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अस्तावना 


संसार के सब आणियों से मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है | किन्तु 
उसकी श्रेप्ठतता तभी हा सकती है, जब कि वह अपने कत्तंव्यों 
क्रा ज्ञान करके उन पर चले । विद्वानों ने मनुष्य जीवन के चार 
विभाग किये है | ब्रह्मचर्याश्रम, ग्रहस्थाश्रस, वानप्रस्थाश्रम आर 
संन्‍न्यासाश्रस | इन चार विसागों अथवा आश्रमों के आदि के 
दो आशभ्रमों मे आदरणीय कत्तव्य-कर्मो' का बोध कित्तेव्य- 
कोमुदी' के प्रथम अन्थ मे आगया है। दितीय ग्रन्थ के दो खण्ड 
किये गये हैं, उनमें शेप दो आश्रमों के कत्तंव्य कर्म वर्णित हैं । 
संक्षेप में कहा जाय तो प्रथम भ्रन्थ जीवन के प्रवृत्ति विभाग को 
विशुद्ध बनाने के लिए निर्माण किय। गया और यह दूसरा अन्थ 
जीवन के निवृत्ति विभाग को विशुद्ध करने के जिए रचा गया है| 
जीवन स्वयं प्रवृत्तिरूप है ओर गवृत्ति के अन्त में निवृत्ति 
अनिवार्य हे | यदि मनुष्य ग्रवृति का अन्त करके निवृत्ति की 
सिद्धि नहीं करता है तो प्रकृति स्वयं अबूृत्ति करन की शक्ति का 
हास करती है और उसे निवृत्त करती है । ऐसी स्थिति में सुल्न 
दीर्घदर्शी मनुष्य प्राणी का कर्चंव्य हे कि अवृत्ति को इतनी विशुद्ध 
तथा निष्काम करना चाहिए जिससे कि परमनिदृत्ति के आध्या- 
व्मिक लाभ आत्मा को प्राप्त हो जायें। इसके लिए जीवन की 
ठुतीय और चतुर्थ अवस्था-वानग्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रस का 
सदुपयोग करना आवश्यक है । वासनाओं का त्याग कर बन में 
जाकर निवास करना ओर आत्मविन्तन करना यह वानप्रस्था- 
श्रस शब्द का तात्पयार्थ है | परन्तु इस प्रकार का जीवन आधु- 
निक काल में लुप्तश्नाय होगया है । यह काल का प्रभाव हैं | ऐसी 
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परिस्थिति में सनुप्य जनता के बीच में रह कर भी वानग्रस्थ 
झीवन किस प्रकार वत्ता सकता हें, इसका वाघ अन्थकार न 
इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड मे कराया हैं। प्रवात्त का निष्काम बना 
कर निवृत्ति की आध्यात्मिक साधना के सांग इस खरुडइ क 
प्रथक प्रथक परिच्छेद मे दिखाये गये है । इसी तरह प्रब्बत्ति का 
विशुद्धतर करते करते चतुथ आ भ्नस में प्रवेश करके सवथा त्याग 
का आश्रय ले आत्मचिन्तन, आत्मध्यान ओर अन्त में मुक्ति 
का बवरण करने की सीढी का क्रम दूसर खण्ड के भिन्न सिन्न 
परिच्छेदों मे दिखाया हू। यद्यपि ग्रन्थ से प्रयोग की हुई परि- 
भाषाएं जन हैं, तो भी जिस प्रकार एक ही गिरि-शिखर पर 
चढ़ने के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ सागे हाते है, इसी प्रकार निवृत्ति _ 
की आध्यात्मिक साधना के सो प्रथक एथक सार्ग होते है। उन 
सार्गो को भन्थकार ने जेन परिभाषा में दशाया हें, वथापि अन्य 
धर्मो के सागों में और इस ग्रन्थ से दिखाये गये मार्गों मे कितना 
साम्य हे तथा श्रन्थ मे प्रदर्शित तत्व विषय से कितने बड़े परि- 
साण में समानता हे, इसे दिखाने का यत्र विवेचन से किया 
गया है| प्रन्थकार ने बहुधा सूत्ररूप में अपना वक्तव्य दर्शाया 
हैं, उस सरल बनान ओर जनता के लिए उपयागी स्व॒रूए निरूपण 
करने का काय विवेचनकार पर निभर रहता है। यह कार्य 
जिस प्रकार प्रथम भ्रन्थ में यथाशत्तिः किया गया, उसी प्रकार 
इस अन्थ से भी यथाशक्ति किया गया है। ओर भिन्न भिन्न 
धर्मो' के अभ्यास का एवं साधुओ तथा परिडतों का आश्रय 
लता गया है, इसस [विवेचन सुगस हुआ, एवं ग्रन्थ का वक्तव्य 
साम्प्रदायिक न बनकर सवमसान्य बना है ऐसा मे विश्वास 
हीता है । 
४र्तीय अनन्‍्थ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित रूप से देखने की 

आशा रखने वाले वाचको को ग्रथम ग्रन्थ के ग्रकाशित होने के 
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पश्चात्‌ बड़े लम्बे असे में इसे प्रसिद्ध हुआ देखकर आश्चर्य 
अवश्य हांगा। पाणिडत मुनि श्री शतावधानी रक्नचन्द्रजी सहा- 
राज के “अधमागधीकोश” की रचना के कार्य में संलग्न रहने 
के कारण यह द्वितीय ग्रन्थ बहुत दीर्घकाल के अनन्तर लिखा 
गया तथा विवेचन से भी बहुत समय लग गया | ये दो खास 
कारण इसके शीघ्र प्रकाशन मे बाधक हुए हैं। वह वाचकों का 
क्षमा प्रार्थी हे । 


इस द्वितीय ग्रन्थ का प्रकाशन देश के वर्तमान वातावरण ये 
संगल कार्यो का एक अंग है। मोरबी निवासी श्री डाह्यालांल 
मकन जी जौहरी मोरबी के स्थानकवासी संघ के एक सब्य हैं | 
आप स्वयं शेवमतानुयायी हाते हुए भी जेन घस््म का सम्पक रख 
कर जेन जीवन के अंशों का अपने जीवन भे बेसे ही व्यवहार 
से उपयोग करने के प्रेमी तथा पक्षपाती हे। लखधीरवबास में 
उन्होंने भारी रक्तम लगाकर एक मकान बनावाया है। देश के 
वत्त मान समय के वातारण मे उस मकान के शुभ वास्तुनिमित्त 
जीमनवार में अधिक व्यय करना अनुचित सममकर उन्होने 
इस अन्थ की गुजराती प्रथम आवृत्ति की सब ग्रतियाँ तथा 
प्रथम ग्रन्थ की उतनी ही प्रतियाँ मोरबी के अपने जातिबन्धुओं 
के प्रत्येक घर से भेट देना उचित समझा हैं| एक जैन मुनि के 
अन्थ का ऐसा उदार ग्रचार जेनत्व के प्रेमी एक शैव सद्ग्ृहस्थ के 
द्वारा किया जाय, यह सुझे भी अत्यन्त प्रिय मालूम दिया है ! 


कत्तेव्य-कौमुदी' ग्रन्थ केवल जेनों के लिए ही नहीं लिखा 
गया है, वह तो प्रत्येक मनुष्य को अपने कत्तेञ्य का बोघ करवाने 
के लिए लिखा गया है | तथा जेनेतर धर्मों के सद्‌ अंशों को भरहण 
करते हुए उनके लिखने मे उदार दृष्टि से काम लिया गया है । 
इस उदार दृष्टि का मूल्य श्री डाह्मालाल मुकन जी जेदरा सरोखे 
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एक तटस्थवृत्ति के सुशिक्षित गृहस्थ को तरफ़ से ऑका जाय ता 
किसे सन्‍्तोष जनक न होगा | 
अजमेर के मुनि सम्मेलन के पसंग से श्रीमान्‌ शतावधानी 
सुनिरक्ष श्री रब्नचन्द्र जी महाराज का शुभागसन इधर उत्तर ग्रान्त 
में हुआ | जयपुर और अलवर चातुर्मास होने के पश्चात्‌ अम्नतसर 
मे चातुर्सास हुआ। वहाँ पूज्य सोहनलाल जेन धर्म प्रचारक 
समिति' के उत्साही मंत्री श्रीयुत हरिजसरायज्ञी ने भावनाशतक 
हेन्दी विवेचनसहित उक्त समिति द्वारा प्रकाशित करवाया तथा 
इस 'कतंव्य-कोसुदी' ग्रन्थ को अत्यन्त उपयोगी समझ कर हिन्दी 
भाषा भापियों के हिताथ हिन्दो अनुवाद करवाया | यह ग्रन्थ उसी 
समिति द्वारा प्रकाशित होने वाला था, लेकिन महाराज श्री का 
वहाँ स विहार हो जाने के कारण न हो सका। यहाँ उत्साही 
जानो की प्रेरण। व आर्थिक सहायता से जैन साहित्य प्रचारक 
मिति' के द्वारा उसका प्रकाशन हुआ है । 
अपूर्व अन्थ सम्पूर्ण सानव समाज के लिए हिंतावह है 
सब धर्मों के असुयायो इससे लाभ उठा सकते हैं, तथा श्रीसान्‌ 
धीसान्‌ और सेवापरायण प्रत्येक अवस्था वाले सनुष्यों का 
कत्तव्य बोध कराने वाला यह ग्रन्थ प्रत्येक ग्रहस्थ के हृदय और 
भवन को ग्रफुल्लित एवं अलंकृत करने के लिए अनुत्म रत्न है । 
आशा है कि अत्येक जाति व प्रत्येक घम के अनुयायों लोग 


इस मसानवध के प्रकाशक ग्रन्थ का अध्ययन करके अपने सानव 
जीवन सफल बनाने से कृतकाये होगे | 
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आपके सुपृतच्र हैं 
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हि 


४£ आओ नमोवीतरागाय # 


कत्तेव्य-कीमुदी # 


द्वितीय ग्रन्थ 


कत्तव्य कोमुदी के प्रथम भ्न्थ के ग्रारम्भ से अन्थकार ने 
जिस ग्रकार इष्ट देव का मंगलाचरण किया हे, उसी तरह इस 





हितीय अन्थ के प्रारम्भ में भी अन्थकार मंगलाचरण करते हैं। 


लोक और परलोक के श्रेय के लिये मनुष्य को जो कत्तेव्य 

करने चाहियें, उन कर्त्तव्य कर्मो का इन दोनों ग्रन्थों में उपदेश 
किया गया है, उस उपदेश का आधार पूर्णतया सबदेशीय 
सानव घर्स के उपदेश पर निर्भर हे । 

प्रथम अन्थ में ग्रन्थकार ने जेन मुनि होने के नाते अपने 
इष्टदेव पंचमकाल के शासनपति श्री महावीर स्वामी का स्तवन 
किया था । अन्थ के हेतु ओर अपने दृष्टि बिन्दु की विशालता 
का दिग्दशन कराते हुए वे इस हितीय अन्थ के आरम्भ में 
सामान्यरूप से सर्व धर्म को अभीष्ठ तत्त्व का रतवन करते हैं । 
जो विशाल दृष्टि वाले है, केवल सुमुक्तु भाव से जगत्‌ से सत्य 
को ढूँढने वाले है आर स्वाउभूत सत्य का जगत्‌ कल्याण के 
लिए डपदेश देने वाले है, उनकी तो वसुधेव कुद्धम्बकम्‌” यही 
एक भावना होती है ! 

भववीजाह्लुरजलदा, रागाद्या: ज्यमुपागता यस्य । 

ब्रह्म वा विष्णुर्वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ 


न] कत्तंव्य-कासुदी 


के 


अर्थात्‌ जगत्‌ की चोरासी लाख घोनियों में |जीब का अमणण 
कराने वाले आकुर को पोपने वाल जो रागादिक दाप £. व द्राप 
जिसके नष्ट हो गये हैं, वह चाहे ब्रद्मा हो, अथवा विषय 
शंकर हो अथवा जिन हो, कोइ भो हो, डसका ससस्कार हू । इसी 
प्रकार की विशाल दृष्टि से अन्थकार मसज्बल्लाचरण करते है । 


दू लविक्रोडितस्ू 
मड़लए्परशेर ॥१॥ 


चस्लाहु गौतमशहइरप्रशुलयः प्राप्ता विभूतिसपर्रा । 
मामभेयादिजिनाशध्त शाम्वलपर्द लोकोचर लेसिरे॥ 
स्प्ध यत्र विभाति विश्वणखिलं देहो यथा दपेणे । 
लज्ज्योतिः प्रणभाम्यहं जिकरण।: स्वासी टसंखिद्धये | 


# 


भावाथे--जिस ज्योति से श्री गौतमबुद्ध, शंकर आदि सहा- 
पुरुष विभूति को प्राप्त हुए, और प्रथम तीथ्लुर श्री ऋपमदेच 
स्वामी आदि जिनशख्रर लाकात्तर शाश्वत पद का ग्राप्त हुए, जिस 
ज्यांत क अन्दर आखतल [वश्चवसमडतल, दपणु से दृह प्रातांबस्बबत, 
स्पष्ट रीति से भासमान होता हैं, उसी ज्योति को भे सन, वचन 


ओर काया से अपनी असीष्ठ वस्तु की सिद्धि के लिये नमस्कार 
करता हूँ॥ १॥ 


विवेचन--आत्मा और परसात्मा के स्वरूप के ,विषय में 
मिन्न सिन्ष विद्वानों ने, योगियो ने और महापुरुपो ने भिन्न सिन्न 


कल्पनाएं की हैं। उन कल्पनाओ में जिस वस्तु स्वरूप का विवे- 
चन किया गया है वह यहाँ बहुत ही सरत्त ढंग से प्रतिपादित 
कया गया है । साधारण जन-समुदाय भी उस विवेचन को 


मड्लांचरणमू ३ 


समझे सकता है ॥ वस्तुतः सवज्ञान का सार रूप एक परस 
८65 व ५ 6 ४ ० 
विशुद्ध केवल ज्ञान रूप चेतन्य ज्योति इस अखिल विश्व में 
व्याप्त है, ऐसा वे मानते है, वह ज्योति केसी है? भरत हरि 
कहते है कि 


दिकालाइनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रणूतये । 
स्वानभूत्येकसाराय, नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


अथात्‌ जिसकी मूति दिशा और काल इत्यादि से अमयो- 
दिव है अतएबं अनन्त और चेंतन्य रूप है, जो आत्मानुभव का 
एक सार रूप है उस अनन्त प्रकाश को म नमस्कार करता हूँ। 
अत हरि ने अपने नीतिशतक के प्रारस्भ से उस परम ज्याति 
का नमस्कार करते हुए उसका स्वरूप ऊपर की तरह घटाया 
। यहाँ पर भी ग्रन्थकार ने उस 'एक्सार का स्तवन करक 
स्वभीणष्ट की सिद्धि के निमित्त, उसके आशीवाद की याचन। की 
। इस मकुलाचरण के श्ज्ञोक से इस परम ज्योति कं जो जो 
गुण दिखाये गये है उनसे कितने ही रहस्य छिपे हुए है।इस 
परस ज्योति से गोवम बुद्ध, शकर आदि महापुरुषा ने जन 
समाज को आकर्षित करने की विभूति को ग्राप्र किया था। 
परम ज्योति से श्री ऋषभदेव आदि चौबीस जिन-तीर्थकर परि- 
पूर्ण शाश्वत्‌ निर्वाण॒पद को प्राप्त हुए है इतना ही नहीं किन्तु 
इस परम ज्योति के अन्दर अखिल विश्व स्पष्ट रूप स दिखाइ 
देता है, जिस ज्योति में इतना चेतन्य-सासथ्य रहा हुवा हूँ उस 
ज्योति का एक अरु भी यदि मनुष्य को ग्राप्त हा जाय ता उसका 
ल्याण अवश्य हा सकता है | इसीलिए चंतन्य सरंत्ररूव परस 
ज्योति का स्तवन करते हुए ग्रन्थकार लिखते है कि यह प्रन्थ- 
लखन जो हमारा अभीष्ट है । उसकी ससिद्धि क लिय उस ज्योति 
का आशीर्वाद हमे प्राप्त हो और इसीलिये 'प्रण॒माम्यहं त्रिकरण. 


पट कत्त व्य-को सुदी 


मैं मन, वचन, और काया से नससस्‍्कार करता हूं। ज्याति क 
ससामथ्ये के ह्ष्टान्व से उसके आशीबोद के प्रति अपन 
विश्वास की पूरता अ्न्थकार ने प्रदर्शित को है ॥ १ ॥| 


कर्तव्य कौसदी के प्रथम ग्रन्थ का और इस ह्वितीय ग्रन्थ 


का पूर्वापर सम्बन्ध किस प्रकार का है वह निम्न लिखित खाक 
में दिखाया गया है ॥ 


प्रथम ग्रन्थ का इस ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध १२॥ 
पृर्वाद व्यसोहयो: प्रथमथोनीति। समालोचिता । 
खबोप्यं समयथस्त॒तीयवयथसः कत्तेव्यसंदशने || 


विद्या येन सनजिला घचनमसपि ग्राप्त कुटम्बोचित। 
तेनावश्यतया पराथेनिरतं काय निज जीवनम ॥ 


भावाथे ओर विवेचन-प्रथम अन्थ से पहिली दो अब- 
स्थाओं से आदरणीय नीति रीति अथात्‌ कतंव्य कम की आलो- 
चना की गई थी । अब तीसरी अवस्था के कतवंव्य कसे का दिग्दर्शन 
कराते के लिये यह समय उपस्थित हुआ है अथात्‌ यह द्वितीय 
ग्न्थ लिखा गया हैं। कत्तेग्यबोघ के लिये सनुष्य जीवन की चार 
भिन्न सिन्न अवस्थाओं की विद्वानों ने कल्पना की है और प्रत्येक 
अबस्था के विशिष्ट कत्तेव्य कम का उपदेश किया है। इन चारों 
अवस्थाओ के कत्तेठ्य कस ग्न्थकार ने प्रथम ग्रन्थ से अनुक्रम 
स (१) शिक्षण (२) चीति (३२) पराथ (४) त्याग इस तरह बताये 
हुए है। प्रथम अ्न्थ के प्रथम खर्ड से सामान्य कत्तेंव्य का बोध 
किया गया हे ओर दूसरे खण्ड से अवस्था को लक्ष्य करके 
विशिष्ट कत्तव्य का बोध प्रारम्भ किया गया है । इस तरह दसरे 


खण्ड सम वाल्यावस्था का शेक्षण विपयक बोध तथा तीसरे 


मद़्लाचरणम है 


खण्ड सें युवावस्था का नीति पुर:सर उद्योग-प्रवृत्ति विषयक बोध 
किया गया है। अब अलनुक्रम से तीसरी अवस्था के कत्तेब्य 
चोध का विपय उपस्थित होता है, और वह द्वितीय अन्ध के 
प्रथम खंड सें आवेगा तथा चतुर्थ अवस्था के कत्तव्य बोध का 
विपय द्वितीय खंड मे आवेगा । प्रथम ओर द्वितीय अवस्था में 
जिसने अलुक्रम से विद्योपाजंन तथा धनोपाजन किया है, और 
जीवन में अपना ओर अपने छुटुम्ब का ऐहिक हित साधन 
किया है, उसको अब आगे बढ़ कर पराथ में अपने जीवन का 
सद्व्यय करने के लिये उद्यत होना आवश्यक है ॥२।॥ 

[ किसी गअन्ध, प्रकरण, किंवा वाक्यों के अर्थ निर्णय करने मे कुशल 
सीमांसकों ने सात वस्तुश्नों के विचार को आवश्यक माना है यथा-- ] 


डपक्रमोपसंहारों, अभ्यासोउपूर्वता फलम । 
] + ए 
अधथंवादोपपत्तीच,. लिड्ना तात्पयनिणये ॥ 


अर्थात्‌ पहले प्रन्थ कां आरम्भ और अन्त मे उसके विषय 
का विचार करना, पीछे अलुक्रम से अभ्यास, अपूर्वता, फल, 
अरथवाद, और उपपत्ति, अथवा डपपादन की जांच करना चाहिए 
ग्रन्थ के तातप्पय का जिस तरह निर्णय होता है उसी तरह 
तात्पर्य निर्णय की दृष्टि से यहाँ भी ग्रन्थकार ग्रन्थ लेखन में 
उद्यत होते है | उपयुक्त शछोक में सामान्य अस्ताव करने के बाद 
नीचे के खकयोक में ग्रन्थ के उपक्रम तथा डउपसंहार का तारतम्य 
दिया जाता है । 


तीसरी और चौथी अवस्थां का कंव्य-तारतम्य ॥३॥ 
अभ्यासार्थमिदं चतुर्थंथयसों नून॑ दुतीयं वयो । 
यद्यत्तत्र चस्वेधा मवति तद्‌ देशेन 'भाव्य॑ त्विहृ॥ 


दर कत्तेव्य-कोसुदी 


ज़ायश्लञज सदावताएन विषयत्याण कुडु ग्ल्‌। 
खाध्यान्यज्ञ लचुबूतानि विशलिः स्थूला सलाज। छल । 


भावाथ--तीसरी अवस्था विशेषतः चतुर्थ अ्रवस्था के 
कर्त्तव्य का अभ्यास करने के लिये है, अर्थात्‌ चतुर्थ अवस्था में 
जो कार्य सर्वेथा परिपूर्ण रूप से करता है बही ढृतीय अवस्था 
मे परिमित रूप से आदरणीय है। चौथी अवस्था में जब बिपयों 
का सवंथा त्याग कर अखिल जगत्‌ को कुटुम्पवत माव कर 
सहात्रत घारण किये जाते है, तव तीसरी अवस्था में स्थूत्न पापों 
से निबृत्त होकर समाज को कुदुम्बबत्‌ सानकर लुघुन्नत--अरुत्रत 
धारण किये जाते है । 


विवेचन--मनुष्य के जीवन की चतुर्थ अवस्था मनुष्यावतार 
९४०. था ५ ए ९७ िश 8 आर जे 

की सवश्रेष्ठ अवस्था है। पूव कम के शुभ योग से कोई तेजस्त्री 
आत्मा ही प्रथम अवस्था से से चतुथ अवस्था में कूद पड़ता हे, 
ओर चतुथ अबस्था को यथायोग्य रीति से पार जतारता है 

तु जो धीरे-बीरे आगे बढ़ने की परिमित शक्तिवाले मनुष्य हैं 
उनके लिए उत्तरोत्तर अवस्था को सफल्नता के लिए पूव-पूर्य 
अवस्था अभ्यास का ससय पूरा करती है, इस नियम से चतुथ 
अवस्था के लिये अभ्यास का काल तीसरी अवस्था है, पहली 
दूसरी अवस्था में देहिक तथा कौटुम्बिक कत्तेठय कर्स करने के बाद 
मनुष्य का कत्तंध्य क्षेत्र उत्तरोत्तर विशाल बनता जाता है। 
चतुथ अवस्था में उसे ऐसा निवृत्ति धर्म स्वीकार करना है कि 
जिससे समग्र बसुधा को आत्सवत्‌ देखे, प्रत्येक प्राणी मे आत्म 
तुल्यता का हा भानव करें। इस परमयोगी की दशा को प्राप्त 
करन के पूर्व तीसरी अवस्था मे सनष्यको प्राथमिक चौथी 
अचस्था पालनी चाहिये। विपय कपाय का सचथा त्याग करना. 


मद्नलाचरणम््‌ ७ 


सम्पूर्ण ज़गत्‌ से समाव भाव का अनुभव करना, योग की 
साधना ओर इसी तरह परम योगी पद की प्राप्ति करना, चतुथ 
अवस्था के सुख्य कत्तव्य हैं । तीसरी अवरथा में अंशतः क्तेव्य 
पालन कर धीरे-धीरे आगे क़ूच करता चाहिए अर्थात रथूल पापों का 
त्याग करना चाहिये जिससे आगे बढ़ते-बढ़ते विषय, कषाय का 
सबंधा त्याग किया जा सक्रे । देश ओर समाज की सेवा करना 
चाहिये जिससे हृष्ठटि की विशालता बढ़े, और इस तरह 
से समग्र जगत्‌ किया विश्व के ऊपर कुद्ठम्ब्र भाव जायूत 
हो। प्रथक-प्रथक ब्रत नियस इत्यादि ग्रहण करता चाहिये 
जिससे आगे बढ़ते हुए संयगादि धारण करके योग्य साधना के 
साग पर सरलता से चल सकें । तीसरी ओर चतुथ अवस्था का 
यह तारतम्य है और यही इस अन्थ के दोनों खण्डो का उपक्रम 
तथा उपसंहार है | ३॥ ह 





सम्यग्दष्टि ॥४॥ 
सब्यण्दछ्िविलोकितं हि सकल॑ सद्ध मक्कृत्यं भवेत । 
सम्यप्डछ्िरुदाहता जिनवरे स्तत्त्वाथेरूच्यात्मिका।। 
सेव! सुशुरः सुधले इति सत्तक्त्तज्षयं कथ्यते। 
ज्ञात्या तत्परसाथेतः कुछ रूचि तत्त्वत्ये निसेले॥ 

भावांथे--धर्स का प्रत्येक अनुष्ठान सम्यम्दृष्टि पूर्वक ही 
होना चाहिये। तीर्थकरों ने सम्यम्दृष्टि का स्वरूप तत्त्वार्थ की 
रुचि रूप बतलाया हे। सत्यदेव, सत्यगुरु ओर सत्यधर्स-- 
ये तीन तत्त्व कहे गये हैं। इन तीनों तत्वों का पारसार्थिक 
स्वरूप समझ कर हे सानत्र ! उसके निर्सल्ल स्वरूप में तू श्रद्धा- 
रुचि रख | 
विवेचन-सम्यस्दृष्टि, सस्यकत्व, था समकित पर जैन घर्स 
से बहुत ज़ोर दिया गया है,और चैसा ही इसके विरोधी 
भिथ्यात्व को छोड़ने पर भी | सम्यम्दष्टि का अथ कया है ? रूढाथ से 
ससकिती और सिथ्यात्वी का यह अर्थ किया जाता है कि जो जैन 
धरमोलुयायी है, वे समकिती कहलाते है और जो अन्य धर्मालुयायी 
है, वे सिथ्यात्वी । परन्तु सच तो यह है कि दृष्टि स विषसता रूपी 
हर निकल जाते पर तत्त्वाथे की जो रुचि होती है, वही सम्य- 
दृष्टि हे और ऐसी रुचि रखने वाले ही समकिती है। “आचारांगसूच् 


है 


४ 


सम्यभ्दाष्ट & 


कहा है कि-- ते आहत्त झ॒ शिहे ए्‌ शिक्खिवए जाणित्त अस्ये 
जहातह्ा ? ॥ अर्थात-धर्म को यथार्थ रूप मे समझ कर (श्रद्धा 
किये पश्चात्‌ ) आलसी न होना चाहिए या उसका विरोध नहीं 
करना चाहिए | यहा धर्म शब्द का विशाज्ञ अथ किया गया हैं। 
अन्य धर्मोा के उण्देशक या शासखत्रक्रार भी जिस पघर्मश्रद्धा की 
आवश्यकता बतलाते हैं, वह भी सम्यग्दष्टि अथवा समकिती की 
ही आवश्यकता का सूचक हैं । भगवदूगीता ( अ्र० ४ श्ल्लो० 
३६ ) में कहा है कि-- 
अ्रद्धावान लमभते ज्ञान तत्पर: सयतेन्द्रियः । 
ज्ञाद लब्ध्चा पर्रा शान्तिमत्ि रेण[थिगच्छुति |! 


अर्थात्‌-श्रद्धावान्‌ व्यक्ति, इन्द्रिय निग्रह के द्वारा ज्ञान के 
पीछे लगकर, ज्ञान का अपरोक्षानुभव ग्राप्त करके, ज्ञान के द्वारा 
आगे बढ़ता हुआ शीघ्र ही शान्ति प्राप्त करता है। और अंध- 
श्रद्धा जैसे, श्रद्धा नही हे, बसे ही सम्यग्दष्टि भी नहीं है | कारण 
क्रि, उसमे तक्त्वाथरुचि का दर्शन नहीं होता । अनुगीता के गुरु- 
शिष्य संवाद मे ऋषियों ने बअह्मदेव से यह प्रश्न किया है कि 
अहिसा-धम, सत्य-धमम, ब्रत-उपवास, ज्ञान, यज्ञयाग, दान, कर्म, 
संन्यास आदि अनेक प्रकार के उपायो का अनेक लोग ग्रति- 
पादन करते है, परन्तु इनमें से सच्चा उपाय क्या हे, यह मुझसे 
कहिये | शान्तिपव में गाहस्थ्य धरम, वानग्रस्थ-धर्म, राज घ्म 
मातृ-पिठू सेवन घम, ज्त्रियां का यु में मर मिटना, तआ्ाहइ्मणों 
का स्वाध्याय आदि अनेक घर्म किवा स्वगश्राप्ति के मागं शाख्रो 

बताये गये है ओर उनमे से ग्रहण करने योग्य कोन सा है | 
यह गअश्न उठ्छवृर्यपाख्यान से आया है। य भिन्न भिन्न घर्म-साग 
किवा धर्स पररपर विरुद्ध मालूम होते हे परन्तु शासत्रकारों को 
साम्यबुद्धि से जहाँ-जहाँ आत्महित आप्ति का सच्चा साधन मालूम 


१० कत्तंव्य-कोसुदी 


हाता है. वहाँ-वहाँ वे अपनी चित्त-वृत्ति को आकापन हान मे 
काईं बाधा नही देखते | कहने का तात्पय यह हैं कि सम्यन्टष्ट 
के बिना तत्त्व का ज्ञान ग्राप्त नही हाता--यह वात जन-बर्म मे 
ही नहीं, अन्य धर्मो' सें सी कही गई है । उसी के अनुसार यः् 


जेत-अन्थकार जिनवर के शव्दा का अनुसरण करके कहते हे 


कि-सम्यर्हाश्दाहता जिनवरेस्तत्थाथरुच्यातमिका---जिनवरों 
ने सम्यम्दष्टि' को तित्त्वार्थरुचि! के नास से परिचित 
कराया है। अब वे तक्त्वत कोन-कोन स है ? वे तत्त्व तीस हे-- 
(१) सत्यदेव, (२) सत्यगुरु, (१) सत्यधर्म | इन तीन तत्त्वों पर 
सनुष्य के घार्मिक-जीवन की आधारशिला रखी जाती है। 
सत्यदेव कोन हैं? सत्यशुरु कोन है? सत्यधर्म कोन हैं (-- 
इसको कंचल जानकर, नहीं--उस परमार्थत: जानकर, उसका 
पारमाथक स्वरूप ससक कर, हे सन॒ष्य ! उसके निमल स्वरूप 
से तू अपन्ती रूचि रख, कारण कि 'नन्‍्दीसूत्र' मे कहे अनुसार-- 
मिच्छुद्टिस्स मिच्छुत्त परिग्गहिआईं मिच्छुछुयं, एयाइईं चेच 


#च्छादाइस्सत सच्छ ते परर्गाहुआहज मंच्छुसय एयाह, चव 


पम्मादा६स्त सम्मत्तपार्गाहिआई सम्मसय ॥ अथातत्‌--सथ्या- 


जात ह, इसात्तिएण (मथ्याश्रत 
समभा 


वे सिथ्यादृष्टि, से ग्रहण किये 
है आर वे ही शास्त्र सम्यम्दृष्टि से 
बिच सहश किये जायें तो वे सम्रश्॒त हो सकते है। 
वात्यय यह है किज्ञान का सम्यग्दृष्टि से सस्यग्रूप से और सिथ्या- 


वां स सिथ्यारूप से परिणमन 
सस्यस्ट्राप्ट क 
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हांता हैं। इसलिए यदि तू 
| जारण न करेगा तो चाहे जेसा भी ज्ञान तेर 
अन्दर हागा, सिथ्यारूप ही हो जायगा--रुचि शब्द क॑ द्वारा 
सन्‍्थकार यहा प्रवाध कराते हैं ओर इस प्रकार प्रत्येक सनष्य 
का सम्यग्दष्टि की आवश्यकता होने की खूचना करते हैं | 


सम्यग्ह्ध्रि १९ 


जेन-धर्म का अनसरण करने वाले सूत्रों तथा ग्रन्थों में 
सम्यक्त्व के अनेक भेद तथा उपभेद प्रदर्शित किये हैं। और : 
इसके विपरीत मिथ्यात्व के विपय में भी विस्तृत विवेचन किया 
गया है। जिसे सम्यम्दष्टि नही प्राप्त हुईं, वह हमेशा मिथ्यात्व सें 

गी भटका करता है | जिसमें “वत्त्व रुचि! नहीं होती उसमें 
सच्चे ढव, गुर था धम के ग्रति वास्तविक श्रद्धा ही नहीं होती 
उससें सच्चे ज्ञान या सच्चरित की सम्भावना नहीं हो सकती । 
इसी कारण भिन्न-भिन्न धर्मो के आचाये मनुष्यों को सिथ्यात्व 
से बचने के लिए किसी एक ही देव, गुरु या धर्म का अवलम्बन 
करके जीवन-निवाह करने की सूचना कर रहे है । “धर्म-संग्रह” 
मे सानविजयगरि 'सम्यकत्व! की व्याख्या करते हुए कहते हैं |-- 


न्याय्यश्व सति सम्यकत्वेष्णुब्बतप्रमुखञ्नहः । 
| जिनोकतस्वेपु रुलिः श्रद्धा सम्यकव्वमुच्यते ॥ 
अर्थात--सम्यक्त्व हो, तो प्रमुख अरुब्रत का स्वीकार 
करना उचित हो सकता है | इससे जिन सगवन्‌ के कहे हुए तस्त्ब 
पर रुचि तथा श्रद्धा रखना सम्यक्त्व कहलाता है । इसी प्रकार 
गीता में श्रीकृष्ण कहते हैँ :-- 
वेधर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज्ञ । 
अहं स्वां सव॑पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुत्चः ॥ १८॥ 5६॥ 
अश्थात्सब धर्मा को त्याग कर, एकमात्र सेरी शरण से आ | 
में तुके सब पापो से मुक्त कर दँँगा, घबरा मत। इससे आगे 
बढ़ कर मात्थी की इसाइ-धर्म की कथा से कहा गया हे कि 
अपने धर्म पर श्रद्धा रखने वाली एक वेश्या और इशु की शरण 
में जाने वाले एक चोर की भी मुक्ति हो गई थी। इसी प्रकार 
प्रत्येक धर्स सस्यकत्व का उपदेश करने के साथ-साथ मिशथ्यान्त् 
का त्याग करने के लिए भी कहता है | अन्तः:क्रण की निर्मलता, 


१२ कत्तेव्य-कोसुदी 

विचारपूण श्रद्धा ओर तत्व की अभिरुचि आदि गुणा से युक्त जो 
सम्यग्ट॒ष्टि है, उसके बिना सनुष्य पर अनेक प्रकार के बहस, अश्रद्धा 
तथा संशयो का भूत सवार हो जाता हैं। 'अस्थिर-सरना किसी 
भी प्रकार का सत्काय परिपूणुत: नही कर सकता ओर इसी से 
गीता मे कहा हे कि--सशयात्ष्मा विनश्याते!। जेन धंम मे 
मिथ्यात्व दो प्रकार का कहा गया है--(१) लोकिक ओर (२) 
लोकोत्तर | ज्ञोक-व्यवहार के लिए पाखेडी के बिराधी आचरण 
को करना लौकिक मभिथ्यात्व है उसी प्रकार स्व॒धर्स के विरोधी आच- 
रणों को करना लोकोत्तर सिथ्यात्व है। हिसा का स्वथा त्वाग करने 
वाले, जैनया वेष्णव घसम के सिद्धान्त पर श्रद्धा रखनवाले 
मनुष्य देवी फी मानता के लिए बकरे की बल्लि चढ़ाएँ, तो बह 
लौकिक मिथ्यात्व है । कारण कि ऐसी सानता के प्रति झ्लकी 
किचित्‌ श्रद्धा भी उनके स्वसत के ग्रति पू्वेश्रद्धा का खंडन करके 
उन्हें सिध्यात्व की खाई मे जा पटकती है। ऐसे मनष्य में 
सम्यस्टष्टि का होना सम्भव ही नहीं हो सकता ओर सम्यस्ट्र्टि 


की प्राप्ति करने से पहले मनुष्य, आत्मा का हित साधन करने के 
लिए कदापि समर्थ नही हो सकता । 


[ सम्यस्दष्टि की आवश्यकता का सूचन करने के बाद सुददेव, सुगुरु 
र सुधर्म --इन तोन तत्वों का परिचय कराने के लिए अन्थकार प्रवृत्त 


के 
ह। 
ढ। | 


न ४५, 


देव गुरु धर्म लक्षण ॥५॥ 
दंवब। कंचतयच्यकरः सद्धसंसंस्थापको ! 
रागद्वबॉवेचातकस्विजगतां चेतश्व॒प्तत्कारक; || 
निम्नन्ध: समह्ण सहाव्रतधरश्रित्तेकनिष्ठो श॒रू- 
धेलः ज्ञान्तिदयादिसद्गुणसयो रत्नत्रयद्योतकः ॥ 
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भावांथे--जों राग ढेष का सवंथा क्षय करके ज्ञानावरणी 
यादि चार कर्मा का नाश करके सद्धम का स्थापन्त कर ओर 
आत्मा के अलौकिक प्रभाव से तीन जगृत्‌ के श्राखशिया क चत्त 
को चमत्कृत कर द, ऐसे अद्भुत सामथ्यवान्‌ का सत्यदृ॥; चत्त 
को एकनिष्ठ रखने वाले, सम्यस्दश्टिपूर्ण सहात्रत धारशु करन 
बाके निग्नन्थ को सद्गुरु ओर सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दशन तथा 
सम्यकचारित्र रूपी तीन रल्लो को गकाश दुनच वाल क्षमा दया 
आदि सदगुण-समूह को सत्य-धर्म कहा जाता ह | (४) 
विवेचन-- इस झोक में अन्थकार ने दूंव, गुरु और घम 
पी तीन ततक्त्वों का निरूपण कर दिखायी हे ओर इसी में धर्म 
मनुष्य को इहलाक स तार कर मुक्ति का परम झुख दिलाने 
वाला है और इसी से धरम मनुष्य का सवदा का सखा'- मित्र 
माना जांता है | श्रीकृष्ण ने यजुर्वद्‌ क तैत्तिरीयारएयक में कहा 
“घृमा विश्वस्थ जयतः अतिष्ठा | लकि घाभडठ बजा उतसवासा | 
घर्मेण पापमपनुदार्त | पस सव ग्रातव्राघत | तवस्मादुर्म प्रम 
बदन्ति ॥ अर्थात-"धर्म, जगव्‌ के सव प्राशियों के लिए आशभ्रम- 
रूप है। धर्म क्याहे और अधमम क्या ३ ! इसे समन 
के लिए जगत्‌ में लोग धममिष्ठ मुष्या क वात ही जाते है | घर्म 
से पाप दूर हांता ह ओर धरम स सब कुछ समाया हुआ ह । 
इसलिए घम को सब श्रेष्ठ माना जाता हैं। धम ऐसी ही अले- 
क वस्तु है और गत्येक सनुष्य का उस धारख करना चार 
परन्तु अहण करने का धस खसत्य-घ्सा अथवा सुधर्म हाना 
चाहिये । जगत्‌ में अनेक धर्मा का स्वरत्तन हो रहा हैं ओर अनक 
मसत--पंथ विद्यमान है । इस काल मरडुग सम कोई भी दुराचरण 
ऐसा नहीं हैक्ति जिसे मत-पंथ के संचालकोने घर्म के नाम सप्रवत्तित 
नकिया हो। रूस स रासपुटीन नामक एक घ्म-अचारक हा गया ह। 


नजर शो 
सा कत्तठ्य-कोसुदी 


बह बड़ा जादूगर था। उत्तके धर्म का सिद्धान्त बह शथ्रा कि 
यों बने तयो अधिक पाप करो, इससे प्रश्षु के दशन होगे! । 
इस विलक्षण सिद्धान्त के लिये मी उसके पास बाइविक का 
आधार था | बाइविल्# से ऐेसा लिखा हैँ कि पापी सनुप्या पर 
प्रसु की अत्यन्त दया होती है। इस पर से रासपुटीन न यह 
छिद्धान्त चलाया कि प्रभु को दया प्राप्त करनी हो और उसक 
समीप जल्दी पहुँचना हा तो मनुप्य को अधिक पापी बनता 
चाहिए। रासपुटीन, अपने मतालुयायी ख्ली-पुरुषा को पाप करन 
की अधिक अलनुकूलता ग्राप्त करान के लिए रात्र क ससय मत्त 
ओर उत्सवों का आयोजन किया करता था ओर फिर उनमे 
अतलेक प्रकार के पापाचरण हुआ करते थे। रासपुटीन ने 
असंख्य मोल-भाले ख्ली-पुरुषों को अपना सतानुयायी बनाकर 
एक बहुत बड़े पंथ को प्रचारित किया था। इस विशाल जगत 
जब पाप करना ही धर्म का सिद्धान्त बस कर चल सकता 
है और भोले-भाले मनुष्य ऐस पथ मे फंस जाते है, तब सनष्य 
। अपने ग्रहण करते वाले 'घस' का चुनाव करते समय 'सत्य- 
धर्म को ही ग्रहण करने को सावधानी रखना क्या आवश्यक 
नही है ? इसीलिए ग्रन्थकार घस की व्याख्या संक्षेप मे करते है 
क रज्ेत्रय--सम्यग्‌ ज्ञान सम्सग्‌ दशन और सम्यक्‌-चा्ल्‍ 
इन तीन रत्ा को प्रकाश दंन वाला क्षमा, दया आदि सदूगुण- 
समूह ही धसे है। वेशेषिक-दशेन से कहा है कि 'यतोभ्यदयाने: 
अयसाप्ताद/ स धर्म अथोत्‌ू-जिससे अभ्युद्य और आत्म 
कल्याण हो, वही धस है। 'धम-संग्रह” सें कहा है-- 


.. #अहरेजी मे एक कहावत हे कि जा पे 7 प77++++ 
अज्ञरेजी से एक कहावत है कि यदि शैत्ञान को भी अचरयकता हो 


ता उसे अपने पाप-कर्मो के सहारे के लिए आवश्यक शब्द 'बाइबिल 
में से मिल्ल सकते है । 
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वचनादविरुद्धायनुष्टान॑ हि. यथोदितस्‌ | 
मेघ्यादिभावशंमिश्र॑ सद्धघ इति कीध्यते ॥ 
अर्थात्‌-शाख्त्र के अविरोधी बचच का अनसरण करते हुए 
यथाथ मंत्री आदि भाव सहित जो आचरण हु, वह धर्म कह- 
लाता है । इस पद से समझ में आता है कि घमग्रहण करने का हेतु, 
अध्यदय, आत्म-कल्याण सदाचरण आदि को सिद्ध करना होना 
चाहिये | ग्रन्थकार इसी हेतु का दशाने के लिए “त्रिरह्र'--सम्यग्‌ 
ज्ञान, दशन तथा चारित्र की प्राप्ति करने को ही सत्य-घर्म' रूप 
कह कर धर्म का हेतु समझाने के साथ-साथ -धर्म का चुनाव 
करने को सूचना करते डे। 
सत्य-धर्म की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? यह जानना 
याकी रह जाता हैं । सद्गुरु के त्रिता सद्धम की प्राप्ति संभव 
नहीं हैं । इस जात से अपने को गुरु कहलाने वाले तो अनेक 
हैं, परन्तु सद्गुरु'विरले ही होते है। ग्रन्थकार ऐसे सद्गुरु को 
खोज निकालने के लिए उसके गुणों का निरूपण करते हुए सम- 
ऊाते है कि जो महात्रतों कों धारण करने वाला निम्नन्थ है, जो 
अपने सदाचरण की छाप अपने शिष्य पर डालता है, समदचष्टि 
वाला होता है और वह धर्म अच्छा और यह धर्म बुरा-ऐसी 
वद्धमान्यदा वाला नहीं होता, परन्तु जहाँ-जहाँ सारभूत वस्तु 
होती से उसे अहण करके उसी साग॑ पर शिष्य को 
चलाने मे उसका हित समभता है, ओर जो चित्त को एकनि8 
खनेवाला हे--दोलायमानचित्त वाला या शंकाशील वृत्ति वाला 
न हो। जिससे कि शिष्य को वह दृहता के साथ सन्मार्ग पर 
लगा सके-ऐसे गुणों से युक्त गुरु को सदगुरु सानना आवश्यक 
है । जिस प्रकार धर्म मनृष्य -के जीवन का अवलंबन है 
उसी अकार किसी विशिष्ठ धसय का संस्थापक किया उसके 
सिद्धान्तों का प्रवत्तेक देव भी मनुष्य का लक्ष्य-बिन्दु है | यह 


4 


७ 


न 
ल्‍्ध्ी 


कत्तेठ्य-को मुदी 


बिक 


देव सत्यदेघ होजा चाहिये । जिसमे दिव्यता हों, वह देव कह- 
लाता है, परन्तु दिव्यता भी अच्छी और बुरी दो प्रकार की होती 
है | अच्छी और बुरी विभूति वाले अनेक देव जगतू से माने 
ते है | मनष्य को केसे देव को अपना अवलंबन रूप सानना 
चाहिए--इसके सम्बन्ध में गन्‍्थकार कहते है कि जिसने राग- 
हुं घ का क्षय कर दिया हो, चार कर्मो का नाश कर दिया हो, 
सद्धर्म का रथापन किया हो ओर अलौकिक आत्सिक प्रभाव से 
परम विभूति से प्राणियों के चित्त को चमत्कृत करके अपने 
अद्भुत सामथ्य का दिग्दर्शंन कराया हो, वही सुदेव नाम के 
योग्य गिना जा सकता है। पुराण से कथित 'सुदेवाँ का यह 
व्यापक लक्षण है-- 
तिमेमो निरहड्डारों निशुसंगो निःपरिशन्रह: ! 
र्शछेषविलिम्नु क्त त देव ब्राह्मणा बिदुः 
अर्थात्‌-जो मसता, अहंकार, संग ओर परिग्रह से रहित 
ओर रागढ्व प से मुक्त होता हे, ब्राह्मण लोग उसे देव कहते हैं । 
य गुण वही देव प्राप्त कर सकता है कि जिसने कर्मो' और राग- 
हूंप का क्षय करके तपश्चयां के द्वारा परम विभूति को प्राप्त कर 
प्राणीमात्र के चित्त को चसत्कृत किया हो | इस प्रक्नार सत्यदेब 
सत्यगुरु और सत्यधस की ग्राप्ति द्वारा सनुष्य सब्यस्दृष्टि प्राप्त कर 


सकता हूँ आर इस साग से वह आत्म-हित-चितन मे -आगे बढ 
सकता हैं। (४) 


[ भ्रव अन्थकार सासान्य रूप से घ॒र्म का माहात्म्य और घर का 
फल दा इरतांका मे दर्शाते हद ] 


घम-सहात्म्य ॥६॥ ह॒ 
धममः कल्पतसरुमेणिविंघहरों रत्न॑ चचिन्तासणि-- 
परम; कामदुचा सदा खुखकरी संजीवनी चौषधिः 


चबसफल्न श्छ 


धमं। कासघट्थ कल्पलतिका विद्याकलानां लि 
प्रम्णंन परसेण पालय ह॒ढ़ी नो चेहू तथा जीवनस 


बस-फल ॥७॥। 
धर्म: कृन्तति दुःखसुन्ननखुखं दत्ते समाध्युदझ्धवं । 
दुष्कमाणि रुणद्धि शक्तिसतुला प्राहुष्करोत्यात्मन! | 
ज्ञानज्योतिरपूवेंसपंघति स स्वगोपवर्गप्रद--- 
स्तन्नास्तीह महत्ससुन्नलिपरद यद्नेव ददह्यादयत || 
भावाथे--धर्म, वृक्षों मे कल्पवृक्ष के समान है, रत्नों से विष 
के हरने वाली मणि तथा चिन्तामणि के समान है, पशुओं में 
कास दुघा घेन के समान है, औषधियों से संजीवनी ओऔपधि के 
समान सुखकारक है, पात्रों में कामघट के समान है, लताओ से 
कल्पलता के समान है, ओर विद्या-क्॒ञा की खान के समान हैं, 
“इसलिए उसका पालन अत्यन्त ग्रेम से करना चाहिए, अन्यथा 
सारा जीवन व्यथ है | [६] ह 
आधुनिक समय में धर्म, दुःख को उच्च सुख के रूप से परि- 


कि» 


वर्नित कंर देता है, शान्ति-ससाधि का उत्पन्न करता है, दुष्कर्म 
का नाश करके आत्मा की अतुल्न शक्ति का उत्पन्न करता हैं, 
स्वगं और उन्नत दशा को प्राप्त करने वाली ज्ञान-ज्योति को 
प्राप्त कराता है और इहलोक में उन्नति का एक सी ऐसा उद्च 
शिखर नहीं हे कि जिसे धम न प्राप्त करा सक्रे । 

विवेचन--घर्म का स्थान कितना उच्च हे ? धर्म का पालन 
सनष्य को किस वस्तु को प्राप्ति कराता है ? इन दो प्रश्नों के उत्तर 
में ग्रन्थकार उपयक्त दो छोक लिख कर उपसा के द्वारा घम के 
सर्वोच्च पद का-दशंन कराते ओर घस के फल को विशाल प्राप्रि 


्‌ 


है. ब्प्े मु 5, 
शक कत्तव्य-कामु> 


+ 


का स्मरण करात हे । ज्ञगत्‌ को नेसगिक विभूति अन्क प्रकार 
को है । वृक्ष, पक्षी, पशु, रन, पर्बेत आदि विभूतियों मं जगत 
दीप्रिमान है । इस प्रत्येक विभूतियों मे भी जो वस्तु सच स उच्च 
हो और उस उच्च वस्तु के बाद की उच्च वस्तु कल्पनातीत विपय 
समझी जाय--ऐसा रावोच्च पद धर्म का हे। बृक्ष अनक प्रकार 
के है और जगत्‌ से प्रत्येक प्रकार का बृक्ष सोदय तथा उपया- 
गिता मे अपना पराक्रम प्रकट कर रहा है, इसलिए उनमे से 
काई भी वृक्ष निरथक नहीं है, तो भी वृक्षों के मूल्य से तो न्यूना- 
घिकता है ही । वृक्षों मे सब से अधिक सूल्यवान कल्पबृक्ष माना 
जाता है, दूसरे वृत्त केबल फलों द्वारा ह। मनुष्य की छुथा को 
शान्त करते है, परन्तु कल्पवृक्ष ऐसा हैं कि उसकी छाया से 
जाकर खड़े रहने वाले को अपनो इच्छानुलार फल प्राप्त होता 
है। वृक्षों मे कल्पवुत्त का एसा मसहत्त्वपूण स्थान है, और यर्ह 
स्थान बसे! का भी है। इसी प्रकार रज्ना से जो सर्वोच्च स्थान 
विष को हरने वाली मणि और चिन्तासणि का है, वही धर्म 
का है। चिन्तामणि रल्न मे यह गुण है कि वह विपरूप व्याधियों 
का शसन करके इच्छित सुखो की प्राप्ति कराता है। पशुओ में 
कामदुघा-गों का जो सर्वोपरि स्थान है, बही धर्म का है । कामदघा- 
गौ सनुष्य को उसको इच्छानुसार चाहे जब उसे अस्त के समान 
दूध देती है। ओषधियो मे धर्म संजीवनों औषधि के समान है। 
संजीबनी ओपधि से यह अद्भुत गुण है कि वह मृत्यु के समीप 
पहुँचे हुए प्राणी को जीवित कर देती है। पात्रो भे जो स्थान 
कामघट का है, वही धर्म का है। कामघट मे हाथ डालमे पर 
जिस प्रकार इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार घर्म 


भी इच्छित वस्तु को प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार, लताओं मे 
उस का कल्तलता तथा तिद्या-कल्ला की खान का स्थान दिया 
गया है, बह भी उचित है 


ही है| धर्स के इस माहात्म्य में अत्यस्ि 


धमत्रत १६ 

का लेश भी नहीं है। श्रीमान्‌ देवेन्द्रसूरि जी ने भी क 

जह चितामणिर्यणं सुलह नहु होइ तुच्छुविह्दाणं । 

गुणविहववज्लियाणं जियाण तह धम्मरयणंपि ॥ 

अथात्‌ू--जिस प्रकार धन-हीन व्यक्तियों को चिन्तामणि 
रत्न का मिलता सुलभ नही है, उसी प्रकार गुणरूपी घन से 
रहित जीवो को धर्म-रक्ष भी नहीं मिल्ल सकता। श्रीद्शवै फालिक 
सूत्र से कहा है कि-- 

घम्मी मंगलमुक्किटूं अहिसा संजमो तबो । 

देवावि त॑ नमंसंति जरुूस मम्मे सयामणों ॥ 


रथातू--धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। अहिसा, संयम ओर 
तप रूपी घर्म का सेवन करने वालो को देवता भी नमस्कार करते 
है। धर्म का ऐसा उत्क्रष्ट मंगलरूप, उत्कृष्ट वृक्ष-रूप या उत्कृष्ट 
रक्न-हूप पद क्यों है ? कारण कि उसका सेवन करने वाले को 
शर्म अनेक विधि मोठे-मीठे फल्नों की ग्राप्ति कराता है | पहल क 
गया है कि जिसके द्वारा मनष्य का अभ्युद्य ओर आत्म कल्याण 
हो, वही धर्म कहा जाता है। धर्म! का धात्वनुसारी अर्थ क्रिया 
जाय तों-- 

दठुगंतिप्रस्तान्‌ जन्तून्‌ यस्माद्धारयत ततः। 

घथच्ते चेतान शुभस्थाने तस्माद्धम इति स्मृतः ॥% 

अर्थात्‌ - जो प्राशियो को दुर्गंति से बचाये ओर शुभगनि में 

पहुँचाये, वही धर्म कहलाता हे । आपस्तम्ब धर्म सृत्र में भी 
कहा है कि धमचया क द्वारा सनुष्य उत्तम व को आएि करता 
हे धर्म का फल, इहलाक का जणिक--अशाश्वत फल नहीं है 
कि जिसका उपभोग नश्वर सुख की प्राप्ति करता हूँ । घम तो 





##घमेरलत् प्रकरण । 


रथ] 


२० कत्तव्य-का मु दो 


च्ञ्ज 


सनष्य को उच्च प्रकार के गुणों स युक्त वनाता ह, उसका अन्यु- 
दय कराता है, उस ढर्गति से बचाता है, उस शान्ति-समाध्रि 
देकर उसकी आत्मा का कल्याण करता ह आर अच्त से सद- 
गति--स्वर्ग प्राप्ति करा के ज्ञान की अखण्ड ज्याति में लौन करा 
देता है । ऐस शाश्वत सीठ फल देने वाले धर्स का महात्म्य कल्प 
वृक्ष, चिन्तामणि-रत्र, घासदुघा गो, कासघट, सजीवनी ओपधि, 
कल्पलता या विद्याकला की खान जसे उपसानों स प्रक 
करना भी धर्म की उच्चता की यथार्थ कल्पना के लिए परा नह 
है। धर्म का साहात्म्य, सनध्य की वेखरा वाणी द्वारा वड़े-बड़ 
उपसानों स सी नहीं प्रकट किया जा सकता, इसी से ग्रन्थकार 
को धर्म की महत्ता का इतना ही गुशणगान करके विश्राम लेना 
पड़ रहा है। ऐसे उच्च धर्स के सेबन का बोध इहलोक से तिरन 
वाल महात्माओ ने सनष्यों के हितार्थ दिया है ओर अब भी द 
रह ह, परन्तु ज्यां स्व॒णु-पात्र के बिना सिहनी का दूध नहीं रह 
सकता, गुणहीन-सनुष्य रत्न को सुरक्षित नहीं रख सकता, त्योह 


सुपात्र के बिना सुधर्म को रखना--प्राप्त करना दुष्कर हैं! 
( ६-७ ) 





८. ० कार 
द्वितीय पारिच्छेढ़ 
श्र 
सम्यक्‌ चारित्र 
ब्रत-पालन ॥५८॥ 
| रु कि 
विज्ञाय ब्रतलक्षणानि निकदे. शाख्ा्थवेत्तमने- 
#रानन्दी निखिलबतानि जणहे भोः स्वीकुर त्यं तथा || 
शक्तिनों यदि तावती प्रथमतः सोल्साइमड्गीकुर । 
4. (१ # कप 
पश्चाणुब्रतकानि घर्मविधिना सम्यक्‌ सभी पे श॒रोः ॥ 
(0 हर श / लू र ] 
भावाथ--ह मनुष्य ! भिन्न-भिन्न ब्तों के लक्षणों का शाख्र- 
ज्ञान पाये हुए मुनि से पहले जान ले, आनन्द नामक श्रावक ने 
सब ब्रतों को समझ कर जिस प्रकार उन्हे धारण किया, उसी 
प्रकार तू भी उन ब्तों को अहण कर ले। यदि इन ब्रतों को 
अहण करने की शक्ति तेरे में न हो, तो उत्साह पूर्वक, गुरु के 
समीप सम्यग धर्म विधि से पाँच लघुब्रतों को अंगीकार कर 
ले। (८) 
विवेचन--जीवन का नीतियुक्त आचरण ही मनुष्य का 
चारित्र कहलाता है। चारित्र का संगठन सदाचार से ही होता है । 
परन्तु सदाचार के लिए यह ज्ञान होना चाहिये कि अच्छा क्या 
है ओर बुरा क्या है ओर इस ज्ञान से अच्छे आचरणो को 


ध्क्‌ 
अहण करके बुरे आचरणों को त्याग देना चाहिये । इस विधि 


७ 


इःआनन्द--आनन्द्नासा आवक थः श्रीमहावीरपभ्ुसमीपे 


द्वादशब्नतानि जग्माह ॥ 


श्र कत्तठय-कीमदी 


को जेन लोग सम्यक-चारित्य का ग्रहण कहते है | इस हे सदा- 
चरण अथद सम्यक्‌ चादजत्य क लिये अहरण करन आर त्यागन 


योग्य कया है ? याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार नामक अध्याय स 
कहा है कि-- 


भ्् 
का 
24 


सत्यमस्वेयं शीच्मिन्द्रियनिग्नहः 
दान दया दम कज्षान्ति: सबेपां धमंसाध्षनम्‌॥ 


अधालत्‌्-अहिसा, सत्य, अस्तेय-चोरी न करना, पवित्रता 
इन्द्रिय निग्रह, परोपकार, दया, सन का दसन तथा क्षमा -यह 
नौ बातें सब के लिए घस का साधन है। इसी प्रकार जैन घसमे 
में बारह बभ्रत बताये गये है ओर इन बारह ब्रतों को धारण करन 
से सनष्य सदाचारी बन सकता है, परन्तु इन धर्म के साधनों 
किया ब्रत को धारण करने से पहल ग्रन्थकार एक सहत्वपृण 
बात कहते हे--से हिसा न करू गा! या से सत्य बोलूगा' इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करना या ब्रत अहण करना जितना सरत्न 
ही कठिन उसका परिपात्नन करना हैं| हिसा अलेक प्रकार की 
है ओर अलेक प्रकार से होती है । असत्य भी अनेक प्रकार के है 
ओर अनेक प्रकार से बोले जाते है। प्रतिज्ञा करने वाले को पहल्त 
इल सब प्रकारों को समझ लेना चाहिये और फिर प्रतिज्ञा करनी 
चाहिए, क्योंकि मन से हिंसा होती है बचन से हिसा होती हेओर 
काया से भी हिसा होती है। सन से हिसा दूसरे के द्वारा कराई 
जाती है, बचन से करायी जाती है और काया से भी कराई जाती है, 
इसी प्रकार सन बचन, काया से हिंसा करने वाल्षेके प्रति सहान- 
भूति प्रकट करने से सी पातक लगता है । प्रत्येक पाप इस प्रकार 
अनेक प्रकार से होता है और इंच सब पापो या दुराचरणो को त्याग 
कर सदाचण करना ही पूण सच्चारित्य है । प्रत्येक ब्रत या प्रतिज्ञा 
वारण करन से पहले इस विषय का पूरा ज्ञान प्रतिज्ञा करने वाले 


तना 


श्रत-पालन ब््ु 


को प्राप्त कर लेना चाहिये ओर फिर यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण करनी 
चाहिये । इसके लिये ग्रन्थकार यह शत करना चाहते है 
ब्रतो के लक्षण शाख्र-ज्ञान रखने वाले सुनि से समझ कर ही 
अपने शरीर, शक्ति और स्थिति की अनुकूलताओ पर विचार 
करके ब्रतों को धारण करना चाहिये; कि जिससे उनको संग करने 
का अव्रसर उपस्थित न हो | ब्रत धारण करने वाले के हृद्य मे, 
त्रत धारण करते समय जो उद्चामिलाषायें होती हैं, उनके पालन की 
उसमे सामथ्य होनी चाहिये और जब अपने घारण किये हुये 
ब्रतों को बह यथोचित आकार से पाल सकता है, तभी सच्चारित्रय 
में उत्तरोत्तर आगे बढ़ -सकता है और धीरे-धीरे सच्ची मानवता 
उसमे आने लगती है। इसके बिपरीत, जलद्च॒ प्रकार का ब्रत 
धारण करके, सामथ्य के अभाव से उस भंग कर देना सनष्य 
की बृत्ति को हीन बनाने वाज्ञा ओर उसकी उच्चामिलाषाओं को 
चाय करने वाला है । इस प्रकार एक बार भी पतित हुए सन॒ष्य 
का अपनी शक्ति पर इतना अविश्वास हो जाता है, कि वह 
सच्चारितच्य की सीढ़ा--निर्सेनी--पर चढ़ने को कल्पना करने 
का साहस भी नहीं कर सकता, इसीलिये ब्रतो के सम्बन्ध से 
भल्नी भाँति जानकारी ग्राप्त करक॑ यथाशक्ति ही ब्रतधारण करसे 
के लिये ग्न्थकार ने सूचित किया हैं। बैदिक धर्म मे ध्स के नो 
साधन बताये गये है ओर जैन धम से बारह ब्रत | इन त्रतों को धारण 
किये बिना सुचरितवान या सच्चारित्यवान नहीं बन सकता, 
परन्तु स्थिति और शक्ति इन सब्र को एक ही साथ अंगीकार 
रने की आज्ञा न देती हो, तो भी ऊँचे पद पर चढ़ने की इच्छा 
रखने वाले का निराश होने की आवश्यकता नहीं है. । धीरे-धीरे 
आग बढ़ना ओर ज्यो-ज्यो शक्ति का परिकाश होता जाय, त्यो-त्यों 
नई-नइ प्रतिज्ञाओं को अंगोकार करते जाना ही वुद्धिमानी का 
काम हैं। जैन घसे से कहे हुए बारह ब्रतो से प्रारम्भिक पॉच 


आक, 


२७ कात्तव्य-का सुद। 


अशुम्रत--लघुब्नत कहलाते हे।व सवारिध्यवान्‌ दान बाल 
जज्ञासुओं के लिए ही है | प्रन्थकार से इन पॉच झरुत्ञतो का 
प्रहण करने के लिए सूचित किया है ओर इसके साथ आनन्द 


# # ५ 


सके शआशरावक का प्रहणश का हे ड् शांति का अनुसरण करना 
बताया है। 
वएन्त--बारशिज्य नासक नगर से आनन्द सास का गाथा: 
पति रहता था। खेती ओर व्यापार यहा दा उसक ठयवसायथ 
थे। बह बड़ा धनवान्‌ ओर ऐश्वयर्यशाली था। उसक पास १२ 
कराड़ू सुबण सुद्राओं के बराबर घन था | ४ करा सुद्राए व 
जमीन मे गाड़ रखता, ४ करोड़ छुवणसुद्राएं व्यापार मे लगा 
रखता ओर ४ करोड़ सुबण सुद्राओ को वह घर क काया से 
लगाये रखता था | उसके पास ४० हजार गाए थी। एक बार 
सहावीर स्वासी का डपदंश सुन कर उस ब्रत अद्भोकार करने 
की इच्छा हुई | महावीर स्वासी से उसने ब्रतों के सम्बन्ध में 
पूरी जानकारी प्राप्त की ओर फिर ब्रतों को अड्जीकार क्िया। 
इन ब्तो को अद्जीकार करते समय उससे सब प्रकार के पापों 
के द्वार बन्द नही किय्रे, कारण कि, उसकी शक्ति इतनी विऊे- 
सित नहीं हुईं थी । उदाहरण के लिए, उसने सत्य बोलने की 
ही प्रतिज्ना की, परन्तु किस प्रकार ? से असत्य न बालू गा, 
किसी से न बुल्ाऊंगा ओर उसमे मन, बचत ओर काया को 
प्रवृत्त न करूगा | परन्तु कोई असत्य बोले ओर उस असत्य 
को अपने सन या वचन से अच्छा सान लिया जाय या उसके 
प्रति सहानुभूति प्रकट कर दी जांय-सांसारिक व्यवहार मे ऐस।! 
बहुत कुछ सभव ह-यह सोच कर उसने इस प्रकार प्रतिज्ञा 


हा काो। इस दशा से उस अभी अपनी शक्ति को विकसित 
करन को आवश्यकता थी, इस लिए उसने इतनी बचत रख 


जा। धन का, ढार-डगरों की, जमीन जायदाद आंद को उससे 


अत-पालन २७ 


मयादा बॉथ दी, ओर यह सर्यादा आगे स्थिति और संयोगों का 
विचार करके ही बाँवी थी | वह समझता था कि यह मृत्तिका- 
रूप धन का अम्वार आत्मा को चारो ओर से जकड़ने वाले पाप 
क जालो को छिन्न-मभिन्न नहीं कर सकता | तो भी इन जालों 
का त्याग कर एक दम दर साग जान की मानसिक शक्ति उससे 
नहीं थी ! इसलिए उसने बड़े विचार स उसकी सयादा निधां 
रित कर दी ओर इस प्रकार दृष्णा की अपरिमितता के सामने 
चाध बनाया। इसी प्रकार उसने वारहों त्रतों को यथाशक्कि 
अड्रीकार किया। इन त्रतों ओर प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करके 
उसने चादह वर्ष विताये | इस काल में उसने अपनी प्रतिज्ञाओं 
का शुद्ध रूप मे पालन किया ओर इससे भी ओर आगे बढ़ने 
के लिए अपनी शक्ति पर उसे अब श्रद्धा उत्पन्न हुईं। अब उसने 
घर का त्याग तथा धस स्थानक में रह कर पड़िमाधारी श्रावक 
वनने अथवा वानग्रम्थावम्था व्यतीत करने का निश्चय किया | 
उसने व्यवहार के जाल्न को तोड़ दिया, भोग-विल्लासों को छोड़ 
दिया और धर्म-स्थानक में वास करके तपश्चयों का आरम्भ 
किया | परन्तु अपनी शक्ति की अपूणताओं का विचार करके 
पूरा मुनित्रत अंगीकार नहीं किया। इसी अवस्था में उसकी 
मत्यु हुई, परन्तु सम्यक-चारित्यवान्‌ श्रावक की भांति उस 
अवधिजन्नान की ग्राप्ति हो गई थी | आर मर कर स्व॒ग में गये 

इसी प्रकार दूसरा इृष्टान्त गुजरात के राजा कुमारपाल का है| 
कुमागपाल एक राजा था उसे राज्य की रक्षा, प्रजा का पालन 
ओर शत्रुओं के मद का सर्दन करने के लिए अनेक प्रकार 
के कार्य करने पड़े यह स्वाभाविक था, इसीलिए उसने हेस- 
चन्द्राचार्य के निकट महण किये हुए ब्रतो मे अपनी शक्ति ओर 
स्थिति का भल्ती भाँति विचार किया था, तो भी इन ज्रतों से 
उसका त्याग और इंद्रियों का दमन अतीत होता था| (८ 


रु ् 
२६ कत्तव्य-कोसुदी 


[ च्रतो की अंगीकार करने के सम्बस्ध से इतनी प्रस्तावना 
करने के बाद अब अलुक्रम थे बारह बता के विपय से विबचन 


आरम्य किया जाता हैं। यहाँ पहले थअहिसा पध्रत का ब्याग्य: 


अहिसा-बत ॥६॥ 
लो 5 ८. _८- 
रुदया यक्यपि स्येञ्ञीदलिवहास्तजापि जीवाजसा-- 
बेश्ष्व्य न हि लद्॒णेडलिद्रित तस्सान्षिहन्यान्न तान |! 
बाप्यन्धेन विधातयेत्कथसपि व्यथे न च स्थाचरान | 
हिंसाल्यागविधायरे घ्तसमिदंधमच्छया पालयेत्‌ 
भावाथे--यद्यपि इस संसार के स्थावर-जंगम सभी जीचबों 
का ग्कुणु करता ही सच्चा अहिसा ब्रत है, तथापि व्यब्हार के 
योग से स्थावर जीवों की हिसा अनिवाये है, पर त्रस जीबो का 
रक्षणु तो अवश्य करना चाहिये। खास कर तन्नस जीवों का वध 
सहापाप का उपाजन कराने वाला है, इसलिए उनकी हिसा 
किसी भी प्रकार न करनो चाहिये, दूसरों स भा नहीं करानी 
चाहिये । ओर, स्थावर जीबी को हिसा भी निष्प्रयोजन न करनी 
चाहिये | हिसा का त्याग कराने वात्ञा यह ब्रत, धर्म करने की 
इच्छा से सब को पालना चाहिये | ( £ ) 
विवेचन--इस संसार मे एकरेन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय 
तक के जीव हाते है। इन मे एकेनिद्रिय बाले जीव स्थावर कहे 
जाते है । कारण कि ऐसे जीव एक जगह से दसरी जगह तक 
अपने आप नहीं आ-जा सकते | इनके सिवा दो इन्द्रिय से 
लकर पाँच इन्द्रय तक के जीव त्रस जीव कहलाते हे। उन्हे 


कसी भी वस्तु का स्पश होने पर सुख-दुख का अनुभव होता 


आर यह अतनुभव सनुष्य अपनी आँखो से कर सकता ह्‌ । 


हक 


अहिसा-बन्रत ७ 
वनस्पति खनिज्ञ पदार्थ इत्यादि जीब एक-इन्द्रिय वाले है ओर 
वर्तमान चज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके इन पदार्थों से 
जीव-तत्त्व सिद्ध किया गया हैं। जब इन पदार्थों से भी जीव हैं, 
तब उन जीवों को जीवन रहित करना भी हिसा है। इसालिए 
इन स्थावर ओर जत्रस जीबों को जीवन रहित न करन की प्रतिज्ञा 
ही पृण रूप से अहिंसा ब्रत कहा जा सकता है। परन्तु एसे 
अहिसा बत्रत का पालन गुहस्थों के लिए समब्मव नहीं 
इसी प्रकार तृतीय वानप्रस्थ अबस्था व परार्थ जीवन के लिए 
इस प्रकार की अढिंसा की ग्रतिज्ञा दुष्कर है, इसलिए तरस जीवों 
की रक्चा करने ओर उनत्तकी हिसा न करने के लिए व्यावहारिक 
रोति से अहिंसा की प्रतिज्ञा का पालन करने को कहा गया है । 
परन्तु, स्थूल अहिंसा-ब्रत की मयांदा यही पूर्ण नहीं हो जाती । 
“(हिंसा अपने हाथों से ल करूँ गाः--इस प्रतिज्ञा से भी अहिसा- 
ब्रत का पालन होता हो तो फिर कसाई लोग भी इस ब्रत का 
पालन कर सकते हैं। कारण कि, पशुओं के साँस का व्यापार 
करन वाले, पशु को काटने का काम अपने हाथो से तो करते नही 
दुसरों को पेसा देकर कराते है । इस प्रकार की जाने वाली हिसा भी 
अपनी निज्ञी हिंसा के समान ही हो । इसलिए ग्रन्थकार स्पष्टी कर ण॒ 
करते है,कि जीवो की द्विसा स्वतः जैसे नहीं करनी चाहिये,बेसे दूसरों 
से भी नहीं करानी चाहिये और स्थावर एकेन्द्रिय जीबो का निष्प्र- 
योजन सारना-मरवाना नहीं चाहिये। जहाँ तक मनुष्य छा देह 
का बन्धन है, वहाँ तक जीवों जाविस्थ जीवनस? के न्याय से 
उसे स्थावर जीवो की हिंसा करनी पड़ती है, परन्तु इसमे भी 
यदि विवेक रखा जाय, तो सनृष्य अनंक प्रकार की सूच्म 
हिसाओ से भी बच सकता है। कोई राजा चोरो करके भागे हुए 
चोर के पीछे-पीछे उसे पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों के 
साथ घोड़े पर बैठ कर जा रहा हो, ओर सा में नये अंकुर 


असल, 


पे अप कर ब्रे दी 
है? कब कत्तठय-का मु ढ 


नकले हए धाव्य के खेत आ जायें, खेत के दोना आर रास्ता 
स रास्ते सेन जा कर वह अपनी टाली का खत भ 

श कराके उसके पोधों को नए-अटट करा दें, ता इस उस वच्त- 
निष्प्रयेजन हिसा करना ही कहा जायगा। इसक्र 

डे भुखे हो, और निकट दूसरी जगह कही घास न हो, ऐसी 
य ब्रेल में स घास चराना पड़े, तो इससे होने 

गे शै हिंसा निष्प्रयोजन नहीं कहला सकती 
ल्ने के लिए खेत के बाहर का रास्ता 
कुछ लम्बा हो और उस खेत से से जाने पर कुछ संज्षिप्र मार्स 


मिलता हो, तो इसके लिए सूक्ष्छ दिया करने के कारण वह 
पी ठहरता है । 


बाली एकेन्द्रिय जीवों 
परन्तु यदि घोड़ो के 


शका--हिसा न तो करनी चाहिये और न करानी चाहिये. 
अथोत्‌ जीब को उसके दस ग्राणो से दील नही करता चाहिये-- 


इतने ही से यदि अहिसा-ब्रत की पूर्ति होती हो, तो क्या मच या 
वचन से अहिसा-अत वाला हिंसा कर सकता है ? 


समाधान--नहीं । सन, बचन ओर काया, इन तीनो से 
जीव की हिंसा करना-कराना नहीं चाहिये। वानप्रस्थाश्रमी को 


ऐसी अहिसा-ब्रत-पालन करने की सूचना देना ग्रन्थकार का हेतु 
है। और इसके लिए ऊपर के जोक मे 'कथमपि' 


थ्‌ एक (5. 
अथोत्‌ (किसी 
प्रकार! शब्द का प्रयोग किया गया है | 
मन के द्वारा स्थूल्न हिंसा किस प्रकार होती है--यह बात 


कडइ लोग नहीं समझते | ज्ञान-पूर्वक रस्सी को सर्प सान कर 
उस पर तलवार का बार करने की इच्छा करना, यह सानसिक्त 
हिसा है, इस से सन पर हिसा की भाँति हो असर होता है 

बार करते सप्य सन का जो क्षणिक हिसक भाव हो जाता है, 


भाव ऊपर को दृष्टि से देखने बाले को साधारणु-क्षुल्तलक 


अहिसा-ब्रत २६ 


प्रतीत होता है; परन्तु वस्तुतः वह बड़ा असर करता है और 
एस अनेक क्णिक भावों का स्थूल परिणाम जब सनष्य के 
जीवन पर होता है, तब उसे भान होता है कि उसने जिस बात 
की साधारण समममा था; उसी बात ने उसका अनिष्ठ किया हैं । 
कृत्रिम क्रोध दिखाने की आदव के अतियोग से सच्चे क्रोधी 
स्वभाव के बने हुए मनुष्य जगत मे बहुत वार देखे जाते दै-- 
यह स्वभाव परिवतंन, सन पर कृत्रिम क्रोध के आध्यात्मिक 
प्रभाव का फल है। “व्यथ' शब्द का अथ हे--अथरहित' 
अथात्‌ निष्प्रयोजन | जुल्लक और ग्रहरु4 को अपने जीवन- 
व्यवहार मे आवश्यकता की पूर्ति के लिये स्थावर का आरम्भ 
करना पड़ता है, इसलिए उस से उसका त्याग नहीं हो सकता, 
गरी भी अनेक बार अपने शौक की पूत्ति के लिए ही अनावश्यक 
वस्तुओं का उपयाग करते हुए स्थावर जीवों की हिसा हो जाती 
| यद्दव दिसा व्यथ' हैं। उसके त्रिना हमारे जीवन को कोइ हानि 
नहीं पहुँचती; इपतलिए स्थावर हिसा की भी मयांदा बाँध लेनी 
चाहिए। प्रयोजन के बिना स्थावर की भी दिसान करनी 
चाहिए ( ६ ) 
| श्र अत्पक्ष हिसा के बिना होने वाली हिंसा और उसके द्वारा 
अहिसा त्रत का खंडन किस प्रकार होता है, इसके कुछ इृष्टान्त 
दिये जाते हे | ] 
अहिंसा ब्रत पालन ॥१०॥ 
पापद्धि। पललाशन च मसदिरापान निषिद्ध झआतों. 
हिंसातखसदेहिनां नियमतस्तत्र ब्तर्नशनात्‌ ॥ 
यद्वस्तु अलहिंसया समजनि त्याज्यं व तत्सवेधा | 
स्थाहन्धाद्यतिचारदोषरहितं सेव्यं तथाउ5यं ब्तम्‌ ॥ 


३० करत्तेडय-कोसुईद 


भावा्े-मांस सक्षण पाप के पुंज को श्राप्त कराने बाला 
है तथा मशपान भी निषिद्ध है। त्रस जीबों की हिसा से बह 
उत्पन्न होता है ओर उसस अहिसा ब्रत का खंडन होता है । जा 
वरतु तञअस जीवों की दिसा करने स पेद्ा हो वह सर्वथा त्याग 
करने योग्य है । इसलिए बन्ध, वध इत्यादि अतिचार के दाप। स 
रहित रूप से प्रथस त्रत का पालन करना चाहिए । (१०) 
विवेचन-सांस भोजन करने वाले वहुत से व्यक्ति अपने 

हाथ स जीवों का घात नदी करते. इसी प्रकार मग्-पान करने 
वाले, द्राक्ष या सहुओं को गला सड़ा कर उससे उत्पन्न होने 
वाल जीर्बो को डबाल कर उसका अके नहीं निकालते, वल्कि 
उनके लिए दूसरे लाग जीव का सार कर सांस की पूत्ति करते 
आर सांदरा बनाते हैं, इसलिए साँस-सक्ती ओर सद्यपी लोग 
हसा के काय का उत्तंजन दंकर हिसा के ही भागीदार बनत 
हू | यह बात समझा जा सकती हूं। कोई ग्रहस्थ अपने नौकर 
ले कहे कि मुझे कस्तूरो-सग की नामी ला दे, उस ससय यह 
वात उसको जानकारी से बाहर नहीं होती कि तब्रह सलुष्य 
करतूरी झग को सार कर ही उसकी नासी लायगा, इसलिए बह 
चचन क द्वारा हों कस्तूरी सृग की हिसा कही जा सकती ह। 
इसी प्रकार रेशम का, हाथीदांतकी वस्‍्तुआ या वालो या परों 
वाला टापया का व्यवहार करने वाले. अप्रत्यक्ष रूप से हिसा 

ऊरन वाले हाँ कहें जा सकते है । जिन्होंने अदिसा का ब्त 
अहय किया हा, उन्हें एस हिंसा-जनित पदार्थों का उपभोग- 
ले कहें अनुसार-व्यथ्थ न करना चाहिए 
चेन्द्रियाणि त्रिधिध वलंस | च्छुचास 


लि शवासमथान्यदायस॒ः ॥ 
भाणा दशेते अगवद्धिरुक्तास्तेषां विशेगीकरणं तु हिंसा॥ 
अथात्‌-- पांच 


न्द्रिया, सन, वचन आर काया यह तान 


कि 


अहिसा-ब्रत पालन ३१ 


जल, श्वासोाच्छुवास आर आयुष्य--यह दस प्राण कहलात हें, 
ओर इन आणों का वियोग करना ही हिसा कही जाती है। 

सा-जनित पदार्थ जीवों के इन दस ग्राणों का वियोग करने 
स हो उत्पन्न हाते है ओर इसलिए इन वस्तुओं का त्याग, अग॒ 
ब्रत रूप स अहिसा की प्रतिज्ञा ग्रहण करने वाले का भी करना 
याग्य है । इसके साथ-साथ यह समझना आवश्यक ह कि इस 
दस प्राणों में से एकाथ प्राण का भी वियोग करने कराने से 
अ्वृत्त या प्रद्लशील होना-य: भी हिसा के सार्ग पर जाने के 
समान है | घाणी-कोल्हू के बेल की आँखों पर टोप चढ़ा कर 
या उन्हे कपड़े से बॉध कर उस अंधा बना देना, क्या यह 
उसकी नेत्रेन्द्रिय को थोड़े समय के लिए भी लूट लेने के समान 
नहीं है ! डड़ते हुए ताते का पकड़ कर पोजरे से बन्द कर देना 
क्या यह उसकी काया का बल हर लेने क समान नहीं है ! 
सांप का हांडी म॑ बन्द कर रखना क्या उसके खान-पान और 
श्वासो-छवास रोकने के समान नहीं है ? इस प्रकार ग्राथमिक 
हिसा हो बेसे कार्य भी स्थूल अहिसा ब्रत धारण करने वाला 
व्यक्ति नही रह सकता | इसके लिए जन धर्म मे पॉच अतिचारों 
का त्याग करने का आदेश किया गया हूँ | यथा 


क्रोधाद्‌ बंधछुविच्छेदोपघधिकभाराधिरोपणम । 
प्रहारोषचादिरोश्ाईहिसाया: परिकीर्तिताः ॥ 


अथोत्‌-- (१) क्राध से कड़ा बन्धन बॉधना, (२) कान आदि 
का छेदना (३) अधिक बोमका लादना (४) प्रहार करना ओर 
(४) अन्न जल का निषेध करनता--इस ग्रकार यह पाँच अतिचार 
है । जीव जब बिल्कुल्ष दस ग्राणों से मुक्त हा जाय, तभी उसकी 
हिसा हुई कहला सकती है ओर अहिसा-त्रत का भंग हुआ 
कहा जा सकता हे परन्तु ऊपर बताये हुए पॉच अतिचार रूपी 


८पं 


(5 ५ 
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दोष अहिसा के ही हेतु है, हाँ उनसे जीव की सृत्यु नहीं होती । 
एक गाड़ी हॉकन वाला, गाड़ी से जुते हुए वेतन का जब क्राध से 
भर कर मारता है, तव उसकी अन्त त्ति तो हिसा का दोप कर 
! डालती है परन्तु उसके प्रह्मर से बेल मरता नहीं । इसलिए 
बहिव् त्ति से उसका अहिसा का ब्रत पापित दीख पड़ता हैँ । 
वर्तमान सरकार ले सक प्राणियों को कष्ट न पहुँचाने के लिय कई 
नियम वनाए हे | उनसे इन पाँच अतलिचार रूपी दाषों पर लक्ध्य 
रखा गया है । परों के लिये पक्षियों को न मारने की आज्ञा 
प्रचारित की हू, गाड़ियों से निश्चित प्रसाण से अधिक वोक -- 
भार न ल्ादने का कानून बनाया हे. फिर भी उसमे कई कमियाँ 
विद्यमान है । राजा कुसारपाल ने ' जब असारि घोषणा कराई, 
तब उन्होंने ऐसा नियम बनाया था कि ऐसे अत्याचार प्रज्ञा 
आर उनके हाथो न हा पाँय । [९०] 
[ अब दूभरे सत्यत्रत के विषय से लिखा जाता है ] 
सत्यत्रत ॥९१॥ 
हास्थक्रोधमयम्रप्रलोलनभर्व ब्रणात्‌ छिन्नाललं | 


नाप्यन्धथन च भाषयेत्‌ जिकरणरेतच सत्यवतम || 
अभ्यास्यानपरापवादलपन विश्वासधातस्तथा | 
सिथ्यासश्यपरप्तारणलिहान्तभाव्यशेतहिघयस। 


भावाथ-हँसी-सज़ाक, क्रोध, भय या लोभ इससे से किसी 
भी कारणवश कहा भी असत्य नहीं बोलना चाहिये और 
स भी नहीं तुलवाना चाहिये। सन, वचन और काया 
कऊारणा ल असत्य का संवन न करना ही सर 

! किसी पर भूठा 


दूसरों 
इन तीतों 
यत्रत कहलाता 


ल्जास लगाना, पराइ नन्‍दा करना, 
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९ रु 


विश्वासघात का काम करना, झूठी गवाही देना, दूसरे को 
ठगना यह सब दुर्गश असत्य के ही भाई है | इसलिये सत्यत्रत 
णु करने वाले को इन सब दोषों का त्याग करवा चाहिये | (११) 


विदचत्--यथास्थित वस्तु तथ्य बात से विपरीत बात 
कहना सामान्यतः असत्य कहा जाता है, परन्तु असत्य के 
अनेक भेद्र हैं ! तित्रिसंकल्पर्ज स्थूलं सृक्म॑ हास्यादिसेमवर्सा 
अथांत्‌ तीत्र संकल्प के छारा जो असत्य बोला जाय वह 
स्थूल असत्य हैं ओर हास्यादि कारणों से जो असत्य बोला 
जाता हे वह सूक््म असत्य है | स्थूल् असत्य के चार थेढ हैं 
(१) अभृतोद्धावन असत्य, अर्थात्‌-सामा नामक धान्‍्य को 
चावल जेसा बताना, (२) भृत विन्ह॒व, यानी आत्मा नहीं है, 
पुस्य-पाप कुछ भी नहों हे, यह कहना, (३) अथान्तर असत्य 
यानी गाय को घोड़ा कहना ओर (४) गहांअसत्य, यानी 
निन्‍दा के भय से असत्य कहना । इन सब अकार के असत्यों 
का व्यवहार में अनेक प्रकार से डपयोग किया जाता हे। 
अमुक कन्या ओर अमुक वर को अच्छा आचरण वाला होने 
पर भी वरा बताना, बिगड़ल घोड़े को अच्छा घोड़ा बता कर 
अधिक रुपया वसूल करना, ज्ञार वाली भूमि को उपजाऊ भूमि 
बताकर उससे अधिक कीमत पेदा करने का यक्न करना, मरे 
हुए पिता द्वारा अपने यहाँ रखी हुई धरोहर को हज़म करने 
क लिये उसके पुत्र से उसके विषय मे कुछ न कहना, या में कुछ 
नहीं जानता, ऐसा कहना, भूठी गवाही दंकर सत्य क हिंच स॑ 
अन्याय का निमित्त बनना, साहस पूर्वक अग्निय बात कहना, 
किसी का रहस्य जनसमूह में श्रकट करके उसे हानि पहुँचाने 
का यत्न करना, किसी प्रकार फिसी पर एवं लगाना, चेष्टा 

डे 
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करके किसी को गुप्त बात जान लेना आर उस प्रकट करना, 


पे 


बसावदी दस्तावेज़ वनाना आद सब असत्य के हा भन्ननभन्न 
ग्रयाग है | यह प्रयाग भी सन्त, बचन आर काया, उतत ताना 


गड य 


योगों से होते हैं । इस प्रकार असत्यवाद के अनेक उपभेद हो 
जाते है। यह सब संकल्प जनित तीत्र असत्य है। इसके उप- 


रान्त कभी-कभी हँसी के निमित्त सी मनुष्य असत्य बालन का 
ग्रेरित होता है | पूव संकल्प न हात हुए भी क्राध क आवश में 
भूठ वोल दिया जाता है । राजा, अपकीत्ति, सत्यु आदि के भय 
से भी मनष्य असत्य बोलने का तेयार हा जाता ह, या किसी 
बड़े लाभ के प्रलामत्त से सी वह भ्ूठ बालने क लिए ललचाता 
हे-इन सब प्रकार के असत्यों का सत्यत्रत अहण करने वाले 
व्यक्ति को त्याग करना चाहिये। यह उपदेश इस श्लोक में 
समाविष्ट किया गया हे | शुक्र नीति मे भी वाचिक-पाप के रूप सें 
केवल असत्यवाद-म्रूठ बोलने--को ही नही माना, पर चुगली 
कठोरभाषण आदि को भी वाचिक-पाप कहा गया है 
हिसास्तेयान्यथाकामं पेशूस्यं परुषानते । 
संभिन्नालापव्यापादमशिध्याद ग्विपयेयस्‌ ॥ 
अर्थात्‌--हिसा, चोरी तथा अगम्यागसन--यह तीन कथित 


पाप हैं, ओर परद्रोह का चितन, परधन की इच्छा तथा पर्स में 
दृष्टि का विपयय--यह मानसिक पाप हे | 


शका-सत्य से जा विरुद्ध हैं बह तो असत्य है ही, परन्तु 


परायो सत्य बात को अकट करने से असत्यवाद' किस प्रकार 
आ सकता है ! 


सपाधान-- सत्य शब्द का शास््षीय अर्थ 'सद्धयों ह्ति 
सत्यम्‌र अथोत्‌-जां सज्जनों के लिए हितकारक हे बह सत्य 


सत्यत्रत ३४ 


बछ र श्र हक] ४५. ४ व ५ 
ऐसा होता है ओर इसके लिये “न सत्यमपि भाषेत परपौडकर 
क्नच ५ थ श छू क्र के ३. कप 
/ अर्थात्‌ जिस बात से दूसरों का दुश्ख हो, सत्य होने पर 
भी ऐसी वात न बोलनी चाहिये। दुःख पहुँचाने वाला सत्य 
हु (5 /#% रु न छछ. ८ 
कैसा अनर्थकारी होता हे, इसका एक दृष्टान्त यहाँ दिया 
जाता है । 

दृष्टान्त--पुण्यलार नामक एक वशिक एक बार अपनी ख्तरी 


को लाने के लिए ससुराल गया | उसको खली परपुरुपानु रागिनी हां 
गई थी. इस लिए वह अपने पति के साथ जाने म॑ आना-काना 
करती थी | तो भी पुण्थसार न हूठ करके उसे अपने साथ कर 
लिया । रास्ते मे पुणग्यसार को प्यास लगी, इस लिए बह पानी 
के लिए कुएँ पर गया। वह पानी का लाोटा खींच रहा था कि 
उसी समय उसकी ख्ली ने उसे धक्का देकर कुछ म॑ गिरा दया 
ओर खुद अपने पिता क घर लॉढ आइ । पिता ने तुरन्त ही 
लौटने का कारण उससे पूछा, ता उसन कहा कि साग मं हम 
लोगो को चोरों ने लूट लिया ओर उनको-डउसक परत का मार 
डाला या क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं। में ता भाग कर यहां 
तक आई हैँ | यह कह कर वह अपने सेक स्‌ रहकर स्व॒च्छाचार 


बिक] 


करने लगी | इधर पुण्यसार कुएं म॑ पानी थाड़ा हान क कारण 
ड्रबा नहीं था । उसे कुछ मुसाकिरों ने खीचकर वाहर 
निकाला | वह फिर अपने ससुराल पहुंचा आर लागा न जा 
मार्ग की सारी घटना का हाल पूछा ता उसने कहा कि उस्त 
चोरों ने लूटा तो सह्दी, पर जीता छोड़ दिया और मेरी सत्री यहाँ 
- 'तक आ गई, यह अच्छा हुआ | इस अकार उसने अपना हा 
का रहस्य छिपा कर लोगों से सारा हाल कह छुताया | इस ता 


उसकी खत्री को अपन बताव क लिए पश्चात्ताप हुआ आर पांत 
ण्यसार आ का 


के सौजन्य के प्रति श्रेम उत्पन्न हा गया। ३ 


९ +परनीक, 
३९ कचचंव्य-कांसुदा 


लेकर फिय घर आया | दणगस्पात अब प्रस प्रचक्नष र रन लग । 
नके एक पुत्र सी पंदा हुआ। एक बार पुएयसार वाजन कर 
रहा था, उस समय हवा के बेस स उसका थाला मे बूल सिरन 
लगी इसलिए थी ने आकर अपन आँचल का आट कर ला | 
इसकी यह पति-संबा इंखकर पुणयसार का उसका पृव-चास्त्र 
याद आया जोर वह जरा हंस पड़ा । लड़का ज़रा बड़ा हा गया 
था, इसलिए उसने एकानन्‍्त में जाकर पिता स हसन का कारगा 
पूछा । उसका बहुत आमग्रह दखकर पुएयसार न उससे उसक 
माता का पूृर्व-चरित्र कह सुनाया | एक वार पुण्यसार क लड॒क 
की सख्ली उनके निकट अपनी खस््री-जातिक प्रति गयवे म्रकट कर 
रही थी, उस ससय उप्तके पति ने अपनी माता का पृत्र चरित्र 
उसे कह सुनाया ओर स्त्री जाति की दुष्टता का उल्लेख किया 
वह स्ली उस समय ता कुछ न बाली परन्तु कुछ समय वाद 
सास-बहू से लड़ाई हुई, तब बहू ने सास के चारित्रिक सम की 
बात ग्रकद करके ताना दिया। यह ताना सुनते ही सास के सन्त 
से विचार उत्पन्न हुआ कि ओह. मेरे पति पुण्यसार ने इतन 
दिनों तक इस रहस्य को छिपाये रख कर भी अन्त में लड़के की 
स्त्री स सब कुछ कह कर मुझ ताना सुनने को बाध्य कर दिया ! 
अब सेरा जीना व्यथ हैँ, अब मुझे जीकर क्या करना है, ऐसा 
विचार कर वह फांसी लगाकर सर गईं। यह देख कर पुण्यसार 
का भी पश्चाताप हुआ कि उसने अपने लड़के से उसकी माता 
के रहस्य को बात न कही होती तो अच्छा होता । और पुरुय- 
दा क्सरे कप बा ली सच्चा रहस्य-सच्ची बात भी 
हा, ता अ्रकट करना एक दाष 
5 आर भले ही वह असत्य बात न हो, परन्तु सत्यत्नत ग्रहण 
करन वाल के लिए ता बह त्याज्य ही होनी चाहिए (११) 
[ अब तीसरे अस्तेयब्रत के विषय सें विवेचन किया जाता है । ] 


अस्तेयब्रत ३७ 


अस्तेयत्रत ॥१२॥ 
वस्तु स्थात्‌ पतितं गृहे पथि बने कस्यापि चौरयेंचछथा | 
आह तन्न विनाउज्ज्ञपा अिकरणनाप्यन्यतो आहयेत।। 
वा स्तेयधर्न कथशथ्विदपि तन्नादेयमण्यल्प्क 


साहाय्यं न विधेयसस्य तदिदं दक्तन्नतं पालयेल॥ 
भावा्थ-किसौ की कोई भी वस्तु घर में पड़ी हो. या मार्ग 
में या वन में गिर गईं हो तो, उसके सालिक की आज्ञा के बिना 
चोरी के इरादे से सन, वचन ओर काया इन तीन कारणों से 
उसे उठाना न चाहिये ओर न किसी के द्वारा उठवाना चाहिए 
इतना ही नही परन्तु चोरी का घन या चुराई हुई बस्तु किसी 
भी प्रकार देख पड़े तो उस जरा भी न लेना चाहिये। इसी 
अकार चोरी के काम में किसी प्रकार सहायता न करनी 
चाहिये-इसका नाम दत्तत्रतन--अस्तेयत्रत है । यह ब्रत्त 
बुद्धिमान मनुष्य को अवश्य पालना वा १६) 
विवेचन--प्रथम ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने विद्यार्थियों के धर्म 
िनाते हुए “अचोर्य! के विषय में कहा है ओर यहाँ परार्थ जीवन 
व्यतीत करने वाले को अस्तेय ब्रत अरहण करने का उपदेश करते 
हुए, इसके बिषय में कुछ विशिष्ट बातें कहीं है। विद्यार्थियों के 
लिए “अचोर्य! की व्याख्या जो कुछ थी, उससे बहुत अधिक 
गे बढ़ी हुई व्याख्या वानग्रस्थाश्रस्न स॑ सनुष्य क अहण करन 
के लिए अस्वेयत्रत की दी गई है | किसी को कोई भी बस्तु 
उसके घर में या मार्ग में पड़ी हो तो वह चोरी करने कं हंतु स 
न लेनी चाहिये, इतना ही नहीं, लेकिन मन और वचन स भी 
शेसी चोरी नहीं करनी, किवा नहीं करानी चा।हए, यह अस्तय 


(६॥| 


श्८ कर्तव्य-कोमुदी 


ब्रत ग्रहण करने वाले की प्रतिज्ञा हादी चाहिए। जन-धर्म मे 
इस “अदत्तादा्न' कहते हे। अदत्त' यानी किसी का न दिया 
हुआ, ओर आदान यानी प्रहण करता-किसी का न दिया 


हुआ ग्रहण करना, यही ज्रत की दृष्टि से चारी ह। अस्तयत्रत 
की ऐसी विस्तृत व्याख्या हावी है | 


आहत स्थापित नष्ठ विस्कुतं पतितं स्थितम । 
दृदीता5स्वकीय स्वमित्यस्तेयमणुत्रतम्‌ ॥ 


थात्‌--हरण करके लाया हुआ, रखा हुआ, खोया हुआ 
भूला हुआ, गिरा हुआ या रहा हुआ, किसी दूसरे का धन 
ग्रहण न करना-यह अस्तेय नाम का अगुब्नत हे । परन्तु इस 
त्रत का ग्रहण करने वाले के प्रति, इस सम्बन्ध में कई अन्य 
आदेश भी शाल्वकारों ने किये हे । कोई अस्तेय ब्रत ग्रहण करने 
वाला कहे कि मे चारी नहीं करता, केवल चोरी के द्वारा आई 
हुई वस्तुओ का व्यापार करता हूँ या चोर को उसके कार्य से 
सुदिधा कर दता हैँ, या व्यापार में अमुक लाभ प्राप्त करने के 
लिए कम देता हूँ ओर अधिक लेता हूँ तो ऐसे सब प्रकारो को 
शास्त्रकारों ने ही नहीं, राजनीतिकारों ने भी चोरी कहा है ओर 
इसके लिए शास्त्रों मे दस्ड की व्यवस्था की गई है। वतेसान 


सरकार भी एस कार्यो का अपराध मानती है, ग्रह जानी हुई 
बात हू । कहा है क्ि-- 


चोरश्वोरापको मन्त्री भेदशों कृयाणककयी। 
अन्नदःस्थानद्श्वेति चोर: सपघचिध: सरुछूतः॥ 
अथांत्‌-स्वतः चार, चोर को साधन देने वाला, चोर के 


लि शा- सलाह-- करन वाला, चोर का भसद जानने वाला 
चुराइ हुई वस्तुण खरोदने वाला, चार को अन्न ओर स्थात्त 


कक 
अस्तयत्रद श्६ 


देने वाला-यह सातों प्रकार के व्यक्ति चोर कहलाते हैं। 
इसीलिए अन्थकार मन, वचन ओर काया से चोरी न करने 
और करने के सिवा चुराई हुई वस्तु न रखने ओर चोरी मे 
सहायता न करने का उपदेश करते है | जेन-धम में इसके पाँच 
अतिचार कहे गये है, इन अतिचारों को त्याग कर अस्तेयत्रत 
ग्रहण करने के लिये ग्रन्थकार कहते है। वे अतिचार नीचे 
लिखे अनसार हें 


स्तेनानुज्ञा तदानीतादानं चेंसद्धगाप्ुकम । 
प्रतिरुपक्रियामानान्यत्वं॑ वा स्तेयसंश्रितां ॥ 
अथांत्‌ - चार को आज्ना देना, चोरी का द्रव्य लेना, राजा 
की आर से निपेध किये हुए कामों को करना, किसी एक वस्तु 
में दूसरी वस्तु मिला कर बेचना, ओर भूूंठ बाद रखना-यह 
सब अम्तेयत्रत के दोष है । 
हदृष्टान्त--जों दोष ऊपर कहे गये हे, उनके करने वाले चोरों 
पर इस समय सभी दंशों में कानूनी श्रतिबन्ध लगाया गया हैं| 
भारत मे अफीम जसी वस्तु पर वहुत अधिक चुंगी लगाई गईं 
हैं, इसलिये कुछ लोग मालवा देश से चारी-छिपे अफीस लाकर 
बेचते ओर धन कमाते है परन्तु यह चोरी का अपराध सजा के 
योग्य माना गया हैे। इस समय अमरिका देश में शराब का 
व्यापार बन्द कर दिया गया है ओर अपने देश में उसका बनाना 
ओर दसरे देशों से आयात करना भी रोक दिया गया है| फिर 
भी कुछ लोग राज्य नियम के विपरीत चोरी छिपे शराब बनाते 
बेचते और पीते हे, इतना ही बल्कि बिदेश से शराब के पीपे पर 
पीपे स्टीमरो द्वारा आते है ओर सरकारी अहलकारों से खबर 
मिलने पर एसी स्टीमरों का साज्न जब्त करक दरिया मे डबा 
दिया जाता है ओर मँगाने वालों को दर्ड दिया जाता हे । 


9० च्ध्ध नस केमुद्‌ 


[ अब चौथे बरह्मचये घत अथवा शीरूबत के विषय से विस्तृत 
व्याख्या की जादी है। ] 


ब्रक्मचय बतस ॥११॥ 


 जझादि सलेया स्वलनसो घचछायजलत शत्यता। 
० की रु स्युद् २ स्तिये (३ 
सष्वेदेकानिजल्ियंद सलल सब्लोषदस्तियेरः | 
+ || 47 
संपर्कोपि प्रकिया न झुचिया काये।! सदाचारिणा | 
खीपुसोमयशीलरक्षुकमिदं प्रो चतुर्थ अतम्‌ ॥ 
भावषा,--यदि सन भत्ती भाँति दृढ़ हो, तो सवथा ब्रह्मचर्य 
ब्रत ग्रहण करना चाहिए। ओर याददे दृढ़ बात्त नद्ाा,ता 
स्वादर सतापष-बत्ति रखनी चाहिए ; अथात्‌- अपना हा सहा 
सताब रखना चाहए | सदाचारां सनृष्य का कुबा छू रसपरसा 


का स्पश सी न करना चाहिए। स्ली आर पुरुष दोनो के शील् का 


रक्तण करने वाला यह चोथाब्रत-ब्रक्तचर्यश्रत -शाखकारों 
ने बतलाया हैं । ( १३ ) 


विवेचन--सासान्‍्य रीति से विद्यार्थी अवस्था और गृहस्था- 
श्रम पूरा करने के पश्चात्‌ तीसरी अवस्था यानी वानग्रस्थाश्रम में 
जब सनुष्य प्रवेश करता है, तब यदि उसमे सानसिक हृढ़ता हो 
ता उस यावज्जीवत त्रह्मचय धारण कर लेना चाहिए। भोगोप- 
भाग का. युवाव॒स्था का ससय व्यतीत हो जाने पर, प्रोढावस्था 
यदि सनुष्य दृढ़ विचार करले, तो उसके लिए इस बत का 
परहण करना युवावस्था क सस्ान किन नहीं होता । आहार, 
निद्रा, भय ओर सेथुन-यह चारो बढाने से बढ़ते और घटाने से 
बटत ह। जिस समय विपय बृत्ति घटाने का सुगम्य समय 
साय, उस समय उस घटाने का अवसर खो देने बाला व्यक्ति 


8५ 


रच 
ब्रह्मचय बुत ५७१ 


धनु 


अपने जीवन का असल्य अवसर खो दढेता हे । विषयाश्रिलाणा 


] 
&] 


जब तक जिस काज्ञ तक उत्पन्न होती है, तभ्री तक उसका 
दसन करना हितावहह--सच्चा त्रत है| जब बृुद्धावरथा ने देह 
जर्जरित हा जाती है, सांगोपांग शिथिल्न हा जाते ओर भोग- 
शक्ति नष्ट हो जाती है, तब वद्धानारी पतित्रता' की भॉति व 

चर्य ब्रत भमहण करना, ब्रत पालन के सच्च आध्यात्मिक लाभ 
को गयों देने के समान है | इसलिए, ग्रन्थकार सूचित करते है 
कि यदि सन की दृढ़ता हो, तो इस अवस्था मे स्ली-पुरुषों को 
च्रह्मचर्य त्रत करना ही चाहिए। पर, यदि मन निर्वल्न हो, तो 
पुरुष को स्वदार-संतोष-ब्रत ओर शञ्ली को स्वपति-संताप त्रत 
ग्रहण करना चाहिए । यह सदाचारी ख्ी-पुरुषों का परम घस 
हैं। इस अवस्था में स्वद्या का त्याग करना त्रह्मचय त्रत हूं । 
स्वस्त्री के लिए छूट रख कर परण्री ग्रहण न करन म भी तह्म- 
चर्य ब्रत का समावश होता हे। परन्तु इस त्रत को अहण न 


करक, पाप क द्वार का खुज्ा रख कर सत्न हां यह पाप न किया 
जाय, ॥कन्तु इसस तब्रत श्रहण करन का अआआश्यात्मक ल्ास 


मनुष्य का नहीं होता | कहा है कि-- 
थः स्वदारेप संतुष्टः परदोरश्पराडग्सख: । 
सग्ही बह्मचारित्याद्यतिकल्प: प्रकल्पते ॥ 
अथोत्त्‌ - जो मनृष्य अपनी विवाहित स्त्री से संतुष्ट हाकर 
परस्री से विमुख रहता है। वह ग्रहस्थ हाते हुए भी त्रह्मचारी 
अवस्था के कारण यति के समान कहलाता है । इस पर से यह 
समभना है कि अदृढ सन वाले का भी स्वदार-संताप-व॒ुत ग्रहस 


करने मे पीछे न रहना चाहिए 
शंका--जो स्री या पुरुष अपनी आरम्भिक दो अवस्थाओं 
में कुमार्गा गामी न हुआ हो, यदि वह इस तीसरी अवम्था में 


ड्ट 


ग। 


कलेब्य-कोसुदी 


जब्त ग्रहण करे, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उस 
संथय तक उसमे यशेख्छालुसार किया होगा ओर अब ही बह 
क्रत से बंधना चाहता है! इससे लोगों से क्या उसकी अप- 
कीति न होगी ! 
सुम्माधान --नहीं । जिसने कभी अपविश्र आचरण 
किया ही नहीं; उले भी बुत को अहणश करना ही चाहिये; 
कारण कि अज्ती अवस्था मे उन्होंने भले ही परपुरुष- 
गसन या परस्लीगमसन न किया हों; परन्तु उन्हांने वाणा 
ऋोर मन से अनेक वार अन्नह्मचर्य का सेवन किया हा, यह 
सम्भव है | ब्रतग्रहण करने से सन ओर वाणी का यह सागगे 
भी बन्द हो जाता हे और जब यह दोनों मार्ग बन्द हो जाते है 
तभी ब्रह्मचर्यश्रत का आध्यात्मिक ल्ञाभ--इन्द्रिय-दसन का परस 
लाभ- प्राप्त हाता है। काया से अन्नह्मचर्य का सेवन न करने 
वाला, इस त्रत को ग्रहण करके सन ओर वाणी पर भी अंकुश 
रखने को तेयार होता ह और इससे समाज से उसके भृतकाल 
जीवन के लिए अपकीर्ति फेलाना सम्भव नहीं होता। अन्धथ- 
कार कहते हे कि--सम्पर्कोडपि परस्त्रिया न किया कायः 
सदाचारणा” यानी बुर विचार से परख्री का स्पर्श भी सदाचारी 


पुरुष को न करना चाहिए। इसमे काया के उपरामग्त सन को 
के देकर हल 5 «३ 
भी सयम मे रखने का हेतु समाविष्ट हे । 


उन शका-जिस पुरुष ने एक से अधिक स्त्रियों के साथ 
विवाह किया हा, वह स्वदार-संतोष-ब्रत ग्रहण करने के कारण 
अपनी सभी झ्लियो का भोग सकता हे या नहीं ? 
समाधान-सोग सकता हे । 'दार' शब्द संस्कृत है और 
£ धमणा वहुबचन मे ही व्यवदह्गत होता है, यानी एक से अधिक 


ब्रह्मचर्य ब्रत ण्३ु 


स्त्रियों को व्याहने वाले राजा लोग भी स्वदार-संतोष-जत अहख 
कर सकते हैं । 

पुनः शंका--कोई पुरुष पर स्त्री को ग्रहण न कम्ने का ब्रत 
ले; परन्तु वेश्या के समान सामान्य ल्वी को जो कि परखी- 
पराई पत्नी नहीं है, वह अमुक समय स्वस्ली बनाकर रखे, तो 
उसके स्वदार-संतोषत्रत का खंडन होगा या नहीं ? 

समाधान---अवश्य खंडन होगा । ऐसी स्त्री दार' नहीं 
कहला सक्रती; कारण कि वह धम-पत्नी नही होती--धर्म विधि 
पूथंक उसका पाणिग्रहण नहीं किया होता। वत्तसान समय मे; 
अंग्रेज सरकार के राज्य में; विवाह, तलाक और वसीअत के 
सम्बन्ध में अनेक विचिन्र-विचित्र क्वायदे-कानून बन गये है, और 
उनमे से किसी भी कायदे या कानून की रू में ऐसी रखी हुई 
स्त्री को शायद पति की वसीअत मिल जाय, या इस ग्रकार रखी 
हुई स्त्री का लड़का कोर्ट मे लड़ कर पिता की मिल्कियत का 
हिस्सदार भी हो जाय, पर तो भी धमं विधि से न ब्याही हुई 
स््रीवेश्या के तुल्य ही समझी जाती है। इस प्रकार की अनेक 
शंकाएँ कुतृहलियों को हुआ करती है, इसलिए शाह्रकार ने इस 
ब्रत के पाँच अतिचार-दोप भी बताये हे ओर इस बुत के 
ग्रहण करने वाले को उन दोषों का त्याग करना आवश्यक| 
किया हे 

इत्वरान्तागमोषनात्तागति परविवाहनम । 
मदनात्याअ्रहो पनंगक्रीड़ा च ब्रह्मणि स्म्तता ॥ 

अर्थांतू-- कुछ समय के लिए रखी हुई स्ली का समागम, 
किसी की ग्रहण न की हुई न भोगी हुई स्ली का ( अपने साथ 
विवाहिता कुमारिका अथवा विवाहिता भी अल्पवयस्का वाला 
का ) समागस, पराये विवाह का प्रबन्ध, भोग विज्ञास स तीचु 


| 


श््ऊे 


१ कप्तेठज-कोमुदी 
अलुराग ओर अनंग क्रोड[ “यह बहा य जब के पाँच दोप हे | 
केबल बत के विधान से शब्दशाः चिपदे रहकर, ओनाचार सेचन 
करने की स्वतंत्रता वत ग्रहण करने बाले को न सिल्ले और ऊपर 
लखा हु३ शराक को उपबच्यित करन का कारण न रह, इस- 
ल्षिए इन होपों को दिखाया गया है। ब्रह्म चय वत या स्वदार- 
संतोप-बद काला ध्य को तभी मिज्ञ सकता हैँ. जब बह 
इन दोपो से दर रहे | कुछ समय क लिए रखी हुई वेश्या या 
अपरियग्रहीद बाला के साथ का समागस अहितकर है--यह स्पष्ट 
ही है। ज्यों शाल्र॒कार इसके लिए मनाई करते है त्यों समाज 
गगी इसे अपकोर्तिकर कहता है। अपरिग्रहीत बाला के साथ के 
समागस को तो सरकारी कानून भी रोकता हे। अपनी संतानों 
वा दसरो के वाज़्कों का विवाह ठोक करना, गृहस्थाश्रम॒ 
7र के लिए कदाचित कोई आवश्यक सानता हो, तो 
| वानप्रस्थावस्था से तो इससे बिरक्त होना ही उपयुक्त है | पर 
स्त्री के सेवन से जैसी शारीरिक और आत्मिक हानियाँ होती हैं, 
बसी ही हानियोँ अति ख्री-सेवन ओर विषय-क्रीड़ा से होती है। 
भावप्रकाश' नामक वेचक ग्रन्थ से कहा 


८ 


है हि ५ 


$ 
हक 


चवि+-+ 
शलकासज्यरश्वासकाश्यपांडवामयक्षया: | 
अतिव्यवायाज्जायन्ते रोगाश्चाक्षेपकादय: ॥ 


अधातू-अआंधिक स्ी-सेवन करने से शूल, कास, ज्वर, 
वाल, कशता, पांडुराग, क्षय ओर हिचकी आदि वात रोग होते 
ह। इसी प्रकार आसनादि के द्वार की जाने वाली अनन्‍्त- 
काडइाण भा विषयदवात्ति का चढ़ाने वाली ओर शरीर तथा आत्मा 
का आहत करन वाली है । जिसने अपने जीवन से परणी गमन 
ने किया हा, आर एसी दशा में भी वृत घारण न कर सका हो, 
बढ गस दाप करन का स्वातन्ध्य भोगने को तत्पर रह सकता 


को 


शीलब्त की आवश्यकतत। प्र 


रन्तु ब्रत धारण करने के बाद यह सब दोप उसे त्यागने 
पड़ते हैं; इसलिए ब्रत घारण करने वाह ओर ब्रव घारण न 
करने पर भी अपने मन से परक्षी को व्यागने का निश्चय कर 
लेने वाल मनुष्य के बीच बड़ा अन्तर रहता है। पहले दी गई 
शंका का विशेष निरसन इस प्रकार होता है। (?३) 

[ श्रव गअन्‍न्थकार दो श्लोको में शीलच्रव की आवश्यकता दिखल्ााते 
हुए उसकी महिमा का गान करते हैं । | 


शीलब्रव की आवश्यकता |१४। ॥१४॥ 


व्यर्थ मानवजीवनं सविमवं शील॑ बिना शोलनं । 
व्यर्था शीलशुणं विना निपुणता शास्त्र कलायां तथा ॥ 
व्यथे साधुपदं च नायकपद॑ शीलं यदा खण्डितं | 
सेवाघसेसमादरों न सुलमः शीलब्रतं चान्तरा ॥ 


पृथ्वी सत्पुरुषं बिना न रूचिरा चन्द्र विना शवेरी | 
लक्ष्मीदोनगुणं बिना वनलता पुष्पं फलं वा विना || 


आदित्येन विना दिन खुखकर पुत्र विना सत्कुलं | 
चर हे $ किक विद 
धर्मो नेव तथा घ्रतः आअुतधरेः शील॑ विना शो भते ॥ 


भावाथें--जीवन को शोमित करने वाले शीलगुण के विना 
वैभव-सहित मनुष्य-जीवन ग्राप्त हुआ हो, तो वह व्यर्थ है । 
शील--ब्रह्मचर्य के गुण बिना शाख ओर कला से ग्रवीणता 
प्राप्त की हो, तो भी बह व्यर्थ है । शील को खंडित करके साधु 
तथा नायक का पद प्राप्त किया हो, तो बह भी व्यर्थ हैं | शील- 
त्रत न हो, तो सेवा धर्म का आदर ही नहीं हो सकता। ज्यों 


श 5 रे 
२5 द््त्ष्य-क्ा 
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सत्पुदष फे दिता तथ्वी, चर 
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के गुण बिना 


5 
वनजता, सूथ के बिना दिन, 
सुखकारी पुत्र के बिना बंश--कुल शोमित नहीं होता । 
स्पोंड़ी शबहावेत्ता का धारण किया हुआ 


लदसी, छल आर अल क बचा 


री शील बिना 
शोमित नहीं होता । (१४ ॥। १५ 
विवेचन - शीलब्रत--अह्मयचर्य ब्रत घारण न करने वाले का 
चित्त लालच के वशीमूत हा जाने से उसमें अनेक दोषों का 
हे ३ 


इससे सम्देह नहीं | शीलब्रत, त्रह्मबचय न 
पालने वाल के लिए सी आवश्यक हे ओर वह बन्द द्वार की 
अगला की आवश्यकता को पूरी करता है। इस ब्रत के विना 
अनक चतुर मनष्य भी विषय की अन्धकारसयी खाई में पड़े 


ओर ख्बयारोखराब हो गये हैं । यह कोई आश्चर्य की बात 
ह[ 6 । कहा भी ह क-- 


विषयातंमदुष्याणों ढुःखावस्था दश स्मूताः ! 
पापाध्यपि बहून्यतञ्ञ सारं कि सूढ पश्यस्ि ॥ 
अथोत्‌-विषय पीड़ित मनुष्य की दस दु खद अवस्थाएँ 
हाता है, आर उत्तम अनन्त पाप ससाविष्ट हैे। ये दस अब- 
स्थाएँ कोनसी है ? (१) असमुक स्त्री की अभिलाषा, (२) बह 
मिल्गी या नहीं, इसको चिता, (३) उसका पुनः पुत्र: रटस 
४) उसका गुण-कोत्तन, (५) उद्वेग, (६) विज्ञाप , (७) उन्साद 
(>) रागात्पत्ति, (६) जड़ता, (१०) सत्यु । जब विषय-विकार सनष्य 
का क्रमश, एसी दुदेशा करता है, तब चाह कंसा ही चतुर 
मनुष्य हा, साथु हो, नायक-नंता हो, या ग्रन्थकार कहते है कि 
चाह शुत्धर हा; अथात्‌-जिसने अनेक शास्ग्रन्थो का पाठ 
ऋरक अआसत ज्ञान भडार अपने सारस्तिष्करूपी सदक में सर रखा 
व, ता भी वह अवनति को खाड़ी में जा गिरे, इसमे कौन 


शीलब्रव की आवश्यकता ९9७ 


आश्चर्य हैं? ऐसे मनुष्यों के ज्ञान ओर बुद्धि का कोड सूल्य 
नहीं हे, तो उसको इहलोक के पद की, उसके वेभव विल्लास की 
उसकी कीति की चक्या.कीमत हा सकती है ? विषय-विकार के 
अधीन हुए बड़े-बड़े राजाओं के राज्य नष्ट-अरष्ट हो गये हे ओर 
उनके राजमुकुट धूल में मिले हे। विषयी विद्वानों की विद्या 
तुणु के समान सानी गईं है आर इहलाक मे उन्हे साने के लिए 
चटाई भी नहीं मिली है । विषयी घनिकों के घन को विषतुल्य 
सममभ कर,गरीब लोग भी उनके निकट नही जाते, ओर विपयी 
साधु या घ्मोचायगण साक्षात्‌ स्वग में ले जाने वाला विमान 
दिखाते हों, तो भी समझदार लोग उनका मुख देखना भी पसन्द 
नहीं करते । एक शीलव॒त के विना मनष्य के सभी गुण ओर 
विशेषताएं तृणु के समान मानी जाती हैं। विषयी मसन॒ष्य को 
कोड़े मारते हुए कवि त्रह्मानन्द ने ठीक ही कहा है 


पनघट बैठे. पवच खोबता है, 

मुख जोबता है पनियारियां का । 
दिन रेन माया बिच भूल गया, 

खुशि ख्याल किया नित ख्वारियां का 
खित्र फाड गया वदफेल चले, 

बार ठेलता हे घरवारियाँ का । 
ब्रह्मानन्द कहे तोकू डुःख लगे, 

पण मुख तो प्राग पेजारियां का । 


इृष्टान्त-समुद्रदत्त नाम का एक वणिक अपनी शीलवती 
सामकी एक ख्री को छोड़कर, सोसमभूति नास के एक विद्वान 
बआाह्मण के साथ परदेश गया। ब्राह्मण कुछ समय परहइश से र 
कर फिर अपने नगर को लोट आया। समुद्रदत्त न अपनी जी 
के नाम एक पत्र उसे दिया था, यह मालूम होने पर शीलबती 


१ व्य ब््> टइ हि 
घट दातंव्य-कासुदा 


टँ 


अपने पति का पत्र लेने के लिए सोसमू 

की सनन्‍्दरता देखकर साममूति की बुद्धि चल्लायसान हो गईं आर 
वि कु _ 

बिद्त्ता भी जल-बल गई, इसलिए उसके अपना दुष्ट इच्छा पूरा 


ऋरते की शरण पर पत्र देना स्वीकार किया। चतुरा शीक्वती न 
विचार कर कह्य कि तुस पहल अहर से सेरे घर आता । फिर 

हु लगर के सेसनापति के पास गई ओर उससे कहा कि सास- 
भूति सरे पति का सन्देश-पत्र लाया है, पर मुझे देता नहीं है । 


बुद्धि भी अष्ट हो गई ओर उसने भी कहा कि 
मेरी इच्छा की पूर्ति करे तो सोमभूति स पत्र दिल्ला दू | उस 
त ने का निमंत्रण देकर मंत्री के पास गई। संत्रीः 
सके सोन्द्य पर सुग्ध होकर वहीं बात कही इसलि 
सरे प्रहर का निसन्त्रण देकर शीलवती राजा के पास 
। राजा ने सी वही इच्छा ग्रक॒ृठ की, इसलिए शीलवती 
उसे चोथे प्रहर मे आने के लिए कहा ओर घर चली आई | 
सन अपनी सास का यह सममा दिया कि वे चोथे पहर से 
उसे वुलायें | पहले पहर में ब्राह्मण आया, उसके साथ स्तान- 
पान मे ही पहला पहर बिताया | इतने में प्रेनापति आ गया | 
उसकी आवाज़ सुनते ही ब्राह्मण कॉपने लगा । शीलकती न उसे 
एक चड़ी सदूक के खाने से बन्द कर दिया। इसी प्रकार सेना- 
पति, संत्री आर राजा भी क्रमशः: आये ओर उन्हे भरी शीज्वती 
न सन्‍्दृक के भिन्न-भिन्न खानों से बन्द कर दिया। इस प्रकार 
चारा का बन्द करक ग्रातःकाल बह राने लगी, इससे उसके परि- 
वार चाल्न इकट्टठ हो गये। शीलवती ने उनसे कहा कि मुझे 
खबर लगी हूँ कि मेरे स्वासी की सृत्यु होगई है। इस 
श्रकार समुद्रदत्त के अपुत्रमरण की खबर पाकर उसके 
कुटुस्त्री लोग क्रमशः सेनापति, संत्री और राजा के पास गये 
पर व काइ भी नहीं मिले । इसलिए, वे राजकुमार के पास गये 
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ओर कहने लग कि समुद्रदत्त सेठ का परदेश से अपुत्रमरण 
गया है, अतएबं उनको सम्पत्ति को आप ग्रहण कीजिए | राज- 
कुमार शीज़वती के घर आया ओर शीलवती ने वह संदक उसके 
सुपुर्द करदी | संदूक राजमहल से ले जाकर खुलवाइई, तो उससे 
से राजा, मंत्री, सनापति और ब्राह्मण निकले राजा इतना 
ललज्जित हुआ कि वह राज्य छोड़ कर बनवासी हो गया | फिर 
राजछुमार ने सनन्‍्त्री, संनापति आर ब्राह्मण का दंड देकर देश 
निकाला दे दिया । शीलवती की बहुत प्रशंसा की। ब्रत के 
धारण न करने से, मोह या ग्रल्लॉमन के कारण मनष्य की 
बुद्धि श्र होते देर नहीं लगती और उस समय ब्राह्मण 
की ऐसी बिट्वता, सनापति का शोर्य, मन्‍्त्री की दक्षता 
ओर राजा का अधिकार भी किसी काम नहीं आता । 
ओर, कीति के नष्ट होत पर इन सब का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता | इसलिए इस ब्रत को धारण न करने वाला 
सेवा धर्म मे अवेश सी नहीं कर सकता--लछोक ओर दृष्टान्त 
का यही हेतु है। (१४। १४) 


(| इन्द्रिय की पराधीनता में क्रितना दुः'व हे इसका आंभास कराने 
के लिये नीचे लिखा हुआ छोक दिया जाता है । ] 
इन्द्रिय-पराधानता का दुःख |॥९६॥ 
एकैकेन्द्रियपारवश्यनिहला लत्ध्या;-पतड्म रूगा । 
हृश्यन्ते किल दुबेशाहुपणता भव गा हस्त्यादयः | 
ये पश्चन्द्रियकास मोगविवशा नक्त दिव लम्पदा- 
सस्‍्तेषां स्थादिद्द का दशा पर भवे स्थान च लग्य किस || 


भावाथे - जय केवल एक-एक इन्द्रिय की पराचीनता न 
छ 


४० कत्तेब्य-कासुदी 


सारे हुए सत्य्य, पतंग, सृग, अमर ओर हाथी आदि प्राणी 

शा में पड़े हुए देखे जाते है, तब जो सनष्य पॉचो इन्द्रियों 
को कास लिप्सा क अधीन होकर रात-दिन विपय-लम्पटता का 
मे लीन रहते है, उनकी इस भत्र से बम दशा हागी और पर- 
भव मे उन्‍हें कसा स्थान प्राप्त हागा ? ( १६ ) 


विवेचत-जिह्ना के स्वाद के वर्श मत हुई सछली धीबर 
के जाल मे, खाने के ज्ञास से फेंस जाती है और शाण गेँबा 
देती है । दीपक द प्रकाश पर अनुरक्त हाकर आनन्द का 
अनुभव करते हुए पतिगा उससे सिलने के लिये दोड़ता है और 
उसी म॑ जलकर भस्माभूत हा जाता हूँ।बाद्य का सघुर-सघुर 
स्वर सुनकर सुर्ध हुआ कस्तूरी झग पारधी-बहेलिया के निकट 
तक चला जाता आर अन्त से उसके जाल में फेंसकर प्राण 
पयाता है| सथुपान का लोसी अमर स्वादेन्द्रिय की पराधीनता 
भ फसकर कृसत्त स जा घुसतता है, आर सम्ध्या हान पर कमत्न 
उदता ह्‌ इसाज्षए बह उसमे कंद हा जाता हे और सारी रात 
दे रहने के बाद कमल के खिलने से पहले ही हाथी सराबर 
+ पानी पात्र का आता है और कम्न को उखाड़ कर खा जाता 
हैं, ओर कमल से केद हुआ अमर भे। हाथी के पेट स पहुँच 
जाता है हाथी भी हरा-हरा घास चरने के लोभ से शिकारियों 
के द्वारा बनाये हुए गढ़े मे गिर कर प्राण दे देता ह--जब यह 
उतर छाट बड़े श्राणी, काई जिह्ना के, कोई आँख के, कोइ कान 
के, काई त्वचा आई एक-एक इन्द्रिय की पराधीनता के कारण 
कट उठात या प्राण गेँंबात है, तब |वषय-ल्म्पट सनष्य ता 
पाचा इन्द्रिया को पराधीनता का अचुभव करता हे। ज्ली का 
सांदर्य देखकर नत्र की, उसकी संघ र बाणी सुनकर कान की 
उसके स्पश-आलिगनादि के सुख से त्वचा का, उसके सुकफोमल 


इन्द्रिय-पराधीनता का दुःख ४१ 


शरीर आर सुगन्धित कंशों से निकलने वाली, सदोन्मत्त 
कारिणी सुगन्ध से नासिका की और उसके हाथ से अहण 
किये हुये आसव-ताम्बूल आदि से जिह्बा की पराधीनता का 
अनुभव करने वाले कामी जन अपनी सभी इन्द्रियो की शक्तियों 
को विषय काम--की अरगिनि में डालकर भस्स कर देते हे, यह 
स्पष्ट ही हैं । ऐसे लोगों की इहलोक ओर परलोक मे दुर्दशा हो 
तो इसमें कौन आश्चय है ! 


इृष्टान्त --इह लोक की दुर्दशा दिखाने वाली मंज राजा 
की कथा यहाँ उपयोगी होगी । समंज मालवा देश का राजा था| 
वह सरस्वती का परस सेवक ओर विद्वत्शिरोमणि साना जाता 
था। वह ऐसा वीर था फ्ि कनोंटक के राजा तेज्प को उसने 
“सोलह बार हराया था । वह ऐसा स्वरूपवान था कि उसे लोग 
प्रथ्वी बल्लभ' कहते थे । वह गीत पद्मयादि कलाओ में निपुण 
था। ऐस गुण, ऐसे अधिक्रार ओर ऐसी बविद्वत्ता के होते हुए भी 
वह विल्लास-प्रिय और विषयी थ। | जिस झुज न सोलह वार 
तेज़्प को हराया था, उसी अमभिमानी मज का तेलप ने सत्रहवी 
बार के युद्ध मे पराजित किया ओर केद कर के एक एकान्‍्त 
स्थान में उसे ले जाकर रखा। अबन्ध चिन्तामणि' से लिखे 
अनसार तेलप की विधवा बहन मगालवती मुज की जाँच पूछ 
करने जब तब उसके पास जाया करती थी, इसी समय दोनों 
में प्रेम-सम्बन्ध होगया और कंदी की अवस्था म सुंज विपय 
का भोग करने लगा । इधर मालवा के मसन्त्री रुद्दरास ने नगर 
के बाहर से मुंज क कदखान तक सुरंग खुदबाइ ओर उसक 
द्वारा संज के साग निकलने का प्रवन्ध कर दिया, परन्तु काम 
के अधीन हुए मंज ने मगालवती को भी साथ ले जाने के 
लिए सब बातें उससे कहदीं ओर म्गालवती ने दगा करके 


( ५ 
धर क त्तठय-कोझुदो 


संज की सब बातें भाई को कह सुनाई इसालए सुज सागतठ 


ए पक्रड़ा गया | फिर उसे वन्दी के वेश से सार नगरस 
बुसाकर, फॉसी देकर मार डाला गया। परन्तु विधि का विधान 
कैसा अगस्य है ? इहलोंक स उसका नाश हागया ता भा 
दुद्शा जारी हो रही। कहा जाता हैं सज का फंसी 
बाद उसके शव को कुत्ते कोए खागये ओर हाइ-पिजर 
पड़े रहे । एक वार एक वशिक्त लम्बे सफर से ल्ोटकर 
र से निकल्ला ओर उसने सुंज की खोपड़ी को पड़े हु 
उस खोपड़ी पर कया बीती ओर क्या बीतेगो ऐसी 
लिखी हुईं उसने दंखीं। वशिक ने विचार किया कि 
वहुत कुछ वीवी और अन्त से वह मर गया ओर 
बापड़ी यहाँ सारी-सारी फिरती हे, फिर भी अब ओर 
क्या बीतता वाकी रहा होगा / इससे उसने छुतूहल के लिए 
डठा लिया ओर लाकर अपने घर से एक 
या । वह वशिक नित्य तीन चार बार सन्दक 
खोपड़ी को देखता कि देखे उस पर और 
शक की स्त्री बड़े आश्चर्य के साथ सोचा 


स्वासी परदश से ऐसा क्‍या कसा कर लाया 
ज॒रतीन-तीन चार-चार बार दे 
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नप्रा 


खा करता हैं आर 
 वताता । एक बार जब उसका स्वामी बाहर गया 
दक खाला आर उसमे बह खोपड़ी देखी। हड्डी 
अपादत्र वस्तु का इस अकार रखकर उस देखते रहने की 
पत्त न्‍्वासा का आदत पर उस बड़ा क्राध आया और 


2 उसके 
3 सन्‍्ट्रक सानकाल कर, खरल मे कूट कर चूरा कर दिया 


फिर उसे दथ से सिज्ञाकर रबडी वाई आर भसांजन के समय 
अपन स्वासा का परस दी। वह स्वाद ही रवाद से उसे खा! गया। 
भाजन के बाद उससे जाकर सन्दक खोली ओर देखा. ता 


ब्रह्मचयत्रत पालने की मर्यादा घ्३े 


खोपड़ी नदारद | उसने अपनी स्त्री से पूछा। स्त्री मे कहा-- 
तुम्हारे ही पास तो है । वशिक न समझ सका, इसलिये उसने 
पुनः पूछा, ता स्त्री ने अपने क्राध और खापड़ी को कूट र ्प 
रबड़ी में सिल्ला कर खिला देने की बात कही और कहा कि 
रबड़ी तुमने खाई है, इसलिए खोपड़ी तुम्हारे ही पास है । यह 
घुनते ही बिक का जी मिचलाने लगा ओर उसे डलदी-के 
हागई। सारी रबड़ी बाहर निकल आईं | ओह विपय-विलासी 
मुंज ! तू शत्रु के द्वारा केद हाने पर भी विलास में ड़बा रहा 
आर बंदी के रूप में घर घर सीख साँग कर फॉसी पर चढा 
- और तेरी हड्डियों का चूरा-चूरा होकर वशिक के पेट से पहुँचा 
उससे से सी निकल कर बाहर आगया। इसस भी अधिक 
इहलाक की दुदशा आर क्या हांगी ! 

[ अब आगे के दो श्लोकों से प्रन्थकार शीलब्रत पालने का वाह्यो- 


रू. बच 
पचार बताते हैं । | 


ब्रह्म चर्यत्रत पालने की सर्यादा ॥१७॥ ॥१८॥ 


श्र 


य्र 


नव कापि इशाउन्ययोपितमहों पश्थेद्योग्येच्छया | 
हृष्ठाचेज़्गिनीयमस्ति जननीत्येव हुल जाव्यलाम। 
नो हास्यं समसेलया न च कदाप्थेक्रानतसंसाषणं | 
न छीड़ा न सहासन न चलन छाय बलारोहणे ॥ 
सेव्यं मादकवस्तु नो रसश्वर्त मोज्यं व वा मिल्यशो- 
दष्यानभोहकवस्च्रसूषणनर नो वाड्शुअपणस ॥ 
कुर्यादिन्द्रियनिग्रहार्थछुचितं॑ पवालुसारं तपो | 
यद्मयत्‌ कि बहुनास्थ शुद्धिजनक॑ तलदिधेयं पुनः ॥ 


४७ कत्त्य-कोमुदी 


कक ब # 5 हक 
भावार्थ --जिसे ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करना हा, उसे किसी 


स्त्री की ओर इृष्टिपात न करना 
चाहिये । कदाचित्‌ दृष्टि पड़ सी जाय, ता ड्सके अति साता या 
या वहन की भावना रखनी चाहिए | पर स्त्री क साथ हसी- 
मज़ाक, एकान्त मे बातचीत, क्रीड़ा कातुक न करता चाहिए हे 
एक ही आसन पर उसके साथ न वेठना चाहिए, उसके साः 
साग में अकेले न चलना चाहिए, सादक वस्तुओं का सेवन न 
करना चाहिए, प्रतिदिन अच्छे-अच्छे भोजन न करता चाहिए, 
सनोहर बस्तर ओर आमूषणों को न धारण करना चाहिए, 
शरीर को सजाना सँव।रना न चाहिये ओर इन्द्रियों के निम्नह 
के लिए पर्ज के दिन उचित तप करना चाहिये। अधिक ब्रा 
कहा जाय ? जिव-जिन वातो से शीलब्नत का उचित पालन हो, 
उनका अनुष्ठान करना चाहिए । ( १७--१८ ) 


हे 6. 


विवेचन--एक जगह ब्रह्मचारी की व्याख्या करते हुए 
कहा गया हे कि 


बह्चारी स विज्ञयों न पनर्वद्धघोटकः” अर्थात्‌ 
जंजीर से बंधे हुए घोड़े के समान जो ब्रह्मचर्य का पालन करते 
है, वे ब्रह्मचारी नहीं कहलाते। जो इच्छापूर्वक अक्मचय का 
पालन करते हें वे ही ब्रह्मचारी कहलाते हैं। यह उक्ति सत्य है । 
परन्तु, जिनमे मानसिक शक्ति नहीं होती, उन्चके भाव आस 
पास के वातावरण से विपरीत हो जाने से देर नहीं लगती और 
इसलिये कृत्रिम पर निर्दोष उप्रायों के द्वारा अह्मचर्य को रक्षित 
रखता, किसी सी प्रकार अयुक्त नहीं है। एक वेश्या के घर के 
निकट रहकर चातुसोस व्यतीत करके ब्रह्मचर्य का पालन करना 
सानसिक शक्ति की परसावधिका सूचक है, यह सत्य है; परन्तु 
स्वामी नारायण सम्प्रदाय के आदि पुरुष ने निर्देश किया है कि 
स्‍त्री जाति की ओर दृष्टिपात करने से मोह उत्पन्न होना संभव 


हि ब्रह्म चय त्रत पालने की मर्यादा ्ड्‌ 


हैं, इसलिये उसकी ओर दृष्टिपात ही न करना चाहिये और 
इस प्रकार सानसिक, वाचिक आर कायिक ब्रह्मबचय का पालन 
करना चाहए यह कनिष्ठ श्रणी की मानसिक शक्ति से भी 
पालन किया गया शुद्ध ब्रह्म चर्य हें--इसमें सनन्‍्देह नहीं। इस 
सम्प्रदाय की शिक्षापत्री में कहा गया है कि-- 

नेष्ठिकत्नतवंतों ये वर्णिनों मदुपाश्रया: । 

तेः स्पृएया,त खियो भाष्या न न वीच्याश्व ता धिया ॥ 

थात्-नेष्ठिक व्रह्मचारियों को स्थीमात्र का स्पर्श म 
करना, उनसे न बोलना और जान बूक कर उनके सामने न 
देखना चाहिये | 

तासां वार्ता न कत्तव्या न अ्रच्याश्च कदाचन | 

तत्पादचाग्स्थानेप नज्य स्तानादिका: क्रिया: । 

अध्थात्‌--उन्हें स्ियों की बात चीत कभी न करनी चाहिए, 

न सननी चाहिये ओर जिस स्थान में म्त्रियों का आना जाना 
रहता हो, वहाँ स्नान आदि न करना चाहिये। 

न र्रीप्रतिक्तिः कार्या न स्पृश्यं योपितोशुकम्‌ । 

न दीच्य मैथुनपरं प्राखिसात्र व तेथिया॥ 

थाॉत्‌--उन्हे ल्री की प्रतिमा न वनानी चाहिये, ओर खत्री 
का धारण किया हुआ. वस्त भी न छूना चाहिणे, ओर न मेथुना- 
सक्त पशु-पक्षी आदि को जान वूमकर देखना चाहिये । 

इस हेतु से भ्न्थकार ने ब्रह्मचर्य बृत पालने के कुछ बाह्योप- 

चार वतलाये है, जेसे-विषयी दृष्टि से परसती की ओर न 
देखता चाहिए, परख्री के साथ हास्य विनोद न करना चाहिए 
काम को उद्दीप्र करने वाले सादक पदार्थों का सेबन न करना 
चाहिए, एकान्त मे॑ पण्स्त्री के साथ सभाप्ण न करना चाहए 


श्द् कर्त्तत्य-कोयुदी 
डा-कोतुक न करना चाहिये, परल्यी के साथ एक आसन पर 
न बेठना चाहिए, सारे से एक साथ ने चलना चाहिए, शरर 
सनोहर वस्थामुपण न धारण करता चाहिए, इन्द्रय-दमत्त 
के लिए योग्य तपश्चयां करती चाहिए, निव्य अच्छा अच्छा 
भोजन करके इन्द्रियों का बहकाना ने चाहिए आदि। इस 
प्रकार बाह्योपचार का पालन करने वालों की स्थिति बंध हुए 
घोड़े के समान नहीं होती-यह सहज हो ससका जा सकता 
है। बाधा हुआ घोड़ा तो दूसरे के बस मे रहता है, आर ऐसे 
बाह्योपचार से ब्रह्मचर्य का पालने बाला अपनेब्रत यथा प्रतिज्ञा 
के बस ने हाता है, ओर बृत या प्रतिज्ञा उसके मनोनिश्चय की 
ही फल रूपा होने के कारण बस्तुतः उसका बअह्मचर्य उ्सकी 
स्वाधीनता से ही उत्पन्न हुआ कहलाता हू, घोड़े की-सी परा- 
धीनता स नहीं । इस जोक मे, वानप्रस्थ होने की इच्छा रखने 
वाले पुरुष को, परद्ी के साथ व्यवहार के सम्बन्ध से जो 
वाह्योपचार सूचित किये गये हे, बसे बाह्योपचार एक सस।र 
त्यागी झुनि को, सभी झ्वियो के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन सूत्र से 
सूचित किये गये हे--इहखल थेरेहि भ्रगवंतोहि दस बंसचेर 
समाहिठाणा पत्रता | जे मिख्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले 
सबरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गत्तबमचारी सया अप्य- 
सत्त 4हरजा ॥ अथांत्‌ू-जेन् घम्म में श्री स्थविर भसगवाच ने 
हझचय क दस ससाधिस्थान प्ररूपित किये हैं, जिनको श्रवण 
ने ओर सममभलने से साधु संयम और संवर के विषय में 
द 5ह सकते हैं, अपना चित्त स्थिर रख सकते हें, तीन गुप्ति 
शत रह सकते हू, पॉचो इन्द्रियो को बस मे रख सकते 
य॑ का प/ल्षन कर सकते है ओर सद्य सबेदा अप्रसत्त 
विचरणु कर सकते हैं। थे दस समाधिस्थान इस ग्रकार 


ब्रह्मचर्य त्रन पालने की मर्यादा ४७ 


चताये गये है--(१) शयन--आसन के लिए ञ्वी, पशु तथा नपुं 
सक से व्याप्त स्थान का उपयाग न करना चाहिये, ( ) छ्ियो के 
विषय की खड्पारिक बाते न करनी चाहिए, () स्लो क साथ 
एक हा आसन पर न बठना चाहिये. (४) छ्वी के सादय की 
आर दृष्टिपात न करना चाहिये ओर न सॉडर्य का चितन ही 
करना चाहिये, (५) पद या दीवार की आंट से खली का लड़ना- 
मगड़ना या राना, गाना, हँसना आदि न सुनना चाहिय, (६) 
अपन गृहस्थाश्रम सें पहल की के साथ जा भाग विज्ञास किया 
हा, उस स्मरण न करना चाहिये, (७) अधिक छत स युक्त 
भाजन न करना चाहिये, (८) अधिक न खाना-पोना चाहिये, * 
(६) अपन शरीर का सजाना न चाहिये, ओर (१५) शब्द, 
रूप, रस, गनन्‍्ध तथा स्पशे की इच्छा न करनी चाहिये । यह 
दस समाविस्थान ऐसे हैं कि जिन्हे जेन धर्म या अन्य किसी 
भी धरम का साधु-म्ुनि यथास्थित पाले ता उसके ब्रह्मचय वूत 
के खडित हाने का कभी अवसर ही नहीं आ सकता । ग्न्थकार 
ने वानप्रस्थ हाने की इच्छा रखन वाले सवाधामयों के लिए 
साधओ के याग्य क्लिष्ट बंधनो की योजना न करके, उनके 
पालन करन योग्य उपचारों का दिग्दशंन कराने का विवेक 
अकट छिया हैं । (१७। १८) 

[ अब परिहग्नरह की मर्यादा बाँधने वाले पॉचवें ब्त के विपय में 
कहा जाता है । ] 

परिग्रह-मर्यादा-ढत ॥ १६ ॥ 


वस्तुतराँ धनवान्य मूमिनिलयादीयां जगद्गवालना। 
मयोदाकरणं मत द्तलशिद॑ लृष्णाजये पश्च मम || 


निरयाहाय झडुम्धिना सुखतथा चावान्जतावश्यक | 
चिक्ि छु फल व्यूथ छुपाधिसंवेत्‌ | 


सावा्थ घन, धान्य, जसीन, घर, पशु, नकिर चाकर 


बे 


आादि अनक बस्तुएँ जगतू से विद्यम्नात है | उनकी सयोदा- 
सीमा बॉधना यह पॉचबों परिभ्रहपरिसाणबृत कहलाता हैं। 
तृष्ण। का जीतन के लिए यह ब्रत वहुत ही उपयोगी हं। हाँ 
परिवार वाल ग्रहस्थ को अमुक आवश्यकतायें रहती है, इससे 
परिवार का सुख पूवक निवोह हो, इसके लिए जितनी आवब- 
श्यक्तता पड़े उतसा प्राप्त करना या उसऊे लिए इतनी छूट रखना 
तो ठीक है; पर डससे अधिक संचय करने का क्या फल है 
वह तो व्यथ की उपाधि ही कही जा सकती हैं । (१६) 


विवेचन - तृप्णा छीन्धि भज क्षमां जहि मदसम इत्यादि 
वचनो सें उपदेश का संडार सरा हुआ है; परन्तु 


उस उ पदेशों 
अतुसरणु करन के सास भा हाते है। तृष्णा का काट डाल, 
धारण कर: स 


वाद करत-एछस उपदश सासान्य मसनष्या 


व) 


$१ ७ 


के लिए साग-दशक नहीं होते ओर इसके त़िए धर्माचार्यों ने 
डसक लए क्रसानुसार सागे निश्चित किए है। तृष्णा को काट 
डालने के लिए परिभ्रह् की मयौदा का बूत उपयोगी है । परिग्रह 
पांच प्रकार का होता है | घन धघान्य मूली धातु के वत्तन 
आदि, पशु. जसीच तथा खत घर आदि और सोना चॉदी, 
जगहिर इन बम्तुओं को परिग्रह के रूप से परिचित कराया 
नगद है. इसका कारण यह है कि संसार में ये वस्तुएँ साया 
ऊे रूप ने लत्नचान वाली है आर ज्यों ज्यों इस साया का अधिक 
सबन किया ज्ञाता हैं, त्योन्त्यों सनुष्य उससे अधिकाधिक बँधता 
जाता है 


चृत्ति कु अन्त से सनुष्य को निवृत्त जीवन व्यतीत 


परिग्रह-मयांदा-त्रत ४६ 


करना चाहिए । परन्तु, यह परिग्नह इस प्रकार का है कि जिसस 
सनुष्य का नरव॒त्ति भत्नी नहीं लगता आर अन्त तक वह संसार 
क कास, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर रूपी पड़रिपुओ 
साधरा हा र | यह पाचवा त्रत इन सबका एक ही साथ 
त्याग दन का नहीं कहता, परन्तु इन ग्रत्यक की मयादा निधा- 
रित करने का कहता है इस प्रकार सर्योदा निर्धारित कर देन 
स एक लोभी मनुष्य की लासवृत्ति की भी हद कायम हो जाती ह 
ओर इससे उसकी तृष्णा आगे बढ़ने के बदले, डसे संतोप का 
आध्यात्मिक अनुभव होने लगता है | कई लोगो की तृष्णा ऐसी 
विल्लक्षण होती है कि अपन जीवन का बहुत थोड़ा समय शेष 
रहन पर भी, थाड़ से समय सें क्रोड़पति हा जाने या राजा वन 
जान की उन्हे आशा लगी रहती है आर इससे व मानते है कि 
वे इस पद की प्राप्ति करने के बाद ही परिग्रह की मर्यादा 
निर्धारित करेंगे; परन्तु कल का भी कोई भरोसा नहीं होता । 
व न तो यह पद प्राप्त कर सकते है ओर न वतके द्वारा परिग्रह 
की मयादा निर्धारित कर के तृष्णा का निराध करते हे ओर 
तष्णा स घिरे हुए ही मात के मुख में चल जाते है । इसी लिए 
कहा गया है कि कल्त का काम आज ओर दोपदर तक करना 
हो, ता उसे ग्रातःकाल ही कर लेना चाहिए, क्योकि मृत्यु किसी 
के कुछ करने न करने की अतीक्षा नहीं करती | ऐसे लोभी मनुष्यों 
को समम लेना चाहिये कि अपने परिवार के निर्वाह आदि क 
लिए जितना द्रव्य, जमीन जायदाद आदि चाहिए, उसका 
अन्दाज़ा करके उसकी सीसा बना दी हो, ओर इनक वाद जा 
कुछ द्रव्य प्राप्त दो उसे सत्कार्यों में व्यथ करने से ही पुण्यापा 
जन होता हैं ओर मनुष्य जाति की सेवा दवा सकती हैं । लोभी 
सनष्यों से बन्रत के बेंधन विना प॒रोपकार नहीं हा सकता । 
इसलिए अपनी चित्तवृत्ति का दोप समभने वाले बुद्धिमान 


व्यक्तियों को इस लिए थी परिप्रह की सीमा निधोरित करनी 
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चाहिए कि जिससे सत्कार्य करने का अवसर मिले | 

टकाल्त -कांकरेज के निकट एक गाँव में पथड़ नास का 
झुक ओसवाल वशिक रहता था| बइ बहुत दरिद्र था। उसने 
वर्सघाय तामक घर्साचार्य से परिग्रहदत अहण किया ओर पॉंच 
लाख उपयो तक की छूट अपने लिए रखी | यह द्खकर धनिक 
लागहसन लगे कि जिसके पास खाने को दाने नही हैं, बह पाँच 


न््च्च 
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बाँवता है! कालक्रस स पथड़ 
ने लगा इसलिए वह मालवा देश 
जज्जयित्ती नगरी से उसने राज्य के मंत्री 
के यहाँ ना करी कर ली | एक बार राज्ञा ने बहुत स घाड़े खराोद॑ 
आर उनकी क सत चुका देने के लिए सन्‍्त्री को आदेश दिया। 
सनन्‍्त्री न कहा कि सेरे पास रुपये नहीं हे । राजा से उस क्रेद 
करा दिया, इसलिये पथड़ ने मन्त्री के कारिन्दों से कच्चे 
हिलाव पर स तुरन्त पक्का दिसाव वनवा कर राजा के सामने 
उपस्थित किया, इससे राजा प्रसन्न हो गया और उसने पेथड़ 
का उसकी चतुराई क कारण सनन्‍्त्री बना दिया। इस पद 
पर आसीन हान से पेथड़ को लाखो रुपया प्राप्त हुआ; परन्तु 
उलते पाँच लाख से अधिक धन अपने पास नहीं रखा ओर 
प लाखारूपया का उसने घसस्थान से, क्लोकोपयोगी कार्यों 
वर अन्य सत्काया से व्यय किया । (१६) 

[ कणा कितनी अपरिमित्त है 


एल 


इसका दिग्दशन नीचे लिखे इलोकों 
भधायाया जाता 6 । ] 


लाख से अपने घन की सथ 
दुखी 
| 


2] 


का आर रचाता हुआ 


तृप्णा-निरोध || २० || 


तृप्णा-निरोध ६९ 


सन्‍तोषो न धनेन संभवति घन्चाले व लोसमोदघध- 
स्तत्तृष्णासचरुध्य पश्चमसिदं शीघ्र शहाण बलथ ॥ 
भावार्थ--जब तक अपने को सुख नहीं होता, तव तक 
परोपकार करने की ब्ृत्ति पेदा नहीं होती । राजा हो, या 
ताह्य हो, पर जब तक संतोष उत्पन्न नहीं होता, तब तक 
सुख नहीं मिलता! धन की प्राप्ति से ी कोई सुख नहीं 
प्राप्त हो जाता; क्योंकि ज्यो-ज्यों धन की प्राप्ति होती है, त्यो त्यो 
लोभ बढ़ता जाता हैं। इसलिए, सनन्‍्तोप ओर सुख प्राप्त करने 
यही मांग है कि दृष्णा को रोक कर ऊपर बताया हुआ 
पांचवां त्रत तुरन्त स्वीक्वार करना चाहिए । (२०) 
विधेचन--ठृष्णा का निरोध भी संतोप आप का द्वार है | 
ओर, संतोप आप्ति के सन्दिर से ग्रवेश करने पर ही 
परार्थ साधना करने की तत्परता मनुष्य मे आती है। कूपर 
कहता हे कि-- - 


/गढ 
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झथात्-जो हृदय संतुष्ट है, वह ग्रकृृति से आनन्द देखता 
ओर जो मन चंचलता या असंतुष्रवा से रहित है, उसे जहाँ 
तहाँ आनन्द का ही प्रकाश दीख पड़ता हे। यह आनन्द का 
प्रकाश तृष्णाबाल व्यक्तयां का, अपन जावन स कभा दुखाइ 
नहीं पड़ता, कारण कि उनकी तृष्णा का अन्त हो नहां हांता 
ओर सनन्‍तोपष तो उन्हे रत्रृप्न से भी नहीं मिलता | कई लोग यह 
मानते हैं कि घन के अधिक प्राप्त हाने से उसका सदुपयाग 


 , 
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करने की अधिक सुविधा प्राप्त होती हैं; परन्तु यह विचार अस- 
पर्ण है। सो उुपये की पूंजी वाला मनुष्य यदि संताषी हा, तो 
उनसे से पाँच रुपये सी पराथ-परोपकऋार से लगा सकता हे; 
प/न्‍्तु नम्यानवे हजार को पू जी बाले को एक हज़ार अधिक 
इकट्ठ करके एक लाख पूरे करने का लोभ होता हैं, एक लाख 
हो जाने पर दस लाख की इच्छा होती है, दस लाख हा जाने 
पर करोड़पति, अरबपति और अब्त मे अभेरिका के कारनेंगी 
वन लान की लोलुपता पदा हा जाती है ! तृष्णा का अन्त हो 
नहीं दाता । यह सत्य है। स्वासी बअल्लानन्द कहते हे-- 


एक मिले दस बील को इच्छुत, वीस मिले शत सहस्य चढ्टे है, 
सहस्त मिले लख कोटि अश्व लो , भूमि सब कब राजहि पेहे 

सोणि मिले खुरलोक विधी ल्गि, पूरनता मन से नहिं लैहे 
एक खंतोपष थजिना ब्रह्मानस्द, तेरी ह्लुधा कबत्रहूँ नहि जैहे। 


मोतिन पंज किये अति संग्रह, कंचन के सुखवास हवेली 
कोप सरे चन जोर असंखित, शेष रही सो एथी में हिमेली ; 
क्यू तृष्णा करिके कम वांधत, नहि चले दमरी एक भेली 
त्रत्म सुनि कहे क्यू बिललात है, तृ' शठ शेर अनाज को बेली । 


इसालए परापकार करने की इच्छा वाले, ओर अपना 
जीवन सुख सताप से बिताने तथा चित्त की नवुत्ति का आध्या- 
त्मेक्न लाभ प्राप्त करने को कासना वाले सनुष्य को अपने सब 
लथागा पर विचार करके अनेक प्रकार के परिग्रहों की सयौदा 
'नवारन करना उचित है। तृष्णा के सम्बन्ध से राजषिंभद हरि 
चयायत दा कहत है 


उन्‍नननी बम पकनलण्. 


इत्लास [नंद शकया न्षिा 


ध्माता गिरेर्णातयो । 
भसेच्तररपु 


रितांपतिनू पतयो यत्वेत संतोषिता: ॥ 
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दिशाओं और भोग्य वस्तुओकी मर्यादा निधोरित करनेके ब्रव ६३ 


मन्त्राराचनतत्परेश मनसा नीता: श्मशाने निशा: | 
धाप्तः काणवराटकोडपि न भया ठृष्णेद्चुना मुख्च साम्‌ । 


अथात्‌--धन की तृष्णा से जमीन को खोदा, पहाड़ों की 
धातुओं को गलाया, नदियों के पति सम्रद्र को छान डाला, 
बड़ परिश्रम से राजाओं को संतृष्7ठ किया और मत्र-साधन 
के लिए श्मशान में रातें बिताई, तोभी फूटी कौड़ी न मिल्ली ; 
इसलिए हैं तृष्ण ! अब तू मुझे छोड़ दे | ( २० ) 

[ संयस-संग्रह करने की वस्तुओं, अर्थात--परिग्रह की मर्यादा के 
विषय में कहने के बाद, दिशाओं ओर सोग्य वस्तुओं की मर्यादः लिर्धा- 
रित करने के सम्बन्ध में छुठे और सातवें चत की चर्चा की जातो हैं | ] 


दिशाओं और भोग्य वस्तुओं की मर्दावा निर्धारित करने 
के त्रत ॥ २१ ॥ 


दिडामसानेन भवेद चवत खुलकर पृष्ठ लथा सप्तम | 
भमोगाडुगशुकमपघणाशनजलीषध्यादिलाने मबेत ॥ 
सहाखिज्य लपारपापजनक चआदड्गरकमाोदिदक | 
कमाोदानलया मत॑ लतदलिल हतलव्यम्स्क्िन बूते ॥ 


भावार्थ-पूर्व और पश्चिम आदि दिशाओ का सान करने से 
सख दने वाला छठा व॒त निष्पन्न होता हैं ऑर भोग के साथन 
बच्चा भूषण, खान-पान औपधि आदि की सयादा निधारित करन 
से सातवाँ वत सिद्ध होता है | लकड़ियाँ जला कर कायल वत्ताना, 
बनों को कटवाना आदि) प्रत्यक्ष पाप जनक कर्मादान रूपी 
जाने वाल पनद्रह प्रकार क कासा का त्याग सी सातवब चत स 


किया गया है । ( २१ 2 


कु ब्श ' 
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जान ! ३ 


विधेचन--दिशाएँ दस है--चार दिशाएँ, चार उपदिशाएँ 
और आकाश तथा पाताल । इन दसो दिशाओं के गमनागमन 
करने और उनसे से भिन्न-भिन्नभोग्यवस्तुओको मेंगवाने को सयोदा 
निर्धारित करना इस वत का हेतु है। इसी प्रकार खाद्य, पेंग, 
सोग्य आदिविस्तुओछी सयोदा बॉवना,यह सातवें सोगोपभोग बुत 
का हेतु है। इन दोनो दूतों को घारण करने वाला एक प्रकार की 
तपश्चर्या मे ही प्रवेश करता हे--ऐसा कहा जा सकता है| इससे 
गसतागसन की वृत्ति का और भोग बस्तुओ के उपभोग की 
ल्ञालसा का अवश्य निरोघ होता हैं। गमनागसन की प्रवृत्ति ज्यों 
ज्यों अधिक विशाल्न होती हें, त्थो त्या भिन्न भिन्न प्रकार के पाप 


बढत है। और ज्यों ज्यों भाग्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ता रहता 

है, त्यों त्यो इस्द्रियाँ अधिक बहकती जाती हैं। तीसरी अबस्था 

के लिए ये कत्तेव्य योजित किये गये हैं, इसलिए इस अवस्था 

मे रे हुए सनुप्य को ऐसी सयादा बॉधना ही उच्ति है | 
है। है कि-- 


जगदाक्रमप्रशाणसय प्रसरह्ोसवाशिषे, | 
स्खलन विदये तेव बेन द्ग्विरति: कूता || 


. अशातू-जो मनुष्य इस दिग्विरति ब्रत को अहण करता 
55 वह इस जगतू के आक्रसण करने वाले लोच-रूपी महाससुद्र 


का स्खलन कर ढता हँ--यह सत्य है। हजारों सील दूर का ही 
नहा, पर लाखो कराड़ो सील दूर के, समुद्र के उस पार के 
अत्य का ग्राप्त करने के लोभ को जो छोड़ता नहीं चाहते हो, 


उन्‍ह इस दिशाचुत को अवश्य ग्रहण: करना चाहिए | इतना ही 
है, पर जिन सुनिजनों ने हसारे भारतवप के समुद्रतट तक का 
हा दिशासान भहण किया हो, उन्हे समुद्र के उस पार की 


दिशाओं ओर भोग्य वस्तुओको मयादा निर्धारित करनेके त्रत. ६४ 


भोग्य वस्तुओं का उपभोग भी न करना चाहिए, विदेशी कपड़ा 

समुद्र के उस पार से आता है, इसलिए मर्यादा निर्धारित की 
ए ८3 बिक ं 

हुईं दिशा से बाहर का कपड़ा धारण करना उपयुक्त नहीं है । 


परिग्रह की मर्यादा निर्धारित करने से तृष्णा का निशेघ 
होता है, परन्तु जब तक भोगोपभाग के पदार्थों को मर्यादा निर्धा- 
रित न की जाय, तब तक सन तथा इन्द्रियो का पूरा निरोध 
नहीं होता । 


सक्वत्लेबोचितो भोगो, शेयो5न्नकुसुमादिक. । 
मुह सेवोचितस्तूपभोग: स्वर्णाज़्नाद्कः ॥ 


अर्थात्‌ -एक वार सेवन के योग्य अन्न, पुष्प आदि भोग 
कहलाते है और बार-बार सेवन के योग्य रवण, स्त्री आदि उप- 
भाग कहलाते हैं। भाग आर उपभोग की बस्तुएँ दुनियाँ 
सेकड़ों, हजारों है--उनमे से निर्दोष वस्तुओं को अपने लिए 
पसन्द करके सदोष वस्तुओं का त्याग करना निग्नह के अभिलाषी 
मनुष्य के लिए उपयुक्त है। तृतीय अवस्था के सेवा धर्म को 
अहण करने वाले सन॒ष्य को भिन्न-भिन्न खाद्य-पेय पदाथ, पहनने 
के वच्य, मुखवास की वस्तुएं, बाहन, शय्या; अंगविल्ञपन के 
पदाथ, स्त्री संवबन,शाक-फल-फूल आदि ओर बुरे रो जगार-व्या पार 
जैसे--वरनों का कटवाना ओर उनसे आग लगवाकर कोयला 
बनवाना, हड़ियों का रोजगार करना, मसांस-सदिरा बेचना, घानी- 
कोल्ह पेलने का काम करना, घोड़े वेल आदि को खस्सी-अख्ता 
करके बेचना, रोजगार के लिए पशु-पत्तियोंको पाल कर अधिक 
दाम देने वालो के हाथ बेचना, आंदि दूषित कार्यो को त्याग कर 
अदपित कार्यों के लिए सयांदा निधारित करनी चाहिए । सील 
या वस्च्रकारखाना चलाना, यह भा दापत कर्म हू आर जन 
धर्म की दृष्टि स तो त्याज्य है, परन्तु प्रचलित व्यवृहार क 
न 
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कारण ऐसे कार्यो' फा सर्वथा त्याग असम्भव है, इसलिए एस 
कार्यों के लिए भी मर्यादा निधारित करना, ऐसी अवस्था में 
प्रविष्ठ व्यक्तियों के लिए (हिंतकर हैं । (६१) 


[ झब अष्टम बत के विषय से विवेचन किया जाता है। | 
निप्रयोजन पापनिदृवत्तिऱृप आठवों व्रत ॥२२॥ 


खसश्पक्धानिद्युतादिशत्युलणयथे चित्त न शोचेन्मनाडः । 
उल॒स्थ यतनावियाथएचथ: शस्त्रायुधादेन वा॥ 
व्कप्याइपि वे पापकर्सविषये कुयोन्‍्मनाक्‌ प्रेरए--- 

मेलल्ललूणसण्द् ब्तसमिदं कर्मोंघसंरोधकस | 


भावाथे--अपध्यान, प्रसाद, हिंसकशस्मसंचय ओर पापो- 
पदेश--यह चार अनथोदंड कहे जाते हे। इनस निवत्त होना 
अथोत्‌-चाहे सम्पित्त की हानि हो, चाहे पुत्रादि की मृत्यु हो 
जाय, फिर भी सन से तनिक भी सोच न करना, जीवरक्षणादि 
के काम से जरा सी आलस्य न करता, ग्राणनाशक शस्त्र 
ओर आयुधों का संग्रह न करना ओर किसी सी पापा- 
नुछान के विषय में किसी को भेरित न करना--कर्स के समह 
को राकने वाले आठव बृत का यही लक्षण है । (२२) 
विवेचन --पहले अहिसा ब्रत के विवेचन मे कहा गया है 
कि जब तक आत्मा के देह का बंधन है ओर जब तक संसार 
व्यवहार का भार दंह के साथ जुड़ा हुआ है तब तक अनेक 
भकार क सूक्ष्म स्थूल जीवों की हिसा मनुष्य के लिए अनिवार्य 
है, अथातू कई प्रकार से सानसिक, वाचिक ओर कायिक हिसा 
किये बिना चल ही नहीं सकता। इस ग्रकार की अनिवार्य हिसा 
अथदड--हतुपुर.सर अन्य जीवो को दिया गया दंड कहलाता 
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है; परन्तु कई बार सनुष्य अनर्थदंड का आचरण करते हैं-- 
अहंतुक पापाचरण करते हें--इस प्रकार के अनर्थदंड को कई 
बार वे जान वूककर कर डालते है, ओर कई बार विवशता 
से--गफल्लत से भी हो जाते हैं। इस प्रकार के अहेतुक--निष्य- 
योजन पापाचरण न हो, इसके लिए यह ब्रत बनाया गया है | 
अपध्यान--दुष्टचितन, प्रसाद, हिसकशस्रो का संचय ओर 
उनका दान तथा पापकस का उपदेश-यह चार प्रकार के 
अनर्थदंड है । जेन शाख्रों में आत्तध्यान और रौद्गरध्यान ऐसे दो 
प्रकार के अपध्यान बताये गये है | किसी दुःखादि के कारण 
जोर से चीखना, चिल्लाना, सोच-फिकर करते हुए आँसू बहाना 
दीनता पूवक बारंबार क्विष्ट, असंबद्ध भाषण करना ओर सिर 
या छाती आदि अंगो का पीटना--यह आत्तंध्यान के बाह्य 
चिह्न हैं । रौद्रध्यान अथात्‌--क्रोधपूर्वक भिन्न-भिन्न अकार के 
अनिष्ट ध्यान करना, प्राणियों को शब््रों से या मंत्रादि के अ्रयोग 
स मार डालने का विचार करना, किसी का अनिष्ट करने के 
लिए चुगतल्ली करने या पराये दोष प्रकट करने की इच्छा करना 
बड़े रोष से धनिकों के मरण या परद्रब्य हरण करने की योज- 
नाओ का चितन करना, अपने द्रव्य की रक्षा के लिए शकित 
होकर शन्नुओ को मार डालने के विचार किया करना--े रौद्र- 
ध्यान के प्रकार है। दुख के वियोग ओर सुख के संयोग के 
लिए मनध्य दिन रात विचार किया करता हैं, परन्तु यह विचार 
सत्साग की ओर करने के बदले जब वह अन्य ग्रांणियों के 
अहित द्वारा अपना हित करने की मिथ्या कल्पनाएँ किया करता 
तब वह अपनी चित्तवृत्ति को पाप के पंक से अनथक-- 
अहेतुक--निष्प्रयोजन लिप्त करता है ओर इसस ये दोनो प्रकार 
अपध्यान, अनथद्‌ड दूत है । अनथंद्‌ड का दूसरा भद्‌ पापकरमे 
का उपदेश करना है। सभी को अपने अपने हित आर व्यवहार 


जा 


हट कर्त॑व्य-कोंमुदी 


के लिए, जो भी कुछ करना पड़ता है, किया करते हे । उन्हें पाप- 
कम करने के ल्िण अन्य सनृष्य का उपब्श दना, अहतुक 
अर्थात्‌-निरथंक ही हे ओर इससे उसकी गणना अनर्थदंड में 
हाती हे । उसका तीसरा भेद, हिंसक वस्तुआं--शख्लादि का 
संग्रह करना, या ऐसो बस्तुओ का दान करना है। तलवार, 
बन्दूक, तीर, छुरा आदि आयुध आर चक्की,, खरत. गाड़ी 
दरॉती, करवत आदि सूक्ष्म जीवों का घात करन वाले शख्त्रो का 
ग्रह करता ओर दूसरों को देना--यह भी अनथदंंड हू | एक 
वढ़३ का कास करने वाले मन॒ष्य को अपने उपयोग के आंजार 
या एक राज्य के संचालक राजा का अपने शख्मागार मे विविध 
प्रकार के शझ्लास्स रखने पड़े --यह्‌ अनिवार्य हं; परन्तु इससे 
लोग ऐसा संग्रह करें या दान करें यह अहेतुक ओर अनर्थदंड 
हा जाता हे । प्रमाद, अनर्थ दंड का चौथा प्रकार है। ग्रमादी 
सनुष्य अनेक प्रकार के अहेतुक पाप करता हे ओर इससे 
उसके ऐसे कार्य अनथदंद कहे जाते हैं। जेसे, मद्यपान किया 
हुआ मनुष्य अनेक प्रकार के दुबचन वोलता ओर लड़ाई झगड़े 
करता है, विपयी मनुष्य विना बुरे-भल्ते का विचार किये बुरे 
काम किया करता हूं, काम, क्राध, लोभ, माह आदि के वशी- 
भूत हुआ सनुष्य अनेक बुरे काम करने से अ्रवृत्त होता हे, 
निद्वित अवस्था से भी वह अनेक बुरी चितनाएँ किया करता 
हू आर राजा, देश, स्त्री आदि से सम्बन्ध रखनेवाली कथा- 
कहानियां से भी अनेक बुरे प्रसंग आते हैं, ये सब प्रकार प्रमाद 
रूपी अनर्थदंड के हे। प्रसाद! का साधारण अर्थ आल्स्य 
परन्तु सन को स्वधोनता का जब जब त्याग कियाजाता 
€, तव॒ तब सनुष्य असादी बनता है ओर वह अनेक अकार के 
अनर्थदंड करता हैं। आलस्य आना, मुग्ध होना, कथा-कहानी 
: रस मे हइुव कर भान भूत जाना, सादक वस्तुओ से चित्त का 


न 


हाता 


सासायिक ब्रत ६६ 


ल॒ुब्ध हा जाना, आदि सच प्रसंग प्रमाद के ही हैं। इन प्रसंगों 
में सन की स्वाधीनता आंदोलित हाती है ओर इससे वे अनर्थ- 
दंड के कारणभूत वनते है । इस कारण, अनर्थदंड के प्रसंगों 
का त्याग यह एक प्रकार की मानसिक तपश्चर्या हे। अमाद के 
वशीभूत हाकर मनष्य साधारण अनर्थदंड तो चल्ते-फिरते हुए 
भी करता है । रास्ते मे किसी मित्र स मिलने पर तुरन्त उसके 
साथ वातचोत मे किसी स्त्री की सुन्दरता का जिक्र लाना, रात 
का आलस्य के कारण पानी का लोटा विना ढके सो जाना और 
जब ग्रतःकाल उसमे कोई कीड़ा-सकोड़ा या चूहा मरा हुआ 
नजर आय तो पछताना, आल्लस्य के कारण भोजनगृह से 
चेंदोवा न वॉवबना ओर जव दाल या भात में कोई जनन्‍्तु गिर 
जाय तो ध्यान न देना ओर जब खाद्य पदार्थ जहरीला हो जाय 
ओर उसका अनिष्ट परिणाम हो, तब जागना, आदि अनेक 
प्रकार स मनष्य अनथंदंड करता है | इस ब्रत को ग्रहण करने 
से मनष्य ऐसे निरर्थक पापों से दूर रहने की वृत्ति को आ्प्त 
करने में समर्थ होता है । (२२) 
[ अब नोवें सामायिकत्नत के विपय में कहा जाता है | ] 


सामायिक्रतव्रत | २३ ॥ 


रागद्वेषकषायतों विषमता या जायते स्वात्मन-- 

सस्‍तद् रीकरणाय सास्थजनक सासाधिकारूय वतस | 

कायोध्सगें समाधिशास्त्रसन न स्वाध्यायथजापञ ती- 
सत्थकत्वा न कियता च कायंमपर घण्यामिलेडस्मिन बले 


भावार्थ --बाह्म प्रवृत्ति से राग हुंप या कपाय के कारण 


हक 04 * 20 ८५ ८५ एः हक 
अपने आत्मा की जो विषय परिणति हुई हो, उसे दूर 


का कत्तेव्य-का सदी 


करने के लिए ससभाव उत्पन्न करने बाले सामाय्रिक ब्रत का 
प्रहण करना चाहिए। अथीव्‌-प्रतिदिव एुक, दो था इसप्त 
अधिक सामायिक करने की ग्तिज्ञा करती चाहिए। सासा्थिक 
का समय कस से कम दो घड़ी का हाता हैं, उस समय के 
बीच कायात्समे करना, आध्यात्सिक शास्त्र का सतन करना 
स्वाध्याय करना, साला जपना या शास्त्र श्रवण करना चाहिए 
इसके सिवा कोई भी सांसारिक काय न करना चाहिए । (२३) 
विवेचन--दो घड़ी शुभ ध्यान-पूर्वक एक स्थान पर वेठकर 
शुसचितत, धर विचार और वृत्ति को उच्चतर बनाने वाल सनन 
सें समय विताने को 'सामायिक' कहते है। संसारी सनुष्यों को 
सबरे से शाम तक अनेक प्रकार के अच्छे-बुरे कार्यो मे समग्र 
बिताना पड़ता ह ओर अनेक अच्छी-चुरी बृत्तियाँ उद्भूत-- 
तिराभूत होती हैं । एक समय क्रोध का श्रसंग आता 
दूसरे समय मोह का; किसी क्षण भ्ूठ बोलने का सन होता 
तो किसी ससय दंभ की ओर दृत्ति होती हे। एक समय दया 
उत्पन्न होती हे, तो दूसरे समय अपना अहित करने वाले का 
नाश करने की इच्छा होती है । यदि मनुष्य इस प्रकार की 
विचित्र-विचित्र वृत्तियों से जीवन भर भ्रटकता रहे, तो फिर उसके 
सन की अधोगति ही होती जाती है । ऐसे व्यवहार रूपी खारे 
समुद्र मे से सम+आय +इक>समत्व का ल्ास कराने वाली 
साम्ायिक का आवश्यकता कंबल जेन धर्स से ही नहीं सूचित 
को गई हैं, अन्य धर्साचार्यों ने भी चित्त को समता का परिचय 
कराने के लिए सन्ध्योपासना, नसाज, ग्रेयर आदि की आव- 
श्यकता बतलाई है| सन ही बंध ओर मोक्ष का कारण है, गीता 


शआकृष्ण न एसा कहा है। अतएवब सन की अधागात न 


इसक लिए उस समता से लोन करने का यत्र करना आवश्यक 
हैं। एक जग हे कि-- 


ता 
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तप्येद्र्पशतेयश्य, एकपादस्थितो नरः | 
एकेन ध्यानयोगेन, कलां नाहेति षोडशीस॥ 


थांतू--कोई मलुष्य सो वर्ष तक एक पेर से खड़ा रहऋर 

तप करे, ता भी वह एक ध्यान योंग की सोलहवीं कला के योग्य 

| हा सकता, दह दमन क साथ जब तक मनोदसन्त नहीं 

होता, तब तक इस दहदसन का मूल्य स्वल्प ही रहता है | इस- 

लिए उपयुक्त श्लाक में ध्यानयांग रूपी सामायिक का मूल्य, 

दहदमन से अधिक आंका गया है| जन-शाब्र-अन्थों में तो यहाँ 
तक कहा गया है कि-- 


दिवसे दिचसे लक्खं देश सुचच्चस्स खंडियं एगो । 
इयरो पुण सामाइयं करेइ न पहुप्पण तस्स ।। 


अथोत्‌--एक पुरुष दिनो दिन लाख स्वर्ण मुद्राओ का दान 
करे और दूसरा सामायिक करे, स्वर्ण का दान सामायिक की 
चराबरी नहीं कर सकता | चित्तवृत्ति को स्थिर--सम करना, 
यह एक मानसिक योग का प्रकार है। दुष्ट विचारों के बजाय 
एक जगह दो घड़ी बेठ रहने से सामायिक का हेतु पूए। नहीं 
होता, कुछ लोग ऐसा सममभते है, ओर इससे सामायिक करने 
की परवा नहीं करते, परन्तु चित्त को दुष्ट विचारों से ग्रवृत्त न 
करने के लिए धार्मिक विचारों से परिपूर्ण ग्रन्थ का या स्तोत्र का 
पाठ करने, अथवा माला फेरन आदि विचारों का उपयोग करना 
चाहिये | इससे चित्तवृत्ति को बुरे मार्ग पर जाने से रोका जा 
सकता है। बृत्ति को पतित हाने से रोक कर, अभ्यास से उसे 
म्थिर भी किया जा सकता है । गीता में श्रीकृष्ण ने कह 


अथ चित्त समाधातं न शकनोषि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनंजय ! ॥ 


छ्र्‌ कत्तेठ्य कोसुदी 


अर्थातू--तुमसे मुझ यें सली भाँति चित्त को स्थिर न किया 

हो, तो हे धनंजय ! अभ्यास के द्वारा यानी पुनः पुन 

श्र गे मेरी प्राप्ति करने की आशा रखा। सासायक का-- 

ो प ् कण 

चित्त को स्थिर रखने का लाभ भी अचश्यास के द्वारा प्राप्त किया 
ए कक 

जा सकता ह। इसलिए, सामसायिक का पूर्ण ज्ञाभ तत्काल न 


ग्राप्त हो, तो इसस निराश होकर उसका त्याग न करना 
चाहिये (२३) 


| अब सामायिक करने के समय, ओर उस समय व्यागने वाले 
दोषो का बोध कराया जाता है | ] 


साधायिक व्रत की आवश्यकता ॥ २७॥ 


प्रातः प्राशशनात्‌ प्रसन्षमसनसाउवश्यं विदध्यादल। 

स्वच्छुः शान्लनिकेतने प्रतिदिन सामायिक सावतः ॥ 
व्यछ्या विकथा सनस्तलुवचोदोषा) समग्र स्वेलो-- 
नेसेल्यं च मवेद्यथा परिणतेः स्थेर्य च कार्य तथा |! 


भसावार्थे--प्रातः:काल भोजन से पहले, प्रति दिन स्वच्छता 
के साथ शान्त-निरुपाधिक स्थान में जाकर असन्न सन से, साव- 
पूरक परिपूर्ण विधिसहित एक सासायिक अवश्य करना 
चाहिये। सामायिक के समय सन के, वचन के, और काया के 


दापा आंर्‌ बुरी वातों को त्याग कर. आत्मा को निर्सल और 
स्थिर करन वाले अनुछान करने चाहिएँ । (२४) 


विदेचत--जिस अकार सूतिपूजक ज्ोग ग्रातःकाल हा दव 
उज्ा था सन्ध्यापासना आदि करते हू, योगी ज्ञोग योग-क्रिया 
ऋप्त है, उसा प्रकार चित्त का समवस्थित करने बाला 'सासा- 


चिक भा पग्रातःकाल स ही करना अधिक अच्छा है। रात्रि की 
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निद्रा कु बाद सन ताजा ओर निर्सल हो, तव ऐसी प्रक्रिया मन 
र्‌ असर करती हैं, इसीलिए ग्रन्थकार ने आरतः गआरग- 
शनातू' अथात्‌ आ्रात:काल भोजन करने से पहले-भूखे पेट-- 


न्ध 


सासायिक करन का सूचन किग्रा है | पट से भोजन पड़ने पर 
भाजन क भिन्न भिन्न रस शरीर में चढने लगते हैं ओर इनस 
सन पर रजोंगुण आर तमोशुण का प्रभाव होने लगता है, इस- 
लिए खाली पट ही सामायिक करना विशेष हितकर हे | दिन 
के अन्य भागों में सामायिक करने से कोई भी हानि नहीं है । 
उपनिपदों से ग्रात:ः, सध्याह् ओर साथं--इस प्रकार तीन बार 
सन्ध्या करने का कहा गया है। ओर चित्त की शुद्धि के लिए 
यह उपयोगी हु, परन्तु प्रातःकाल, सन की समता के लिए 
जितना लाभदायक हुं, उतना दूसरा काल नहीं | इसलिए ग्रन्थ- 
कार ने प्रातःकाल में सामायिक को तो अवरय विदृष्यात्‌' 
ऐसा कहा हे। उपासना के द्वारा मन और तन के दोषों को 
मिटाने की चिकित्सा करने वाले डॉ० एप्टन सिंकलेयर और 
डॉ० सेकफेडन ने भी, ज्लुधित अवस्था मे मन को आध्यात्मिक 
लाभ पहुँचाने वाली घटना का विशद्‌ वर्णन किया है | इसलिये 
ग्रातःःकाल की सामायिक को ही आवश्यक सानना अधिक डपयुक्त 
है | सामायिक का ससय, सन की सस्ता के लिए व्यतीत 
करने को, दो घड़ी का त्रत लेकर बठन पर सन, वचन ओऑर 
काया को दुवृ त्तियो में ग्रवृत्त न होने देना चाहिये। इसी के 
लिए ग्रन्थकार ने इन तीनों के द्वारा होने वाले दोपो को त्यागने 
का सूचन किया हैं। रामायेक करक सन म॑ व्यापारांद क 
कार्ट-कचहरी के झगड़े, अपने लाभ के लिए किसी का बुरा 
करने या ऐसे ही अन्य विचार करना; सामायिक करके वाणी 
द्वारा दुरी प्रवृत्ति करना, जेस-दूसरों के साथ व्यवहार को 
बातें करके उसमे इश्टनिष्र सलाह देना, यद्दवा तद्ा बोलना, 


हर कतंव्य-को सदी 

कलंकित करता या गाली देशा ओर सामायिक 
का बुरा व्यवहार करना--यह्‌ सव सासायिक के 
रु शी आर काया को द॒वृ त्ति सं 


में लग जाता है | सामायिकर 
लिये इन तीनों क द्वारा हांने 
यो को स्यागना ही उचित है । सन्त को शांति-- 
समावि या शुभ विचारों से पतित न होने देने के लिए एकान्त , 
से सामायिक करना ओर धार्मिक ग्रन्थों को पढना अधिक इृष्ट 
है । सत को दूसरी आर लगा कर, शरीर के द्वारा सामायिक 
करने के लिये बेठने या इंश्वराराधन करते हुएं मित्रों से वात्तो 
लाप करते रहने से, जो सानसिक्र लाभ होना चाहिये, वह नहीं 
होता | जो लास सूक्ष्मता से हे, वह क्रिया की स्थूलता से नहीं। 
सन, वाणी ओर काया के ऐसे ३५ दोष जेन शास्त्रों में बताये 
गये ह ओर उनको टालने के लिये पाँच अतिचार बताये 
गये 


हर 


के 


[ 
सानमसिक समता के सि० हे, इ 
बाले अनि 


कायवाडग्सनसा . दुष्टप्रशिधयानमनाद्र: । 
स्खुत्यनुपस्थापन च स्म॒ताः सामायिकबूते || 

अथोत्‌--सन, वचन ओर काया से दुराचरण करना तीन, 
सासायिक में आदर-उत्साह न रखना चार, और जब्त के समय 
आदि का स्सरण न रखना पाँच-इस प्रकार यह सामायिक 
के आंतिचार-दाप हैं। इन दोषो को टाल कर सासायिक करने 
स लाभ हाता ह। उत्साह-आदर स हीन सामरायिक ब्रत केवल 
“शूल हाता ह, आर समय-दो घड़ी का निश्चय किया हुआ 
मय 7ुत ने लगाने स, जल्दवाजी करने से चित्त को पूरी 
शान्ति नहा मिलतो । (२४) 


[ भव दसव देशावकाशिक ब्रत के विपय से कहा जाता है। ] 
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देशावकाश-ब्रत || २४ ॥ 
पछष्ठ यद्विहिता दिशां पश्मितिश्तञ्ञापि संज्षेपतों | 
द्रव्यांदे! परिसाणसादरधिया कूत्वाउजअणो रुथ्यते ॥ 
प्रोक्त तदशर्स त्रत॑ सुनिवरेदशावकाशासिधं । 
पदकोत्या प्रतिपालनीयझ्निशं काल यथेडर्ट पुमर!॥ 


भावार्थ--छठे ब्त मे दिशाओं का जो परिमाण बाँधा गया 
हो, उसे संकुचित करके द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाव से, यदि 
आदर पूवंक उसकी फिर सीसा बाधी जाय ओर इस प्रकार 
आश्रव का निरोध किया जाय, तो डसे मझुनिगण देशावकाश 
नास का दसवाँ त्रत कहते है। यह ब्रत चार घड़ी, एक रात या 
एक दिन तक इच्छानुसार ग्रहण करना चाहिये ओर उसे छः: 
कोटि से ठीक ठीक पालन करना चाहिए । (२५) 

विवेचन--पहले छठे ब्रत मे दिशाओं का परिसाण वाँध 
कर जो संयम किया गया हो, वह इस दसवें ब्रत के ग्रहण करने 
से अधिक आगे बढ जाता है। छठे ब्रत का श्रहण करने वाला 
अर्थात्‌ू- दिशाओं का माप करके उन दिशाओं के अन्दर ही 
आने जाने या उनके विस्तार के अन्दर ही से मंगाई हुईं वस्तुओं 
का उपभाग करने की प्रतिज्ञा करने वाला, जीवन-भर या एक 
से पाँच वर्ष तक की शतिज्ञा ले सकता है । परन्तु इस देशाब- 
काशिक ब्रत का संयम, रात, दिन; या रात दिन के किसी अंश 
के बराबर ही होता है इतने समय घर, दुकान या शयनखंड के 
बाहर जाकर कोई गबृत्ति न करनी चाहिए, यह सूचना उसमें 
है| जिस प्रकार बिच्छू के काट लेने पर शरीर के सारे उपांग में 


उसका विप फैल जाने से बड़ी तीत्र ज्वाला मालूम होती हे, दर्द 
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होता है; परन्तु सांत्रिक अपने अंत्र-प्रयोग से डस जगह का विप 
बिलकुल दंश स्थान पर ले आता है, इस प्रकार दिशापरिसमाण 
ब्रत मे जो छूट रखी हो, उसका भी देशावकाशिक जब्त स्‌ संक्षप 
कर देने के लिए इस ज़्त फी योजना को गई हैँ | इस स पाप 
की प्रवृत्ति में सनुष्य संयम रखना सीखता हूँ आर ज्या-ज्यों वह 
अपने गसनागसन ओर आवश्यकताओं की दिशाओं को कस 


से कम करता जाता है. त्यो-त्यों उसकी अन्तसंखता को बिक- 


सित हाने का अवसर सिलता जाता हे | जत शाक्ों से इस त्रत 
के लिए पॉच अतिचार कहे गये हे-- 


प्रेष्यप्रयोगानयनं॑ पुद्गलक्षेपएणं तथा । 
शब्दरूपानुणातों च' ब्रते देशाचकाशिके | 


अर्थात--नोकर को, भेजना, बाहर से कुछ मंगाना, पुद्‌- 
गतल्ल-कंकड़ या कोई अन्य चीज़ फंकना, पुकार कर बाहर 
सुनाना, और अपना रूप दिखाना--यह पाँच अतिचार है। 
मयोद्त स्थान से ही रह कर ये दोष किये जा सकते है और 
यदि देशावकाशित ब्रत का हेतु अम्ुक स्थान में ही काया को 
अवरोध करना होता, तो इन पाँच दोषों से ब्रव का संग हुआ 
नही कहा जाता। परन्तु, मन बचन और काया के संयम का 
अनुलक््य करके इस ब्रत को ग्रहण करने के कारण, ऊपर बत- 
लाये हुए दोष हो ही नहीं सकते । काया का बंधन तो सनुष्य खटिया 
पर पड़ा हुआ भो क्या नहीं अनुभव करता ? वह उस पर पड़ा 
हुआ लागखो रुपयो का व्यापर करता है, अनेक छुल् कपट के 
अयोग करता है, सच-भ्रूठ बोलता है और किसी को त्रास-- 
डुःख देता है, तो किसी से गाली गलौज करता है! क्या ऐसा 
सनुष्य दशावकाशिक ब्रत का धारण करने वाला कहलायगा ? 
कभी नलहीं। सन, काया और वाणी को संयम मे रखने के लिए. 


देशावकाश-ब्रत ७७ 


यह त्रत है, ओर इसके लिए अन्थकार अपने झयोक में अति- 
चारों का दिदशन कराने की आवश्यकता न देखते हए संक्षेप में 
ही कहते हैं. कि 'पट्कोव्या ग्रतिशलनीयस! अर्थात्‌-यह ब्रत 
छः: कोटि से पालना चाहिए। छः कोटि के सानी क्या हैं ? मन, 
बचन ओर काया से काइ काये न करता ओर न कराना | सब 
मिल्ला कर नो कोटियों हैं, ओर इन छ: कोटि से सन, वचन और 
या क द्वारा अनमादन करना--इन तीन कोटियों को बढ़ान से 
नो कोटियाँ होतों है। नो कोटियो से प्रत्येक ब्त ग्रहण करना 
अत्यन्त इृष्ट हैं। जन मुनिया का सत्र ब्रत नो कोटियों सई 
ऋरने पड़ते है। वे सन, बचन और काया से किसी कास को 
करने और कराने तथा अनमोदन करने के तीनों द्वारों को चनन्‍्द 
करके संयम से रखने के लिए बद्धप्रतिक्ष होते हैं, परन्तु ग्रहस्थों 
के लिए अनमति के व्यापार का त्याग बड़ा कठिन है; बल्कि 
असंभव हैं। मन, मनष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। 
परन्तु, बह मकंट की भाँति है। इस मन के मकट को वुद्धि की 
जंजीर से वाँचा जा सकता है। द॒ुष्कार्यो में लगा हुआ मन 
वाणी ओर काय द्वारा दुष्ठ आचरण करता है, परन्तु जब मनो- 
व्यापार में दुष्टता सिर उठाने लगे, तभी उसे बुद्धि की जंजीर से 
जकड़ दिया जाय, तो उसका यह मनोव्यापार रुक जाता है। 
आओऔर यदि रुक न जाय ता भी उसकी बृत्ति वाणी और काया को 
दष्टता में प्रबात्तित करने की नहों होती। इस प्रकार ग्रहस्थ लोग 
मन, वाणी ओर कम को बुद्धि के याग से संयम में रख सकते 
है। परन्तु सन, वचन और काया से अनुमोदन करने का जो 
कार्य है, वह तो बुद्धि के वंधनों से जकड़ा नहीं जा सकता | मन, 
बचन और कांया की त्रिविध प्रवृत्तियो को रोकना आवश्यक हें; 
परन्तु इस आवश्यकता को पूणरीत्या तो संन्‍्यासी या मुनि लोग 
ही आप्त कर खकते हे-शग्हस्थी के लिए यह सभव नहीं। जो 


कप पु 
हे कर्तव्य-कोमुदी 


काय अनुमोदना का काय बुद्ध पूृ्वक नहां हाता, उससे 
जैन धर्म के निश्चयनय की दृष्टि से तो कम बंधन होता ही 
रन्‍्तु मृहस्थाश्रस में जो कुछ अतिवाय हूं, उनसे यह अनुमोदना 
का कार्य--व्यापार--इनतना म्वासाविर्क हैं कि उसे त्याग बार 
चलना, अमुक काल के लिए केवल ज्ती सनष्य के लिए व्यवद्यर 
नय की दृड्डि से संभव नहीं हैं और त्यागने की वात संकल्प- 
विकल्पात्मक मन वाला सनष्य करे, तो वह केवल बात ही रह 
जाती हे। जो ज्ञोग, केवल सन से अनुसादना हो जान का 
च्न्तव्य सान लेते हैं, वे भूल जाते है कि सन की अलसादना ऊे 
साथ वाणी और काया की अनुसोदना हुए बिना रहती ही नही । 
अनुमोदन से सन में प्रसज्ञता उत्पन्न हो गई हो और सुख पर 
उस प्रसन्नता को चेष्ट। प्रकट न हो, व्या यह अहर्निश अनेक 
विकारों के अनुभव करने वाले गृहस्थों के लिए संत्षव् है ? 

स्वामी, आप जब सासायिक कर चुकेंगे, तथ आपको प्यास 
लगेगी--यह सोच कर यह पानी का ल्षोटा यहाँ रखे देती 
और मै उपाश्रय से व्याख्यान सुनने के लिए जाती हैं |” यह कहे 
कर पानी का लोटा रख जाने वाल्ली पत्नी के प्रति है कार का 
स्पष्ट उच्चारण पति के सुख से निकल जाना क्या सभव नहीं है ? 
इस सभ्रव को त्याग कर चलना गृहस्थो के लिए असंसव हे 
इसलिए इस जब्त के सम्बन्ध से ग्रन्थकार ने छः कोर्ट सेच्र 
अहण करने का सूचच किया है। (२४) 


[ अब ग्यारहदे पोषध बत की आवश्यकता स!चत करके, उसे महण 
करने का ज्ञाच कराया जाता है। ] 


पाषच-ब्त ॥ २६ ॥ 
त्यक्त्वा भषणश्ाल्यसेकदिषरस ऊँत्वापवार्स परं। 
हित्वा पापकूति हहीतानेयश्स्तिछेन्च घन्षस्थले | 


पोषध-ब्रत ७६ 


३) 
घमध्यानपरायणः शुमसतिस्तत्पोषधारूयं खत्त। 
आह्य पवदिनेष दोषर हित पाल्य' विशुद्धयाउडधह्मन | 
भावा५-- एक प्रातः स लेकर दूसरे ग्रातः तक चोबीस घस्टे 
का उपवास करके, सांसारिक वस्त्र, आभूपण साल्य आदि को 
त्याग कर, पाप के सभी कासों को छोड़कर, नियमपूवक धर्म 
स्थान में एक अहोराजत्ि पर्यन्त धमंध्यान परायण होकर 
सह्विचारों मे लीन रहना पोपधद्त कहलाता हैं। मुमुछ्ष गृहस्थ 
का अष्टमी, चतुदंशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या आदि पव 
तिथियों मे इस वत को ग्रहण करना चाहिए। ओर निर्दोष 
रीति से आत्मा की विशुद्धि क साथ पालन करना चाहिए | (२६) 
विवेचन---सन आर इन्द्रियों कनिभ्रह के साथ साथ समभाव 
पूर्वक आत्माभिमुख होने के जो उपचार पहले प्रदर्शित किये गये 
हैं-“भिन्न-भिन्न ब्रतों का ग्रहण, सासायिक और देशाबकाशिक ब्रत 
उनके वाद एक विशिष्ट ब्रत पॉषघतजत" आता हे । सामायिक 
आर देशावकाशिक से आगे बढन वाला यह वत ह। पॉप 
घम्स्यथ घर्ते यत्तद थवत्याषध ब्रतम” अथांतू-जिसस घर्म को 
पुष्टि हो, वह पोपधवृत कहलाता हैं। इस वृत को भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदाय के जेल भिन्‍न-भिन्‍न रीति से करते है, परन्तु यहाँ 
अन्थकार ने इस ब्रत को एक दिन पालने के लिए कहा हे | 
किसी पव्ं के दिन अनेक सामायिकों या देशबकाशिक ब्रत के 
बजाय पोपधत्रत करने में अंधिक विशिष्टठता है, ओर इस 
विशिष्टता की रक्षा करते हुए इस ब्रत का पालन करना चाहिए 
आर इसके लिए उस दिन उपवास करके पीपधशाला में ए 
अहोरात्रि पर्यत धर्मध्यानपरायण ओर सहििचारो से लीन रहना 
विशेष हितकर है। वादिनेष/ अथात्‌ू-अष्टमी, चतुदशी 


अं 
न्क्र 

ह 
यु 


री कत्तव्य-कोसुदी 


पूर्णिमा अमावस्या आदि पव के दिल यह ब्द करन वा उदद् दा 
किया गया है। पव के दिन तपश्चयों कश्न का साहात्म्य जन 
तथा जैनतर शास्त्रों मे भी वर्शित किया गया हूँ। उत्तराध्ययन 
सूत्र की वृत्ति मे कहा है-- ५ 
सर्वेष्चपि तपोयोग: प्रशध्त: कालपचंसु । 
अप्टस्थां पचदश्यां था नियतः पोष्ं चसेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-सभो पर्वो' मे तप करना अच्छा है; पर अप्टसी 
ओर पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही पोपव बत्रत ग्रहण करना 
चाहिए | 
पव के दिनो का ऐसा साहात्म्य है, इसलिए आत्माभिमुस्व 
हान की विशिष्ट योगिक क्रियाएँ--पोपधादि--इन्हीं दिनो से - 
करनी चाहिए। ओर इनसे सम्बद्ध प्रतिकूलताओ का जीतकर 


६ (७ 


सानासक शिथिलता का त्यागवां चाहिए | (२६) 
[अब अन्तिम अतिथिदांन ब्रत के विषग्र)से विवेचन किया 
जाता है। 
अतिथिदान-त्रत | २७ || 
थे सनन्‍्तो5तिथयों शृहाकुणणतास्तेषां पुरस्कारतों 
पास्याज्ञादकबस्पाजनिलय यहीयते 
एतह्‌ द्वादशर्क ब्रत सज्चुदित 


| 
अथ्से || 
लिेकासदानात्मक | 
उत्य सावनयाउशनादिलमणये योगे तु दानेन था | 

भावषाणे--जो सत्उुरुष अतिथि के रूप से, बिना पहले स 
उचना दिये घर के ऑगन से आये हो, उनका डचित कार 
करक उन्हें योग्य अन्न, जल्ल, बस्त्र, पात्र, स्थान आदि निष्काम 
भाव से, कंवल श्रेय के लिए देना, निष्कासदान-रूप बारहबों 


अतिथिदान-द्रत ८१ 


त्रत कहा जाता है| ग्रहस्थों को भोजन के समय भावना भाकर 
या अतिथि आ जायें तो उचित सत्कार-दान करके प्रतिदिन यह 
त्रत पालना चाहिए। (२७) 
विवेचन--अ+तिथि 5 अतिथि, जो किसी तिथि की सूचना 
दिये या दिलाये बिना हमारे घर के आँगन में आ पहुँचे बह 
आताथ कहलाता हैं। आंताथ' शब्द का दूसरा अथ विद्वान 
लाग यह भी करते हे-- 
तिथिपवोी८सचा: सब त्यक्ता येत्र 'महात्मना । 
अतिथि त॑ विज्ञानीयाच्लेषमभ्यागत' विहु: ॥ 
अर्थांत---जिस महात्सा ने तिथि, पर्ब, उत्सव आदि सब 
का त्याग कर दिया हो, वह अतिथि कहलाता है शेष 
अभ्यागत कहलाते हैं । ऐसे जो अतिथि हमारे आँगन में आ 
पहुँचें, तो उन्हें आदर के साथ अन्न वस्त्रादि का दान करना, 
इस त्रवत को अतिथि संविभाग ब्रत कहते है। 
अतिथिभ्योपशनावासवस्तपात्रादिवरुतठुनः । 
तत्पदानं तदतिथिसंविभागत्रत॑ भवेत्‌ ॥ 
अर्थात---अतिथि को अज्न, निवास, वस्य ओर पात्र आदि 
वस्तुओं का दान करना अतिथि सविभाग' नासक ब्रत कह 
लाता है । अतिथि को ऐसी जीवनोपयोगी वस्तुएं देने मे भी 
ग्रन्थकार दो मुख्य वस्तुओं पर ध्यान खीचते है। दान देने के 
लिए योग्य अतिथि कान हैं ! क्या तिथि का निशय किये बिना 


जो घर-घर भीग्व साँगते फिरते है वे अतिथि है ? अन्थकार का 


हर बे कप 


कथन है कि सच्चे अतिथि वही हैं, जो अतिथि के सिवाय 
न्त' होते है । ह 
दातव्यमिति यदानं,  दीयते5चुपकारियु । 
देशे काले थे पात्रे च, तद्ान॑ सात्विक बिहु- ॥ 


ट्र ऋत्तेव्य-को सुदी 


अर्थात्‌-जिसने हमारे प्रति उपकार किया हो, उसका नहीं, 
पर अनुपकारी मनुष्य को जो दान देश, कील झा: पात्र दख 
क्र दिया जाता है, वही सात्विक दान कहलाता ६ । गसा 
सात्विक दान अतिथि को देना ही उचित है। शरोर की ह.52 
पुष्ट और लाल पीला बनाये हुए वेषधारी साथ जा आलस्य 
के कारण, पेट भरने के लिए घर-घर भिन्षादिंद्दि कहते दुड 
भटका करते है, गंडे तावीज देते ओर लोगों का सतात करत 
हैं, वे सुपात्र अतिथि नहीं कहला सकते दूसरी वात यह कि 
सुपात्र अतिथि को दान देना तो चाहिए, पर दान में कॉन-कोन 
बस्तुएँ दी जायें ? ग्रन्थकार का कथन है कि “योर्याबादिकवस- 
पात्र निल्य! अथातू-अज्न, जल, बख्च, पात्र और निवास आदि 
जो 'योग्य' हो वह देला चाहिए, अयोग्य नहीं। दान की वस्तु में 
योग्यता केगे देखी जाय ? कोई वस्तु रात को खुली पड़ी रह गई 
हो, और ग्रृहस्वामी को शक हो कि शायद उसमे किसी जहरी 
जन्तु की लार गिर गई है और वह खाने के योग्य नही रहो हे 
इसलिए वह अतिथि को दें दी जाय--एसी वस्तुएँ दान के 
अयोग्य ह। इसी प्रकार कोई सड़-बुसगई हो या किसी बुरी 
चीज के स्पशे सं ब्रतधारों अतिथि को अग्राह्म हो, तो ऐसी 
वस्तुएं भो दान के लिए अयोग्य है। उन्हे अतिथि को देसा दोप- 
युक्त हैं। ऐसा दान भी केवल भश्रेयस! के लिए देना चाहिए, 
अथातू-किसी बदले की इच्छा बिना, निष्काम साव से देता 
चाहिए। योग्य वस्तु का दान योग्य पात्र को दिया जाय, पर 
निष्कास साव न हो और कुमलाहट और मसत्सर के भाव से 
दिया जाय, तो बह ग 
मम इक भी निष्फल्न हे। दान के पाँच दोप 

अनादरो विज्वम्बनश्च चैप्ुखं विध्रियं बच: | 
पश्चात्तापश्च दातु: स्थात्‌ , दानदूषणपंचकम ॥ 


अतिथिदान-त्रत ठ३्‌ 


अथोत्‌ - अनादर, विल्म्ब, सुह बिगाड़ना, अप्रिय बात 

ना ओर पछताना--यह पाँच, दान के दषण है । इन दबखों 
को त्याग कर, आहार की निर्दोप बस्तुएँ निष्काम भाव से सुपात्र 
आंतांथ को देना ही सच्चा अतिथि संविभाग' 'ब्रत हे | अतिथि 
को दान करने का माहात्म्य, जैन के सिव्रा जैनेतर घसंग्रन्थों से 
भी कहा गया है | ऐसा कहा गया है कि कोई कसकांडी, ग्रहस्थ 
या वानप्रस्थ हो, और वेदान्त मे लिखी विधि के अनुसार नित्य 
यज्ञ-यागादि और सन्ध्या-तपणादि करता हो; परन्तु अतिथि- 
यस्य भारनाशः तस्य होगो निरर्थकः अरथात्‌ू--जिसके ऑगन मे 
आया हुआ अतिथि निराश लौट जाय तो, उसके हवनादि निर- 
थक हो जाते है । अतिथि दान का यह माहात्म्य जो सममते हैं, 
वे साधु, संन्यासी या अन्य किसी सन्‍त को भोजन कराने पर ही 
स्वतः भोजन करने के ब्रत का पालन करते है। परन्तु ऐसे ब्रत 
को बाहलह्योपचार से पालन करन की अपेक्षा, स॒ुपात्र कायाग 
मिलते ही में उसे दान दू” ऐसी भावना के साथ निष्काम बुद्धि 
को विकसित करने तथा सच्चा योग सिल्न जाने पर उसग के साथ 
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दान देने से भी “अतिथि संविभाग” ब्रत का पूण रीत्या पालन 


|) 


शंका--अन्न, उदक--जल, वस्य, पात्र ओर स्थान यह 
पाँचो-वस्तुएँ निर्दोष हो, तो उनका सुपात्र को दान करना चाहिए 
यह कहा है ; पर अतिथि का कुछ द्रव्य की आवश्यकता हा, ओर 
वह उसे दिया जाय तो ! 


समाधान-द्र॒व्य--धन यह निर्दोष वस्तु नही हैं ओर यदि 
संग्रह के लिए अतिथि को द्रव्य की आवश्यकता हो,तो बह सच्चा 


# 5 ७. लिन 


अतिथि नहीं है। अतिथि ऐसा सन्त होना चाहिए कि जिसे धन 


पे कत्तेव्य-को मुदी 


संग्रह करने की इच्छा न हो, केबल शरीर को रक्षा के लिए 
जीवन की आवश्यकताएँ एक दिन से एक दिन के योग्य ही हों। 
जैत साधु या संन्यासी, धन या धातु के पात्र को ग्रहण ही नहीं 
करते। परन्तु जो दूसरे ज्ञीग घन को ग्रहण करते है, उसका 
डपयोग उनके लिए ब्या हो सकता है ? शरीर के निवाह्ग के लि 

भोजन सामग्री खरीदने की अगर उन्हें आवश्यकता हो, ओर एसी 
दशा मे उन्‍हें सामग्री ही दिला दी जाय, ता उन्हें द्रव्य क्रिस लिए 
चाहिए ! फिर भी जो द्रव्य की इच्छा से ही अपने को अतिथि के 
रूप से परिचित कराते हां, वे सच्चे अतिथि नही हो सकते, चल्कि 
संग्रह करने की बृत्ति वाले, बाह्मतः साधु और अन्तर से पर्ण 


असाधु हाते है। उन्हें सुपात्रा म॑ गनना उचित नही कहा जा 
सकता । ( ९७ ) 





१2० मकर 
तृताय पारिच्छे ढ़ 
जा ।| ७ 
सवानधम 
[ स्वधर्म में बुद्धि को स्थिर करके और स्वधर्म पालन के बाह्मान्तर 
नियमों--ब्रतों का पालन करके आत्माभिम्मनुख होकर तृतीय अवस्था 
के क्तेव्य-पूर्ण करने चाहिएँ; कारण कि जो महत्व के कार्य मनुष्य को 
इस अवस्था में करने हैं, वे केवल विद्या से नहीं, बल्कि सच्चारित्य से ही 
हो सकते हैं । परार्थ करना, ससाज की सेवा करना, परोपकारार्थ जीवन 
च्यत्तीत करना; ग्रहस्थाश्रम में अपने सीमित कुटुग्ब की सेवा करने के 
पश्चात्‌ सेवा का ज्षेत्र बढ़ा कर समाज और जनता को अपना कुटुम्ब मानकर 
डसकी सेवा के लिए डद्यत होना, ऐसे कत्तेव्यों की ओर इंगित 
करके अन्थकार सेवा धर्म की महत्ता का सान करते हैं, सेवा के सिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों का दर्शन कराते है, सेवा-पद्धति का सूचन करते है ओर इस 
प्रकार सेवा करते हुए मनुष्य का आध्यात्मिक हित किस प्रकार साधित 
होता है, इसका भी दिग्द्शन कराते हैं | यहाँ वह सेवा धर्म की ग्रस्ता- 
वना कर रहे है | ] ह 
0 
ह सेवा-धर्म ॥२८॥ 
लैय + 4 + का 
यहशीयजलानिलेवपुरिदं संघारितं पोषित । 
यच्छिज्ञाव्यवहारतो निपुणता बुद्धोः समासादिता ॥ 
यस्साज्जीवचनसाधनानि वसनाउन्नादीनि लब्धानि वा | 
तेषां प्रत्युयकारिणी सुमनुजाः ? सेवा समाश्रीयताम्‌ |। 
भावार्थ--जिस देश के जलवायु से इस शरीर का पोषण 
हुआ हो, या घारणु, जन्म--हुआ हो, जिस ससाज के शिक्षण 


5 च्क् ते ठ य-को मुदी 


या व्यवहार से बुद्धि मे निपुणता आईं हो, जिन लोगों स जीवन 
के साधन-- अजन्न-वस्घादिक-प्राप्त हुए हों, उनके उपकार का 
बदला चुकाने के लिए, भले सनुष्यो को योग्य अ्कार से उत्तको 
सेवा करनी चाहिए | (२:-) 

विवेचन---सहाभारत के शान्तिपव से कहा है. कि हुःखाहु- 
द्विजते सर्वः स्वस्थ सुखमाप्सितम! | अथात्‌-ढु.ख से सभी 
कोई घबड़ाते--व्याकुल होते है और सुख को सब॒ कोई 
चाहते है। जैसे हम सुख के लिये प्रयत्न करते 8, वंस 
अन्य भी करते हे। इस प्रकार यदि सब अपने-अपने सुख क 
लिये प्रयत्न करे, तो यह एक प्रकार का स्वाथवाद हुआ | जहां 
स्वाथवाद प्रचलित हो, वहाँ पराथवाद या सेवाघम केसे संभव 


हो सकता है ? बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से याज्ञवल्क्य और उनकी 
स्त्री सेत्रेयी 


संबाद से, मेत्रेयी के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
यात्षवल्क्थ कहते हैं--'मैत्रेयी |! ख्लरी को पति, उसके “पति? पद्‌ 
के कारण प्रिय नहीं होता, बल्कि अपने आत्मा की प्रीति के 
लिए ही प्रिय होता ह। इसी प्रकार साता पिता को पुत्र, पुत्र 
'पद! के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए ही 
साता पिता उससे प्रेस करते है” आत्मनस्तकामाय सर्च प्रिय 
भवतिः--आत्म प्रीति के कारण हो सब बस्तुएँ हमे प्रिय होती 
ह8। इस श्रकार जहां पराथसाधना प्रकट होती है. वहाँ भी 
विद्वान लोग स्वाथ को घटित करते है। 'होव्स' नामक एक 
अंग्रेज विद्वान भी प्रत्येक काम से सनुष्य का निकट का या दर का 
स्वाथ प्रतिधदित करता है | सि० हम अपने एक लियेन्च 
(506 ताहुणकए 00 >ै७ल्ाए688 ०0 निपरााकक0 'पि७प७ 
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संबा- धर्म झदछ 
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हैँ के कुदरती प्रेम के वशीभूत होकर कोइ प्रेम नहीं करता, 
बल्कि आत्मप्रीत्यथ ही करता है। तुम अपने बच्चो को, मित्रों 
को या देश को चाहते सका कारण यह है कि तुम अपने 
को, अपने आत्मा को चाहते हो | ओर इस प्रकार स्वार्थ के लिए 
ही तुम्हारा प्रेम का संबंध है । इस सिद्धान्त का ग्रतिपादन करने 
करन वाले तो यहाँ तक कहते है कि तुम किसी दुःखित व्यक्ति 
दुःख से मुक्त करते हो, या उसे धन देते हो, या अपने तन 
से उसका ढःख काटते हो, इसमे भी तुम्हारा स्वार्थ है । तुम एक 
मनुष्य को ठुखी देख कर दुखित हो जाते हो ओर तुम्हारा हृदय 
जलने लगता है। हृदय के इस दाह को दूर करने के स्वार्थ से 
तुम दुखित व्यक्ति की हर प्रकार सहायता करते हो और अपना 
स्वाथ साधते हो। इस प्रकार होब्स, छ् सम आदि विद्वान सेवा- 
धर्म से सी स्वाथ देखते हैं | बेदांती लोग स्व! का अथे आत्मा 
करते है, ओर आध्यात्मिक दृष्टि से अपने एक आत्मा से सब 
भूतो का और स्वमूतों में अपने आत्मा का ससावेश कर के 
स्वाथ आर परार्थ क हतभाव का नाश कर दिखात आर कहत 
है परापकार यदि स्वाथ हो, तो सी सार जगत के प्रत्येक परमामु 
का हित सम्बन्ध उसके साथ है। स्वाथथ' शब्द का इतना सूक्ष्म अथ 
करना सुयुक्तिक मले ही हो, परन्तु उससे समाज को उसके हितमारा 
का दर्शन नहीं कराया जा सकता । जो अपने आत्मा मे सर्वभूतों 
और सबभूतों मे अपने को देखता हा, 'वस॒धेव कुटुम्बकम्‌? के तत्त्व 
को हस्तामलकबत्‌ देखने बाला या अनुभव करने वाला हो, उसे 
तो परार्थ या परोपकार करने के उपदेश की भी आवश्यकता 


प्प कत्तव्य-कोमुदी 
के. #< 

नहीं रहती । उस के ज्ञान चछु इतने खुले हुए होत हक चहे 
स्वतः ही उपदेष्टा होकर लोगों को कल्याण के सागे पर चल्ान 
के लिए सम होता है। यहाँ ग्रन्थकार तृतीय अवस्था भ विहश्ते 
मनुष्य को उसका कतंव्य सममाते हैं ओर कहते है कि 
मनुष्य को जगत्‌ का ऋण चुका कर ऋशणयसुक्त बनता चाहए | 
जेस देश के जत्न वायु से मनुष्य के देह का पोपण हुआ हा, 
जिस समाज के शिक्षश या व्यवहार स बुद्ध का विकास हुआ 
हो और जिम के पास से निवाह के साधन प्राप्त हुए हो, उनका 
ऋतश मनुष्य को क्रिस प्रकार चुकाना चाहिए ( ग्न्यकार क 


# ७ 


कि तिषां ग्रत्यपकारिए सेवा समार्थीयतास' अथात्‌ उन्र उपकार 


करने वालों के प्रति प्रत्युपकार रूप से सेवा करनी चाहिए। 
इसी लिए क 
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घधनानि जीवित चेव, पराशें प्राज्ष उत्सजेत | 
तन्निमित्तों वश त्यागों, विनाशे मियते सति॥ 


अर्थातू-बुद्धिमाव्‌ व्यक्ति को पराथ के लिए धन-जन का 
उत्सगें करना चाहिए। विन्नाश काल के आज्ाने से पूच ही 
परार्थ के लिए उन्तका त्याग करना उपयुक्त है) पराथ या सेवा 
धर्म को नीति मे स्थान ग्राप्त हुआ है । इसका कारण यह है 
कंचल अपन स्वाथ से प्रेश्ति होकर सनुष्य यदि परहित का 
विचार नहीं करत, ता वे अपना ऋण न चुकाने के कारण अन्त 
से विवालिया हाजान को स्थिति मे आ जाते हैं । जिस दे शके 
सनुष्य ऐसी स्वाथ चृत्ति स प्रेरित होकर अपने सस्बन्धियों का 
समाज का या देश का हित करने से तत्पर नहीं रहते, वे विनाश 
के निकट पहुच जात हूं, इसका कारण यह है कि वे अपना 
डदरता ऋण न चुका सकने क कारण दिवालिया बन जाने की 
सीसा पर होते है। परार्थ साधना नीति मे स्थान पाई हैं और 


प्रत्युपकार वृत्ति की व्यापकता प६ 


जन-समाज को कत्तव्य में तत्पर करने के लिए यह स्थान 
डचित ही दिया गया हू । (र्ट) 

[ परार्थवृत्ति जगन्‌ में सब औझोर किस प्रकार व्याप रही है ओर 
उससे विनियम अ्रचसर के अनुसार जगत्‌ के सब जीवों का काम किस 
प्रकार चलता हैं, वह नीचे लिखे कछोक मे उदाहरण के द्वारा प्रदर्शित 
किया गया है। ) 


ग्रत्युपकार बृत्ति की व्यापकता ॥२६॥ 


चक्षा! पोषणकारकाय ददलि स्वा्य खुफपकक्‍्व फल। 
ध्ट है रे (रे ध्रष्य कर काट 
जमध्वा शुष्कव णा नि दुश्धमसलं गावीउपेयन्त्यन्वहस्‌| 
रे श्वानोड्प्युपकारकस्य निलय॑ नो विस्मरन्ति क्षण । 
हन्यात्पत्युपकारसिद्धनियम घीमान्मलुष्यः कथम | 
भावाथे--वृक्ष, पोषण करनेवाले को पके हुए स्वादिष्ट फल 
देते हैं| गायें सूखा घास खाकर प्रतिदिन निर्मल दूध देती है । 
कुत्ते भी उपकारी मनुप्य का घर एक क्षण के लिए भी नहीं 
भलते | अर्थात--उसके घर का रक्षण करते हैं । इस प्रकार जब 
चराच्र जीवो में भी ग्रत्युपकार बृत्ति दखी जाती है, तो क्या 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रत्युपकार के व्यापक नियम का संग करेगा ? 
कभी नहीं | ( २६ ) 
विवेचन--अपने पर उपकार करने वाले के प्रति उपकार 
करना, प्रत्युपकार बृत्ति कहलाती है। कुछ लोग इसे परोपकार 
कहते है; वास्तव में इसे प्रत्युपकार कहना ही अधिक 
उपयुक्त है। फल की आशा के विना उपकार करने का नाम 
परोपकार है | परन्तु इस प्रकार का निष्कास उपकार करने की 
शिक्षा, समाज में तभी फेलती हैं, जब कि लोगो को यह भी 


॒ 


हु कत्तेव्य-कोमुदी 


भॉति विवेक करा दिया जाय कि इस परापकार स वस्तुत 
अपना ऋण चुकाने के समान छत्युपकार ससाचट्र क्राड 
किसी के प्रति उपकार करता है, ता भी उस उपकार करन वाल 
यही समझता चाहिये कि वह स्वतः प्रत्युपकार हा कर रहा 
अथातू अपना ऋण अदा कर रहा है| वह ऋण अपनी 
दृष्टि के ससीप न हांते हुए भरी, प्रकृति द्वारा साँपा हुआ कत्तठ्य 
ही प्रत्येक मनुष्य का ऋण है । यह समझकर ही उस वह ऋण 
चुकाता चाहिये। इसी प्रकार प्रत्यक्ष उडपकार का बदला चुकान 
वाला, दूसरे के प्रति उपकार करने वाला भी प्रत्युपकार के हार 
ऋण ही अदा करता है। इस प्रकार का प्रत्यपकार संसार का 
प्रस्येक पदाथ आर प्राणी करता है, इसी स संसार का व्यवहार 
भल्नी भाँति चलता है। यह प्रत्युपकार-बृत्ति कितनी व्यापक 
ह- प्रत्यक वस्तु या प्राणी से अपना ऋण चुका का खयाल 
कितना वलवान हें, इस बताते हुए ग्रन्थकार कहत है कि वृक्त 
अपना पोषण करने वाले को पके फल देते हें, गोएँ अपना 
रक्षण करने वाले को दूध देती है, ओर कुत्ते सी अपने पात्क 
क घर को रक्ता करते हैं। अब इसी प्रकार दूसरी ओर विचार 
करें ता अपने का फल देन वाले बत्ती को लोग पानी पिलाते 
आर खाद डालृत ह, दूध दंने बाली गाया का घास चारा 
खिलाते है, और घरकी रक्षा करने वाले कुत्तो को रोटी खिल्ाते 
है। इस अकार जानवर और सजनुष्य परस्पर एक दूसरे के ग्रति 
प्रत्युयकार करते है । 
भक्षी-काई कुत्ता हसारे घरकी रक्षा न करता हो, तो सी 
हंस उसे रोटी खिलाय, तो कया वह भी प्रत्युपकार कहलायगा ? 
समाधान-हाँ ! 


शत अत ने एक ही कुत्त के प्रति हो नहीं 
वल्कि कुत्तों की समस्त 


जात क प्रति; बल्कि समस्त जानवरों 


वक्ष का पराथ जीवन ६९ 


के प्रति तुम्हारा कत्तव्य निश्चित कर रखा है। उस कत्तंठ्य का 
पालन करते हुए तुस अपना ऋण चुकाते हो । कुत्ते की जाति 
का; वल्कि समस्त जानवरों का तुम पर जो उपकार हे, उसके 
वदल में मनप्य जाति का भी ग्रत्युपकार करना उचित है | इस 
ऋण को न चुका कर के जीना कोई जीता, नहीं है। प्रत्युपकार 
करते हुए जीना ही सच्चा जीना है | कहा हैं कि -- 
आत्मा जीकल्लोकेडस्मिन्को न जीवति मानथ । 
परं॑ परोपकारा्थ यो जीवति स जीव त॥ 
अर्थातू--आत्मार्थ इस ससार में कौन-सा मनुष्य नहीं 
जीता; पर परापकाराथ जीने वाला सनुष्य ही सच्चा जिया हुआ 
कहलाता है | (२८) 
| 'परोपकाराय फलन्ति दृक्षा:! ॥ बूक्त का परा्थ जीवन और उसकी 
अत्युपकार बृत्ति केसे श्रादर्श हैं, यह बताने के लिए नीचे के दो छोको में 
अन्थकार ने अन्योक्ति का अनुसश्ण किया है । | 
थे 
वक्ष का पराथे जीवन ३० | ३१॥ 
त्वं सवोीवयवेगंद हरसि मो ! निदष्पाद्य भेषज्यक | 
पत्र; पोषयसे सदा पशुगणान दासखिक्षकाले नरान |! 
युज्यन्ते कुरुमानि ते प्रतिदिन सत्कारपूजाविधों 
काएं ते कृषिनोग्रह्मन्नपचने त्कग्‌ युज्यले वल्कले ॥ 
यष्व्याद्रपकारिणासपि फल मिष्ट ददासि बुत । 
पान्थानां तु पथः अमं हरसि वा त्वं छायथया शीतया ॥ 
चृष्टयाकर्षकवायुशुद्धिननकः शीलाउडलपाढे! सह 
केनेद॑ तव शिक्षिलं॑ तख्वर ? ग्राच्यं पराथ घतस ॥ 
युग्मम्‌ |! 


रु 


घर कन्तठ्य-फोी म॒दी 


भावाथे--हे तरुवर, तूपन्न, मूल, छात्र आाद आपतल सार 
अवयवबों से औषघरूप में मनुष्यों के रोगों का हरण कतता ट, 
दर्मिक्ष जैसे समय में मनष्यो और पशुओं का अपन पत्ता सर 
पोषण करता हे, तेरे फूल मनुष्यों का सत्कार करन आर पूजा- 
विधि में नित्य काम आते हैं; तेरी लकड़ियाँ खेती के कास म 
सौकाएँ बनाने मे, घरों का निमोण करने से ओर रसाइ पकान 
काम आती है; तेरी छाल वल्कल-चीर बनाने में कास आती 
जो मनष्य डंडे ओर पत्थरों स तेश अपकार करते हैं, उन्हे 
भी तू मीठे फल्न देता है, तेरी शीतल छाया से सुसाफिरा को 
थकावट दर होती हे, तू वृष्टि का आकर्षण करता हैं, वायु को 
शुद्ध बनाता है, शीत ताप सहन करके सी जनससाज पर इतना 
उपकार करता है, यह परमाथ ब्रत तुझे किसने सिखाया ! 
(३०-२९) 
विवेचन-इस अन्‍्योक्ति के द्वारा वृक्ष की उपयोगिता का 
सचन करके उसके परार्थ जीवन का आभास कराया गया है । 
वृक्षु के पते, जड़े, छाल, लकड़ियाँ, फल्-फूल ओर उसमे से 


झरता हुआ रस - गोद, लाख आदि सब कुछ मनष्यो और 
इतर प्राणियों के उपयोग से आता है। कहा हे कि-- 


अधहोणपांचरंजन्प 


सर्वप्राएयुपज्जीवनम्‌ । 
वब्या महीरु 


 येभ्यो, निराशा याब्ति नाथिन: ॥ 
अथात्‌-इक्ष सभी प्राणियों के जीवन-निर्याह के लिए 
उपयागी हाता ह। ओर आशा करके उसके पास जाने वाल्ता 
भी प्राणी निगश नही होता। परन्तु उसकी इस उपयो- 
ता के अतिरिक्त उसका पराथ-जीवन का जब्त कितना कठोर - 
ह उस पत्थर सारने वाले, उसका अपकार करने वाले को भी 
चह फन्त दकर उसके अति उपकार ही करता है । अपने परार्थ 


सतूवस्तुओ का अस्तित्व परोपकार के लिए ही है. ६३ 


जीवन की पूर्ति के लिए वह शीत या उष्ण काल से शीत और 
ताप सहकर तपस्या करता हैं आर जीवन भर परार्थ ही करता 

हता हू | जो मनुष्य सच्ची ग्रत्युपकार वृत्ति वाले हे, वे अपन 
अपकार करने वाले की या उपकार करने मे होने बाली कठि- 

श्या या तपस्था को परवा किये बिना ही ग्रत्ययकार करत 
रहते है। 'स्वार्थोयस्थ पराथ एबं स पुमानेकः सतामग्रणी:” 

थातू-पराथथ ही जिसका स्वार्थ हे, ऐसा मनष्य ही सत्पुरुषो 
म सद्य अग्रणी कहलाता है| ब्रक्ष का स्वार्थ ही परार्थ है ऑर 
इसस उस बन्‍्यवाद दंत हुए ग्न्थकार पूछत हैं कि हे वृक्त ! 
ऐसा पराथ ब्रत तूने किससे सीखा हैं ? (३०-३१) 

[ श्रब प्रकृति के विभूति स्वरूप सूर्यादि को परोपकारिता का वर्ण 

किया जाता है। | 


सत्वस्तुओं का अस्तित्व परोपकार के लिए ही है ।३२॥ 


सूर्यों श्राम्यति नाशनाथ तमसों लोकोपकाशय च । 
मेघो वर्षति वाति वायुरमलः कालादिमयादितः ॥ 
नद्यो भूसितले वहन्ति नितरां न्णां हरन्त्थों मल । 
च्क्‌ + ९१ ग ७.२ हा छ 
सद्ावाहूबन पराथंल्वनां ग्रायणु विज्ञायले।॥ 
भावार्थ तथा विवेचन--अन्धकार का नाश करने और 
लोगों को गरमी पहुँचाकर जीवन-निवाह कराने के लिए सूर्य 
परिभ्रमण करता हे, वर्षा होती है, निर्मलवायु ऋतु की सर्यादा 
के अनसार चलती है, मनुष्यो के मलकादूर करने वाली नदियों 
प्रथ्वी कं पठ पर सबंदा व “यह सब दंखते हुए प्रथ्वी पर 
अच्छी वस्तुओंका अस्तित्व बहुत करके परोपकार के लिए 
है, यह प्रकट होता है। यह तो श्रकृति की जड़ वस्तु को वात 


६9 कत्तंब्य-कोसुदी 


सपा / 


हुई, परन्तु चेतन सनुष्यों मे सी सद वस्त रूपी सज्ञन हात हँ 
ओर सूर्य, बा ऋतु आदि की तुलना मे सब्जनों का अस्तित्व 
भी परापकाराथ ही प्रतीत होता हू । सुसापितकार ता यहाँ तक 
कहता है कि - 


रविश्चन्द्रो घता कुत्ता, नदी गावश्य सझ्लना | 
एते परोपकाराय, य॒ुगे देवेत निभिता'॥ 


अशथात्‌--सूय, चन्द्र, वर्षा, वृत्तो, नदियों. गोओ तथा इसी 
प्रकार सज्जनों को विधि ने इस काल से परापकार के लिए ही 
निर्माण किया है। इस उपसान से समझता जा सकता है कि जो 
स्थान इस जगत्‌ में सूथ, चन्द्र, आदि देवी बस्तुओं का है, बह्नी 
वैसा ही महत्त्व-पूण स्थान सजनो' का हे, सज्जनो पर जगन के 
सभा प्राणियों का उपकार करने का भार रहता है--उपकार के 
लिये अपना सारा जीवन खपा डालने का सार रहता 
तो केवल्ल जीवन की तृत्तीय अचस्था को 
पकार- सेवा धर्स में अर्पित करने का 
भी जा इतनी सुजनता न ला सकें 
कहा गया 


। थे 

 परापकार-- प्रत्य- 
हेतु है । इस अवबस्थासे 
उन पर कदाक्ष करते हुए 


वर्णचाहचरंमन्ये, नशइनुपकारिण 
घाखो भूत्वा पशूल्पाति भीरुन्पाति रणाह्णे ॥ 
थांतू- कंबल अनुपकारी भनुष्य से तो एक तृणु- 
तिनका भी अच्छा है। कारण कि बह अचारा घास कहलाकर भी 
पशुआ को रक्षा करता है और ससरागण से भीरुजनो की रक्षा 
भी करता है--तात्पय यह कि रणत्षे 
खाते कहलाते है, यह इस तिनका 


त्र हक वास्तव से घास 
कहता > 
उपकार हे। (४२) इेलाने बाल घास का ही 


प्राणियों सें भी परापकार बृत्ति ६५ 


को हो # 5६ ्े कप 
जानवरों में भी नेसर्गिक परोपकार चत्ति होती है, अब इसके 
डदाहरण दिये जा रहे है ] 


प्राणियों में भी परोपकारबत्ति | ३३ ॥ 
५ क हा 8 + ह 

कोशेय रचयन्ति सच्मकृ मभयों नक्तदिवं घत्नतः | 
स्वादिष्ठ मधुम जक्षिका मधुमभर संचिन्बते सन्‍्ततम।। 
मुक्ता विश्वति शक्तघो5पि जठरे कस्तूरिकां सन्सणा | 
एलेषामसुधारिणामपि जलुलोकोपकारा्थकम | 

भावाथ --कोशके--रेशम के कीड़े रात दिन प्रयत्व करके 
रेशम तेयार करते हैँ, मधघुमक्खियाँ सतत उद्योग करके स्वादिष्ट 
मधुका संचय करती है, शुक्तिया--सीपियाँ अपन पट से साती 
धारण करती है, कस्तूरी झग कस्तूरी उत्पन्न करते है -इन सब 
प्राणियों का जीवन क्या स्वार्थ के लिए है ? नही केवल लोगों 


ञ्ऊ 


के उपकार के ही लिए | (३३) 

विवेचन-- इस श्लोक मे परोपकार करने वाले प्राणियों के 
जो उदाहरण दिये गये है, उनमे ग्रत्येक प्राणी परोपकार करते 
हुए अपने जीवन की बलि दंता हे । रेशस के कीड़े, रेशम का 
कोश वनाते है ओर जब उन्हे गरम पानी मे डालकर उनके 
जीवन की आहति दी जाती हे, तभी कोश का रेशम उपयोग 
सें आ सकता है | मधु मक्खियाँ दिन रात परिश्रम करके मधु 
का संचय करती है, इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होता, पर 
मतुष्य उस सधु को लेकर उसे खाने के उपयोग में लाते है। 
यह भी मक्खियों का परापकार हैं। जब मधु निकाला जाता हं, 
तब अनेक मक्खियों का संहार होता हैँ, अनेक सक्खियाँ 
मृच्छित हो जाती हैं और अनेक उड़कर भाग जाती है। 


६६ कचव्य-कोमुदी 

सीपियों के पेट में मोती उत्पन्न होते है, परन्तु जब उसे चीरकर 
उससे के ग्राणी को मार दिया जाता हैं, तमी सनुष्य का मात 
परा्त होता है। अतएव, लोगो के लिए रत्न 2 
सछली का परोपकार भी उसके जीवन की वलि देन पर्‌ दी चिद् 
होता है । कस्तूरी संग की नाभि में कस्तूरी होती हे आर इसक 
लोगो के उपयोग से आने से पहले ही म्रग को अपने जीवन को 
वल्नि देनी पड़ती है | झग को सारे बिना कस्तूरी प्राप्त ही सही दा 
सकती । ऐसे कृसि, पशु प्राणी परोपकार करते-करते मरत्यु क 
अधीन हो जाते है। इन दृष्टान्तो मे लिये गये प्राशियो के जीवन 
में अनेक दूसरें दृष्टिविन्दु भी है। उदाहरण के लिए मधुमकिल्ियों 
को उद्यम की मूत्ति रूप से प्रशंशा और खुद सधु का सेबन 
नहीं करती; पर सधु को लेने वाले पर काटने के लिए हसल्ा 
करती हैं, इसलिए ईष्यों से भरी हुई लोभी संग्राहक वृत्ति के 
कारण उनकी निन्‍्दा की जाती है। कस्तूरी म्ग का प्राण लेने 
वाले पारधी उसे संगीत से लुभाकर जाल में फेपा लेते और सार 
डालते है; इसलिए कान को कासेन्द्रिय द्वाग उसकी पराधीनता 
के इृष्टान्त से इन्द्रिय निम्रह का बोध भी कराया जाता हैं । 
परन्तु, प्रत्येक प्राणी के जीव्रन की अनेक भिन्न-भिन्न दिशाएँ 
होती ६ और उनके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते है, इसलिए यहां 
अन्थकार ने अन्य दृष्टिकोणो को गौण रख कर केवल उनके 
जीवन की परोपकारिता को प्रधान स्वरूप दिया है | ऐसे प्राणियों 
के सारे जीवन परोपकारिता मे बीतते है, और सत्यु भी परोपकार 
के लिए ही होती है। और मनुष्य को तो विद्यार्थी अवस्था ओर 
अहस्थाश्रस से आधा जीवन बिताने पर तीसरी अवस्था सें 
पराथ्थ-जीवन व्यतीत करने के 

है। इतना सेवा-धर्म का पाल 


लिए विद्वान्‌ और शास्धकार कहते 
। नन करके भीजो 
परापकारशून्य जीवन बिताते है, और मुट्ठी बॉ 


जा मनुष्य केवल 
घि कर आये और 


कल लसत 3... परन्‍थ-+ 


सेवाधम में प्रवेश करने. के द्वार ६७ 


खाली हाथ गये” के समान जीवन पूरा करते हैं; उनके लिए 
उचित ही कहा गया है कि--पिरोपकार शून्यस्य घिछ सनृष्यस्य 
जविनम्‌? अर्थात्‌-परोपकार-शूल्य मनुष्य को घिक्कार है! (३३) 

[ इस प्रकार सेवा धर्म की महत्ता और आवश्यकत्ता का वर्णन करने 


के पश्चात्‌ अन्थकार उस धर्म में अवेश करने के द्वारों का निदर्शन 
कराते हैं । ] 


सेवा धर्म में वेश करने के द्वार ॥३१४। 


सेवाधमंपुरप्रवेशकरणे द्वाराणि चत्वारि जे । 
मेत्नी सर्वेजनेन केनचिदूपि क्लेशस्तदाओं जलतस ॥ 
मोदोउन्यस्थ खुखेन यस्तद॒पर द्वारं ततीय दया। 
दु।खवा55प्तेषु चतुर्थछुग्रकलुषे योपेच्षणाउउश्री चते ॥ 


भावा्थ--सेवा धर्म रूपी नगर मे प्रवेश करने के चार द्वार 
है | किसी के साथ क्लेश-कगड़ा फसाद न करके सबसे मैत्री 
रखना थम द्वार है, दूसरे को सुखी देखकर खुश होना दूसरा 
हार है, ढुखी जीवों प€ दवा रखना तीखरा द्वार है, और पापी 
प्राणियों पर भी छेष न रखकर उनकी उपेक्षा करना, अथात्त-- 
सममाने से भी न समझे, तो उससे तटस्थ रहना चौथा 
द्वार है । ( १४ ) । क्‍ 

विवेचन--सिशाधर्मः परमयहनो योगिन/मप्यगम्य३? अर्थात्‌- 
सेवा धर्म पस्मसगहन और योगीजनों के लिए भी अगम्य हद ] 
ऐसे परम गहन, धर्म मे, जो योगी नहीं हैं ऐसे मनुष्यों के प्रवेश 
करने का मार्ग सुगम्य कहाँ से हो सकता है ९, तथापि अभ्यास 
और आयास के द्वारा, प्रत्येक काय सिद्ध हो ,ख़कता है। सेवा 


| 


२३ 
ड कत्तज्य-को मुदी 


घर्स भी एक प्रकार का परम योग है । उसके विपय से आश्या- 
व्मिक शात्ष है, ओर शास्च से वताय हुए हार स हाकर जान 
वाले का यह योग साध्य हो जाता हैं। जनता को ओर जगन के 
प्रत्येक जीव की सेवा करना भले हो स्थून्र कार्य हा; परन्तु सबा 
बुद्धि से जब तक अन्तरग नहीं रंग जाता, तब तक यह 
स्थूल सेवा-कार्य करन से भरी सनुष्य प्रवृत्त ही नंद हाता। 
इसांई धर्म मे तो संबाघसं को प्रस॒-प्राप्ति का साग कहा 
गया है | एक जगह क्िखा गया हैं [कि---)6ए 0४७४९ 8 छा ७: 
076, “प्र0ठज कराशाए फ़छए8 28 676 7! पे द्रांते 
“॥]]86/6 876 88 पक्षाएं एए8 88 06'8 878 ४0॥5 ॥ 
6 ए77४ए७-8७, 97 006 08% 8४४0 807%९& 75 9675726.7/ 
अर्थालत्‌ू--उन्होंने एक महात्मा स प्रश्न किया कि प्रस-प्राप्ति 
के लिए कितने साग है ? उसने उत्तर दिया कि जगत्‌ में जितने 
अर हें उतने मांग है, परन्तु 'संबा' ही सव स उत्तम और 
संज्ञिप्त मागे है।इस पर से समझा जासकता हैं कि सेवा 
करने चाला सबक, संबा के आध्यात्सिक गुण से हीन 
नहीं सकता, आर याद हा भी, तो वह 'सच्चा! सेवक नहीं हो 


सकता। सवाधर्स अहण करने वाले का अन्तरग सवा स॒ 


ही 
लीन हागया--सेवा का ही स्वप्न देखने वाला और निष्कास वृत्ति 


उ3 स्वार्थ पर दृष्टिपात भी न करके, केवल पराथर्थवृत्ति से स्व॒भात्र 
मल्ति हाकर सवा मांगे पर जाने वाला हाना चाहिये। सवा 
धर्म रूपी नगर से अवेश करने के ये चार सार्ग ही शास्र स वतत 
जाय गय है आर अन्थकार ने इस फकोक से उन्तका नास निर्देश 
किया हू] ये चार द्वार भिन्न-भिन्न उिरशाआ से नहीं, एक ही 
दशा स ६ । आर चारोयसे ही संबा घरस 
रूपी नगर में जा सकता हे।वे चार ह्वार कोन-स हैं ९ (१) 
मैत्री--] ,0ए७ 0ज%708 ९६ प६ असाद-[,0ए8 $0ल्‍9७४05 


होकर जाते चांत्ता 


8, (२ 


सेवाधर्स में प्रवेश करने के द्वार 88 


570७/"7078, (३) दया-करुणा--,096 $0फ87तं8 इर्छ७४7078, 
ओर (४) ज्पेक्षा-माध्यस्थ्य---70॥[8/67008 $0फ90-तै5 0०009" 
800. अथात्‌--समान जीवो के प्रति मेत्री भाव, अपन से बड़ों 
तथा उच्च गुणों वाल जीचों के प्रति आमोद प्रमोद भाव--उनको 
सुखी दंखकर खुश हाने वाली बृत्ति, अपने स छोटे अथवा 
गुणों मे निकृष्ट जीवों के प्रति करुणा भाव ओर अपन श्रति 
विराध प्रकट करने वालों--शत्रुओं आदि क अति उपेक्षा भाव 
अथवा माध्यस्थ्य भाव इन चार गुणों की प्राप्ति करन मे जा 
समर्थ नही होते, वे सवा धर्म ग्रहण नहीं कर सकते, या अगर 
करते है, तो वे सेवा के हतु का पूर्ण नहीं कर सकते। कोड 
हमारे समान, काई हम से बड़े, कोई छोटे और कोई हमारे 
विराधी भी होते है। जब तक इन चारों प्रकार के जीवों या 
मनुष्यों के ग्रति समान भाव रखने के लिए अन्तरंग का सुधार 
नही किया जाता, तव तक हम सवा किस प्रकार कर सकते 

? इस समान भाव की शिक्षा के लिए ही यह चार द्वार है | 
प्रयक्ष पूर्वक इस साग पर बढ़ने वाला, समान भाव धारण करने 
वाला बन जाता हे ओर फिर उसके हाथ से जो सेवा होती ह 
वह सज्ची सवा सिद्ध हाती है 


हृष्ठान्त--सच्चा नाम का एक साली था | वह ओर उसकी 
सी, बूढ़े हो गये, पर डनके'कोई सन्‍्तान न इ$। जीवन भर 
खाने-खच करने के योग्य उनके पास घन था ! एक साल बषों 
अच्छी तरह न हुई। देश मे अकाल पड़ गया । सच्चा ने विचारा 
कि अब वह वृद्ध हो गया है और इस घन की इतनी आवश्यकता 
नहीं है, इस लिए उसे इस अकाल के समय लोगो के अल में 
लगा दिया जाय, तो उसके हाथो कुछ उपकार हो जाय | इस 


विचार से उसने अपने गांवों की दूरी पर खूब गहरा कुआ 


[व च्ा के मुर्दी 
१०० दत्तेठय-कांसुदा 


बनवा कर, जाचवरों के लिए हौज और मतुप्यों के कर शिमरा 
बनवाया और वह तथा उसकी सी गत दिल पं आह आर 
पश्चिकों ओर जानवरों को पाता पितान लेंस | रो 
अपने स्वामी के विचारों के अनुकूल मत सखती थी. -  लि॥ 
वह भी रात दिन अपने स्वामी के पास रटती जार हु से पाने 
खीच कर घड़े भरती । सच्चा भी पाता खासता टाब सरासा 
परन्तु जो सेवा बुद्धि सच्चा से थी, बह उसके मी मे रे. था 
कोइ डोस या महतर पानी पीन ए आना, ता राग 
सिकोड़ लेती, पोसरे से अलग उस पानी पिल्ान का जाता १ 
उनके गाव का कोई पथिकर पानी पीन आता ओर सभा हथ मय 
से पहले कभी उसका लड़ाई झगड़ा हुआ शोता, तो बह पारी 
पिल्लाने के क्षियि उठती ही नहीं. और सन्ना ही के रथाव हो 
जान कर खुद बड़े प्रस भाव स पाती पिल्लाता । उनके गसाँत्र का 
कोई संठ था ठाकुर आता, तो स्ली बड़ी खुशामद करती ओर 
आदर से पानी पिलाती, किन्तु कोड प्यासा जानवर आता ओर 
उसको इच्छा होती, तो पानी पिज्ञाती: नहीं तो सही गिल्ानी ! 
सच्चा को अपनी ख्री का यह स्वभाव अच्छा न लगता था. पर 
व्यथ झगड़ा न करने के ख्याल से वह चुप रहता। और अपने 
सजी संचा हा सकती, बह किया करता था। एक बार एक 
ऊन्हार क दस गध इट लाद हुए निकल | कुम्हार ने पौसर पर 
आकर गधा का पाना पिल्ञान को इच्छा प्रकट की | छरी तस्न्त 


जाल उठा-सहुज्या को दो पानी पूरा ही नहीं पड़ता और यह 
गधा का लकर आया है ' जा लेजा, अपन गा 


वसजा कर पाती 
पल्ाना । कुम्हार ने कहा कि गधे अहुत प्यास है, थोड़ा पानो 


पिला दोगी तभी बह गांव तक पहुँचेगे, वर्ना भर जायेगे। पर 

सजी ने एक न सानी | सच्चा को दया आ ओर वह पाती पिलाने 

ऊ लिए उठा। उसने पानी की मटकी-घड़ा लेकर होज़ से 
/ ९५, | 


जिन 


सेवाधर्म में अवेश करने के द्वार १०९ 


पानी डालना शुरु किया कि उसकी स्त्री ने हाथ से मटकी छीन 
ली और उससे भला बुरा कहन लगी । सच्चा बड़ा दुखी हुआ | 
चह तुरन्त कुए पर गया और पानी खीच कर गधों को पिलाने 
लगा | गधे बहुत प्यासे थे। पानी खींचते खीचते वह थक गया, 
पर उसके सेवाभाव ने थकावट की पर्चा न की | पानी पिलाकर 
वह पोसरे में जल्लॉ०2 आया और ज़रा आराम करन के लिए सो 
गया | तुरन्त उसे बुखार हो आया और रात को मर गया । 
दूसरी ओर उसकी क्रोधित ञ्रीने फाँसी क्गाली थी ! उसके 
मना करने पर भी उसके स्वासी ने गधों को पानी पिलाया था- 
इससे उस अभिमानी स्त्री. को बड़ा क्राध हो आया था और इसी 
से उसने यह दुप्कम किया था| सच्चा की स्थूल सेवा ओर उसमें 
निहित सेवा बुद्धि, कि जिसमें मंत्री, प्रमोद, करुणा तथा 
साध्यस्थ्य आदि थे ओर इसके विपरीत उसकी स्त्री की जबरदस्ती 
की सेवा, कि जिसमें सेवा-बुद्धि सेवा भाव तथा उसके उपयुक्त 
अंतरंग गुण नहीं थे. उन दोनो का स्वरूप दूसरे दिन प्रातःकाल 
पथिक्रों की समझ में आया ।' सच्चामाली, गरीब-अमीर, छोटे- 
बड़े डोम महतर या आाह्यण, गाय या कुत्ते सभी आ्राखियो के श्रति 
कैसी सेवा भावना रखता था और उनको पानी पिला कर 
संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री पानी पिलाती थी, फिर भरी 
उसकी सेवा मे कठ्ठुता, भानहीनता आदि अबगुण थे । यह सभी 
लोग जानते थे | परन्तु एक ही काम करने वाले दोनों जनों की 
सवा के दो भिन्न-भिन्न परिणास हुए देखकर उनका हृदय द्रवीभूत 
हो गया। गाँव के लोगो ने इकट्ठे होकर दोनों का अग्नि संस्कार 
किया और जहाँ सच्चा का पौसरा था उसी जगह पक्का चबूतरा 
बचाया कर 'सच्चासाली का पौसरा! के नास से उसका नास 


अमर कर दिया | ( २४ ) 


सेबाधघने। संत्रीन्सादना 


[ पहले बताई हुई चार भावनाओं से से प्रथम मेत्री-भावना के 
विषय सें विवेचन किया जाता है। मेन्नी रथापित करने से पूर्व चर बुद्धि 
का स्याग करने की आवश्यकता दसति हुए, ग्न्थकार वर के श्रचथा का 

णन करते है । | हू 
वर-त्याग ॥ २१५ । 
बेर दुःखबबानलोदइवकर चिन्तालतास्भोचरों । 
धर्मास्मोजहिस सहामयखनिः क्मेप्रवाहाडध्श्षय: ॥ 
रागहेजसहीयराअशिखर विज्ञषेपषंशोत्सलों । 
९ हे कया रे ७ 

मंत्री संश्रणणार्थ्ञल्त्प हृदश्चेलत्सलूल द्रलश ॥ 

भावाण--किसी के भी साथ बेर बॉधना टुःखरूपी 
दावानल का उत्पन्न करने वाला हे । चिंतारूपोल्ता का सींचने 
के लिए अंभोधर-मेघ रूप है, धमरूपी कसल का जलाने के 
लिए हिस के समान है, महान्‌ भय की खान है, कर्स के जल- 
प्रवाह को आश्रय देने वाला है, राग परूपी पर्वत का शिखर है 
विज्षेप की सन्‍्तति के लिए उत्सव के ससान है, इसलिए 


संत्रीभावका आश्रत करने के लिए चेर की जड़ को हृदय से 
जल्‍दी उखेड डाल | (३५) 


घिवेचन -वेर वॉधना' परस्पर बेर वृत्ति बढ़ाने वाले काम 
को कहते है। जगत्‌ सें बेर बॉधने के परिणास-स्व॒रूप बड़े-बड़े 


बर-त्याग १०३ 


थ होने के दृष्टान्त मिलते हे ।राबण न रामके साथ बेर बॉघा, 


कौरवों ने पांडवों के साथ बेर वॉघा आर उसके कया परिणास . 
हुए यह जगत जानता है. | दुःख. चिंता, त्रास, पाप, रागद्वोष 


ओर कुलपरंपरागत विक्षेपों का डनसें से जन्म हुआ और 


हि हि जे, 


इसस पेरांध जनों की दगति हुई! गोता में कहा हैं कि--न 
चापि वेरं वेरेण केशव व्यवशाम्यातिं' अर्थात्‌-बेर से बेर का 
शमन नहीं होता, वल्कि वढ़ता हे । वाल्मीकीय रामायण से 
लिखे अनुसार जब रावण की अन्त क्रिया का समय आया, 
तब रामन विभीपण से वह क्रिया करने के लिए सूचना करते 
हुए कहा था--गरणान्तानि वेराणसि निवृत्त ना अ्योजनम्‌? 
अर्थात -- जब रावबश सर गया तभी उसका बेर समाप्र हुआ। 
जब तक वह जीवित था, तब तक तो इसकी बेर बुद्धि कायम 
ही थी, अब उसके सरजान पा हमारा युद्ध का प्रयोजन भी पूरा 
हो गया। इस पर से समका जा सकता है कि बेर की अग्नि 
यदि एक चार ग्रज्यलित होगडठ और उसे नये-नये निमित्तों के 
द्वारा आहुति मिलती गई तो वह अग्नि जीवन के अन्त तक 
ब॒झती ही नहीं। ऐसे भयानक बेर को अन्थकार ने दठुग्खे का 
दावानल उत्पन्न करने वाला, चितारूपी लता को खीचने वाला 
मेचघ, घस रूपी कमल को जलान वाला हिस, भय को खान, 
कम ग्रपात का आश्रय, रागहढ्प रूपी पहाड़ का शिखर ओर 
विज्ञप की संतति को उत्सव की साधिका के रूप में परिचित 
कराके उचित ही कहा है । जब तक इस बेर वॉधने की वृत्ति को 
चिच में स्थान मिला करेगा, तब तक गाते में सब्व भएस 
सब भूतों क प्रति सेत्री घारण करने का चित्तवृत्ति को अवसर 
ही कैसे मिलेगा ? श्रीकृष्ण ने अज्जुन से कहा था कि--“निर्वेरः 
सर्वयूतेष यः स॒ मायोति पांडवं अथात््‌--हे पांडव ! जो सब 
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जीवों के प्रति निर्वेर-वेर-रहित होता है वही मुझे- आस को 
प्राप्त हो सकता है। इस कथन मे भी निर्वैरता के द्वारा मैत्री स्च्पी 
सम्भावना का ही उपदेश है। सात्यी” को कहानी से _इ्शु ने 
कहा है कि 'तू अपने बैरी पर प्रीति कर! ओर तुमे कोई एक 
"लि पर तमाचा लगाये, तो उसके सामने ऋपता दसग गात्त 
भी करदे!। जब,तक निर्वैरता के हारा से 
की जाती, तब तक विश्व कटस्वकस 


3 


भाव सिद्ध नही होता । 
शंका--हमेशा बैर बुद्धि से ही बैर नहीं बेंधता ! सत्यवादी 
मनुष्यों के! सत्य बोलने या आचरण करने से भी दुर्जन 
रद रु ६ बेर घ िदीजीआ स् बा आर 
५७.५ उसके प्रति बेर भाव धारण कर लेते है। ऐसे दुर्जनो के 
वेर को जीत कर सैज्नी साधना केसे हो सकती हे? 
समाधनि--अन्थकार ने यहाँ 


स्थापन करने का बोध कराते हुए क 


त्रीकी उपासना नही 
को भावना, था आत्मापस्य 


सेत्री भावना का हृदय में 


हा है कि बेर की जड़ को 
हंदय से से जल्दी उखेड़ डाल, ओर इससे दुजन के बैर को 
जीतने की विधि भी अन्तनिहित है। सैत्री की भावना से जिस 
जय का हृदय तराबोर होता है, वह दुर्जन के बैर को भी 
सहन कर जाता | है- इतना पे हृदय का आकर्षण होता है । 
ऋषि मुनियरों  पिकसित आत्मवल और पभवृत्ति के आकर्षण 
पथ सिह-व्याप्न जैसे हिसक पशु 
हे केवल यही को हे हृदय मे जड़ी 
डे३ होनी चाहिये। कंबल वा णीसेहीन होनीच हिये | 5०- 
को संदेश हा हा हे हे [ने होनी च हिय | हृदय 
पद नासक बौद्धमन्थ से भी कहा है-- 
अकोघेन जिसे कोधं 


न 
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अर्थांत-दूसरे के क्राध को अपने अक्रोध , से--समता 
से, दुष्ठजन को अपनी साधुता सं, कंजूस को दान से और 
असत्य को सत्य से जीतना चाहिये । वस्तुतः दुर्जन के बैर को 
भी निर्देरता से-मैत्री-मावना से जीता जा सकता है| : 
दइृष्टान्त--सिहघोाष ओर अश्वघोष नाम के दो राजा थ | 
सिंहघोष ने अश्ववोप राजा पर चढाई करके उसका राज्य जीत 
लिया और अश्वघोष को केद कर ल्िया। अद्चधोप का पुत्र 
रोहिताश्र उस समय प्रवास में गया था। अश्वघोष को कैद 
करने से उसकी प्रजा न सिहबोष के ग्रति विज्ञव खड़ा किया 
इसलिए सिहथघोप ने अश्ववाप को शूली पर चढ़ाने का निश्चय 
किया। जिस समय अश्रघोप को शूली के समीप ले गये, उस समय 
रोहिताश्व प्रवास से लौट आया और वेष बदलकर शूली के 
निकट पहुँचा । पिता न पुत्र को पहचान लिया । प्रकट 
रूप सें. तो वह उसके साथ वातचीत नहीं कर सकता था, क्‍्यों- 
कि ऐसा करने से रोहिताश्व पहचाना जाता, पकड़ लिया जाता 
ओर मार डाला जाता ! इसलिए अश्वघोष ने शूल्री पर चढ़ते 
समय जन-समूह को सम्बोधन करके वागू- विदग्धता पूबक पुत्र 
को सममाया कि--बिर को बढ़ाना न चाहिये |! पिता की यह 
शिक्षा मानकर रोहिताश्व चला गया ओर अश्वघोष को शूली 
पर चढ़ाकर सार डाला गया । रोहिताश्व जंगल से भ्रटकने 
लगा | उसे शांति नहीं मिली । पिता को शूली पर चढाकर सार 
डालन वाल सिहघोष का किसी ग्रकार सारे बिना 'शांति 
सिल भी न सकती थी | राहिताश्व विद्याकलाओ मे निपुण था । 
उसने अब संगीतज्ञ , का वेष धारण किया। सिहथोष की राज- 
सभा मे जाकर उसने अपनी संगीत विद्या स राजा को खुश 
कर लिया और बड़े दूर देश के संगीत विशारद्‌ के रूप में 
अपना परिचय दिया। सिहघोष ने उसे अपनी राजकुमारी को 


0. हि ९ 
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संगीत की शिक्षा देंने के लिए नियत क्रिया। अपनी जिया 
चातुरी, बिनय, सरलता, सज्बचता आदि गुणा के कार हि 
ही वर्ष मे बह राजा का प्रिय पात्र हा गया आर राजदुमारा का 
संगीत की शिक्षा देने के उपरान्त राजा क निज्ञा सल्त्रा का 
काम भी करने लगा । एक वार सिहघाप शिकार का ज्ञान छूचा 
तो रोहिताश्व का भी साथ ले लिया। एक ग्रग के पाछू पटकर 
राजा ओर रोहिताश्व बहुत दूर निकत्ष गथ आर शिकार महल 
पीछे रह गया। रोहिताश्व के कहल स विशक्षास करन दे लि 
राजा एगक वृक्ष के नीच उतर पड़ा। रोहिताश ने चाड़ू के जान 
का उठाकर बिलछा दिया ओर राजा राहिताश्व की गाद में लिए 
रख कर सा गया। थोड़ी देर में उसे नी आगइ। राजा का 
यमलाक पहुँचान का यह अच्छा अवसर दखकर राहिताश्व न 
स्‍्यान से से तल्ञवार निकाली आओर राजा के सिर के नीच कपडे 
का सिरहाता लगाकर बह उस मारन के लिए तेयार हागया । 
ज्ुण भर वह रुक गया, इसी ससथ उस पिता के सरत समय 
का वह वचन याद आगया--' चर को वढाना न चाहिय | यह 
विचार आते ही उसने तुरन्त तलवार को स्थान से कर लिया | 
परन्तु उसी समय राजा की नीद खुल गई ओर उससे उस वल्त- 
वार स्थान म करते देख लिया। राजा ने राहिताश्व स तलवार 
निकालन का कारण पूछा , रादिताश्व ने मदगद कंठ स अपना 
अपराध स्वीकार कर लिया, अपना असली परिचय दिया ओर 
बताया कि फाँसी पर चढ़ते समय उसके पिता ने कया उपदेश 
डिया था  ।सहवाप राहिताश्व की सुजनता से विजित होगया | 
उसन साचा कि इस समय अवश्य ही राई ताख अपना चर 


उका सकता था, परन्तु पता को शिक्षा को सानकर उसने सेरे 
समान शत्रु का सी जोबनदान दिया, ओफ ! 


वह कंसा.सल्लन 
है ? ओर मैने उसके हे के 


पिता को शूली चढ़ाने की आज्ञा दी, तब सी 
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उसने अपने पुत्र को बेर न बढ़ाने का उपदेश किया, वह कितना 
सदगुणी राजा था ”? इससे सिंदघोष को बड़ा पश्चात्ताप हुआ, 
ओर अपने पाप के प्रायश्ित्त-स्वरूप उसने रोहिताश्व को उसके 
पिता का राज्य लौटा दिया और अपनी कब्या का विवाह भी 
उसके साथ कर दिया। निर्वेरता से शत्रु को भी जीता जा सकता 
है, इस हृष्टान्त से यह भत्नी भाँति मालूम हो जाता है ।( ३४ ) 

[ हृदय से वेरसाव का नाश करने के बाद मैन्रीभादना को विकसित 
करने वाले दूसरे सोपान को दिखाने के लिए अ्न्थकार अब सब जीवो के 
प्रति आनृभाव धारण करने का उपदेश करते है | ] 


सब जीचों के साथ आतृभाव || ३६ ॥ 
भालत्वन भसवान्तरेष जनिताः सव5षि जीवा! परा। 
नको5्प्यस्ति तथाविधो न रचिता थेनाउच्र सम्बन्धिता। 
पुत्रा: सन्त्यखिलाडिनोी मगवतः कत्त त्ववादे पुन- 
रचसत्यांखला जना; समव'भन ते आातरः सादराः ॥ 
भावाथे--इस जगत्‌ क सब जीव किसी-न-किसी भ्रव से 


पहले भाई के रूप में उत्पन्न हो आये है। ऐसा एक भी जीव 
ही है, जिसके साथ हमारा इष्ट सम्बन्ध न रहा हो । जो लोग 
को सृष्टिकर्ता के रूप में मानते है, उनके मत से तो जगत्‌ 
के तमाम प्राणी इंश्वर के पुत्र है; इसलिए करत्तावादी-इश्व रबादी- 
ओर अकत्तावादी--अनीश्वरबादी दानो के मतों से तमाम जीवों 
को भवान्तर की अपेक्षा से भी सहोदर भाइ कहा जा सकता हे, 
अतः भाई के साथ विरोध करना अनुचित है। ( १६ ) 
विवेचन--कुछ लोग ऐसा मानते है कि यह सृष्टि इश्वर ने 


रची है. और कुछ ऐसा मानते है कि वह अनादि अनन्त है, 


शक ६ 


श्व्प  कच्धछ लेव्य-कोसुदी 


परन्‍्त दोनों मान्यता वाले यह तो सानत ही दे कि जगत क 
समस्त जीव परस्पर बन्धु के समान है | गुजराती के सुप्रसिद्ध 
कवि दल्पतराय जगत्‌ के समस्त भनुष्या का एक पिता का 
परिवार' के रूप भे परिचित कराते हुए कहते है 

काला गोरा कोई छे, धन होणा धतवात् 

कहो न अधिको कोई ने सघला एक समान !! 


परन्तु कवि की इस डक्ति या घसाचायां क उपदशा के 
अनसरण कर के सबको बंधु के संमसान संसकतत की समवबाु|द्ध 
मनुष्य को विकुसित करनी चाहिए। तभी उसका सेत्नीभावना 
उत्तरोत्तर विकास पा सकती है। जो लोग इश्चरस स्राष्ट क 
कत्त रव का आरोपण करते है, वें एक पिता के पुत्र के रूप से 
जगत्‌ के सभी मनुष्यों को मानते है। और, अकत्तु त्ववादी तो 
इससे भी आगे चढ़ कर जगत्‌ के जीव-जन्तु सात्र को अपने 
वनन्‍्धु समान सिद्ध करते हैे। यह किस प्रकार ? जेच शास्त्र से 
ऋहा है-- | 

न सा जाई न सा जोणी। न तं ठाणु न त॑ कुले। 

न जाया न झुया जत्थ । सब्चे जीवा अणुंतसो ॥ 

अथौत्‌--लोक मे अनंतानंत जीव हैं, और उस प्रत्येक जीव 

के साथ एक-एक जीव स सा-बाप, भाई-बहन, पृत्र-पुन्नी, स््री 
आदि का सम्बन्ध अतन्तवार हुआ ह--ऐसे सम्बन्ध से रहित 
ए्क भा जीब नही है। ऐसे सम्बन्ध से बंधे हुए ज्ीबों का शज्तु 
या बरी समझना विल्कुल अनुचित, अयुक्तिक है। उसके ग्रति 
पत्यक सलुप्य का आातठृभाव विकसित करना ही उचित है। 
इट लाक ओर परलोक की गणना करके ही जब तक दृष्टि की 
ब्रष्सता का दर करत का प्रयत्न नही किया जाता, तब तक 


हृष्टि को विपमता भली भाँति दूर नहीं होती और वबसुधा को 
झुदुम्ध सानल के ससान मेत्री-सावना नही खिलती | 


सबजोबों के साथ आतृभाव १०६ 


स्वान्त--जो इहलोक और परलोक की गणना नही करते 
जो बेर को बनाये रख कर यह नहीं सममते कि बेरज्वाला 
हमारे भावी जन्मों को भी दग्ध करने वाली सिद्ध होगी, उनके 
लिए एक दइृष्टान्त दिया जाता है | एक गाँव से एक धीवर रहता 
था । किसी काम से शहर जाते हुए रास्ते से नदी के किनारे एक 
वक्त पर उसने पत्ती का घोसला दखा । उसमे अंडे रखे हुए थे । 
उसकी 'इच्छा उन्हें खा लेने की हुईं, इसलिए उन्‍हें लेकर बह 
शहर की ओर चल दिया | शहर में एक सिन्र के यहाँ जाकर 
उसने अंडे पका कर खाये । उनमें से एक उसने अपने मित्र की 
लड़की को दिया । लड़की को वह इतना स्थादिष्ट लगा कि, उस 
दिन से बह पड़ोसी की मुर्गी के अंडे चुराकर लाने लगी ओर 
खाने लगी । लड़की को अपने अंडे खाते देखकर मुर्गी को क्रोध 
आया ओर उसने इंश्वर से यह प्रार्थना की, कि हे भगवन 
अगले जन्म में में राक्षसी वनू ओर इस लड़की की सनन्‍्तान को 
खाऊँ, ऐसा वर दो। कुछ समय के बाद लड़की ओर मुर्गी 
दोनों मर गई और दानो ने एक ही घर में जम्म लिया। मुर्गी 
बिल्ली वनी ओर लड़की धुर्गी | मुर्गी अण्डे देती ओर बिल्ली 
खा जाती । इस ग्रकार बहुत समय तक होता रहा। आखिर 
मुर्गी ने चिढ़ कर इंश्वर स आथना की, कि हें भगवन्‌ ! अगले 
जन्म में में इस बिल्ली ओर इसके वच्चों को खा सकू , ऐसा वर 
दा | कुछ समय के बाद बिल्ली आर मुगां दोनों सर गई । बिल्ली 
हिरनी बनी और मुर्गी सिहनी | सिहनी हिरनो ओर उसके 
बच्चों को खागई । इस ग्रकार पाँचसों जन्म पर्यंत वे एक दूसर 
से बैर चुकाते रहे। अन्त में श्रावस्ती नगरी मे, उनमे एक 
लड़की वथा दूसरी राक्षसी के रूप म पंदा हुई वहां एक दिन 
बुद्धदेव ने उन्हें देखा और उन्हे यों जन्म जन्मान्तर तक बेर न 
रखने का उपदेश दिया।'इस पर से समझा जा सकता है कि 


शी डर 


पल जम 
5 १५ क्र्तं व्य-कासुदा 


हे े रे नाम भय क 
बेर ओर मैत्री करते हुए इहलोक आर परलाक उस गे 
बिचार करना बहुत आवश्यक हैं, कारण कि एस सस्जन 
अचत्तार-परंपरा के भी सिद्ध हाते हे । (३३) 
| सच जीवो के प्रति ऐस्त कत्तैब्य पालन करते हुए किखी ली 
फिसी का अनिष्ट-चित्तन करने के समान दोष होजाय, तो उससे सनकी 
श्रुत्ति कलुपित होती है और भावना जितनी ऊेँणी चडती है, उससे दूनी 
नीचे गिर जाती है। ऐसा दोष होते पर क्या करना चाहिये ? सीचे के 
कोक में अंधकार उस दोप का निवारणोपाय बताते है । ] 
क्षम्ा-याचतना ॥ ३७॥। 
लानिएं सनसा5उपि चिल्त्थशखिलज्ञाआत्मकप्ाणिल_यं ! 
कर + के." किक ।्् 23] एे च्यु 
किन्त्विष्द समझा चनेन बचला काथेन काये सदा।। 
का 4 रमेश मा पी 0+ अहम लिन ला 
यपां काप्यजलि चलि। कथमप्ि स्थन्जोीउज्चलाथा लद | 
$ + कद ध्ट ढ्र्थे ््‌ ह्स्‌ 
दांस्त्वं शुद्धाधिया ज्ञस्तापय सुदए खन्ध्याहये निह्यश: | 
भावार्थ - जब गत्येक प्राणी भाई के समान है, तब सन से भी 
उसका अनिष्ट नहीं सोचना चाहिये। बल्कि तत, सन, धन 
थे «६ े ८ कि 
ओर वचन से सबदा उसका इश्ट-सला ही करना चाहिये | हे 
सनप्य * उनसे से किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार, अजान 


८ छ 


से काइ भी ज्ञति हुई हा, तो शास और सवेरे दोनो सन्ध्याकाल 


विधेचन-पहले बताया गया हे कि सर्व सनष्य ग्राशियों 
क उपरान्त, सब जीवो के प्रति मेत्री सावना विकसित करने के 


ः 
+त+_-्क ऊन्क बन्ज्ज्जरः 


लिए, उन्हें आत्मापस्य द्वारा निर्बेरता से अपने 
[के समान ससकता चाहिये। परस्तु 
फ्रमी-झी अज़ान में सन, वचन और के 


समान या अपने 
व्यवहारी सनुएय को 
या सपर-अहित हो 


क्षमा-याचना १११ 


जाता है । जा जानवृभ कर ही अपने लास के लिए दसरों का 
अहित करते है, उन्हें मंत्री भावना विकसित करने का बाघ 
कराना, किसी कुण्ड से नमक भर कर उससें गुज्ञाब का पौधा बोन 
के समान है । परन्तु जिन्होंन गृहस्थाश्रम को छोड़ने का निमग्चय 
किया ह,या जा मुमुचछ्ु किसी भी आश्रम या किसी भी वयस मे आ 
त्मीपम्य दृष्टि या मानसिक समता को उद्गरोधित करने की जिज्ञासा 
वाले हैं, उनसे जब अजान में दसरों का अहित हो जाता है, तब 
उस क्या करना चाहिए, इस आओ ोक मे ग्रन्थकारन यही बतलाया 
| प्रात:ः-ओर सार्यकाल, रात और दिनकी अपनी परिचर्या 
का स्मरण करके, उसने कौन-कोन अच्छे और कौन-कौन बुरे 
फाम किये हैं, इस पर विचार कर बुरेकामों की आलोचना 
करना, जिसका अद्वित किया हा--हों गया हो, उससे रूच्चे 
हृदय से क्षमा-याचना करना, पुनः ऐसा दोप न हो जाय, इसके 
लिए सावधान रहने का निश्चय करना--इतना सानसिक चितन 
प्रमादवशतः पतित होती हुई सेत्री भावना का पुनः ऊँचा चढ़ाने 
बाला सिद्ध होता है । पाप का प्रायश्वित्त, एक प्रकार पश्चात्ताप 
है और क्षमा-याचना, दुष्कृत्य के.सच्चे पग्चाताप बिना नहीं की 
जा सकती, इसलिए इस ग्रकार क्षमा-याचना से पाप का 
ग्रायश्वित्त हीं होता है। जेन धर्म मे इस क्रिया को पाप से 
पीछे हटाने वाला--प्रतिक्रमण” कहा जाता है | ब॒द्ध ने भी सब 
जीवों के अति मेन्रीभाव जगाने के लिए क्षमा-याचाना को 
आवश्यक साना हे 8. 
इृष्ठान्त--- क्षमापना के कठोर पालन का एक दृष्टान्त हो। 
पाटलिपुत्र के राजा उदायन के रनवास से सुवणंगुलिका नास को 
एक अत्यन्त स्वरूपवती दासी थी। एकवार वह उज्जयिनी के 
राजा चंद्रप्रयोत की दृष्टि से पड़ी, और राजा उस पर मोहित हो 
राथा। परन्तु राजा उदायन ने उसकी माँग को स्वीकार नहीं किया. 


इसलिए राज चंद्रप्रदयोत ते उसका हरण करने का निश्चय किया 
चद़प्रद्यात एक बार हाथी पर बेठकर दासी का हरण करने का 
निकला, परन्तु उदायन के छारा पकड़ा गया ओर कोंद कर लिया 
गया | सब॒त्सरी का दिन आने पर उदायन संबत्सरी प्रतिक्रमण 
करने के पहले सबसे क्षमा याचना करके केदियों के पास भी 
गया। सचसे क्षमा-याचना करते-करते वह राजा चद्रप्रद्योत क 
पास सी गया और बोला- मेने तुम्हे तुम्हार अपराध पर न्याय 
कु अनसार दड दिया है, पर मेरे सनमे तुम्हारे प्रति कोई व्यक्तिगत 
हूं छ नही है, इसलिए सुझे क्षमा करना। चंद्रश्रद्यित न कहा-- 
मुझ कद से सुक्त करके अपनी दासी सुबशुगुल्षिका को सरे साथ 
व्याह दो, तभी से क्षमा करूगा। से भी श्रावक हूँ, ओर इससे 
मुम प्रतिक्रमण होगा । उदयन ने उसे बहुत ही समझाया, पर 
बह न माता । अन्त से दासीपति' शब्द अपने कपाल पर दुग- 
वान की शत्त पर चंद्रप्रदयोत के साथ सुबरणंगुलिका को व्याह 
दना उदायन ने स्वीकार किया और इस प्रकार क्षमायाचना 
पुण हुई । ( ३७ 


[ अ्रव, मेंत्रीभाव का विकास केसे ऋम से करता चाहिए, यह भद- 
शत किया जाता है। ] 


मत्री-क्रम॥३८॥ 
से कल्पलता प्रयाति वितति शक्तविंक्वाशो यथा ! 
तस्पारितछति सूलसात्मनिलये स्कन्धस्तु सम्बन्धिष्ु॥ 
शाखा-दर्श-ससाज-सानवगरणोे विस्तार ्तापयते । 
चममाएगण तदायशिखरं पान्ते जगद्नयाप्नुते ॥ 
भ्ीथ-यख्या-ज्यो मनप्य की 


शक्ति का विकास होता जाता 
४ स्वातल्स मत्रा रूपा कल्पत्नता विस्तार पाती ज़ाती है। उस 
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कल्पलता का मूल अपने घर में होता है, इसलिए प्रथम घर से 
आरंभ होता है | सगे-सम्बन्धियों में उसका तना होता है । देश 
समाज ओर मनष्यमात्र से उसकी शाखाएं फेल्ती हेँ | उसके 
अंकुर तो समस्त प्राशीबग से पहुँचते है और अन्त में बह लता 
सारे जगत म व्यापक हो जाती है । ( इ८ ) 


विवेचल--यहाँ सेत्रीकम का दर्शन एक लता के बिंस्तार की 
तुलना से कराया गया हैं । मैत्री को कल्पलता कह कर ग्रन्थकार 
ने सेत्री को प्रथम अपने घरसे आरंभ करने के लिए कहा ओर 
फिर उसके तने शाखाएँ ओर अकुरा को सगे सम्बन्धी 
दश-समाज-सनष्य प्राणी और समस्त प्राणीवग तक पहचान का 
सूचन किया हे | तात्पय यह हैं. कि मंत्रों साबना का विकाश 
क्रमशः होता है | घर-आँगन मे सेत्री किब्रा दृष्ठि की समता को 
न रख सकते बाला, दश-सेवक् या समाज सेबक नहीं हो 
सकता। और न वह वस॒धा को कुटुम्ब के समान सानने वाला 
साथ या सन्यासी ही हा सकता हैं। कदाचित्‌ ऐसा मनष्य देश 
सेवक या साधु वन जाय; पर उसमे उन पदों के योग्य उत्तम 
गुण नहीं हांत और इससे बह अपना विहित कर्तव्य पू्ण नहीं 
कर सकता । वायुयान में बेंठ क« उड़ने वाला मनुष्य ज्यों-ज्यो 
आकाश मे ऊँचा चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसके दीखते हुए 
आकाश का वतल अधिक से अधिक बड़ा होता जाता है, उसी 
प्रकार मैत्री भावना मे मनष्य ज्यो ज्यों ऊंचा चढ़ता जाता हे, 
त्यो-त्यां उसका मेत्री का बल बढ़ता जाता इसलिए मेत्री 
भावना विकास करने की इच्छा रखने वाले को अपने घर से 
ही उसका आरंभ करना चाहिए। तृतीय अवस्था से जिस समय 
समाज, देश या समग्र जगत्‌ का कल्याण करना होता है, उस 
समय मैत्री का क्रम सीखने के लिए घर के मनुष्यों से आरंस 


धन 
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करते वाला मन॒प्य, उचित रूप में आगे नहीं बढ़ सकता: इल- 
० 6» मेत्री भा की शिज्ञापशा नर 
लिए गहस्थाश्रम मे ही कोटुम्बिक सेत्री भावना का हिक्षा देता 
डालना चाहिए जिमसे कि फिर दूतीय अवस्था मे समात्र आफ 
किन कप कक (20० ४ २..६ प्र कि 
देश के प्रति तथा आगे बढ़ते हुए जगतू के प्राशीमात्र के 
मैत्री भावना को शिक्षित करते और. एतामारुझ नि: श्रेणी 
बह्नलोके 0 5 है घ्च ढ न असर के 
बह्मलोके महयितें! इस निसेनी पर चढ़त चढ़ते अन्त म तेडा- 
लोक मे पहुँचने का इप्सिताथथ पूरा होता है । 


मैत्री भावता का विकास ओर उसके क्रम के सम्बन्ध मं 
बुद्ध का कथन भी इन विचारों के अनुरूप ही हे । त्रीद्ध अन्था मे 
सेत्री भावना का विधान करते हुए कहा गया हैं कि-- 

अक्तपम्माय सब्चेस॑ खत्तान लुखकामितं । 
पर्िलित्वा कमतो सेह सब्बसत्तेसु भावये ॥ 

अर्थात्त--हसारी तरब द्वी अन्य प्राणी भी 

तु चर न म्प 

करते है, ऐसा सममझ कर क्रम क्रम से सब के 

उत्पन्न करना चाहिए। इस संस्वन्ध से विशेष 


सुख की व्च्छा 
प्रति सेन्री-भाव 
उपदेश चुद्ध न 
'ककचूपस सुत्त' से किया है। उस उपदेश का तात्पये भी क्रमशः 
सेत्रीभावना का विस्तार करना है। ४ 


दृष्टाज्त- एक चये ग्रेजुएट के मन में विद्यार्थी अवस्था से 
ही देश को सेवा करने के विचार रमा करते थे और बड़ी-बडी 
अभिल्लाषाए उसके हूदय से थी। बह ज्योही ब्ी० ए० पास 
हुआ, त्योही एक चड़े चगर की 


आ, त्योही  वनिता आश्रम ' जैसी 
संस्था मे, सेंचा भावना से नौकरी करने के लिए तैयार 
हो हा ' बनिता-आश्रर्मा को संस्थापिका बृद्धा स्री के पास वह 
गया और उसने अपना नोकरी करने का विचार अ्कट 
किया । वृद्धा ते पूछा-अच्छा, वेतन । 


क्या लोगे ? , गेजुएट 
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न. उत्तर दिया--केवल पन्‍न्द्रह रुपये । बुद्धा ने पूछा-क्या 
तुम्हारा विवाद नहीं हुआ ? ग्रेजुएट ने कहा-विवाह तो हो 
गया हे | वृद्धा ने फिर पूछा--तब तुम दोनों जने पन्द्रह रुपये में 
शुज़्र कर लोगे ? ग्रेजुएट ने कढा-में कल सवा भाव से 
आपको सत्था स शरीक होता चाहता हूँ। मुझे घन का लोभ नहीं 
| वृद्धा ने पूछा--तब तुम घन्ती हो ? ग्रेजुएट न कहा--जी नहीं 
से सासान्‍्य स्थिति वाला हूँ, परन्तु स्री के पोषण की स्वार्थी 
भावना से प्रेरित होकर 'वनिता-आश्रम” जैसी संस्था से अधिक 
द्रव्य लेना-मुके अपनो सेवा ब्रत्ति से भला नहीं मालूम होता ! व्यी 
भी किसी प्रकार अपना निवाह कर लेगी | वृद्धा को इस सेवा 
भावना से बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा-तब तुम कल अपनी 
ख्री को साथ लेकर मेरे पास आना ! ग्रेजुएट वोला--परन्तु बह 
तो रोगिणी हे, इसलिए न आ सकेगी। बृद्धा ने पूछा--अच्छा 
कौन रोग हैं ? ग्रेजुएट बोला--यह तो मुझे पता नहीं, पर मेरी 
माताजी उसकी साल-सेंभाल करतो है। इृद्धा ने पूछा--दवा 
किसकी हो रही है ? ग्रेजुएट वोला--दवा भी किसी की होती 
होगी ! वृद्धा ने फिर पूछा--अच्छा सेरी संस्था से गरीब 
अनाथ कन्याएँ, विधवाएँ अनेक अशक्त स्लियाँ हे, उनके प्रति 
तुम समान दृष्टि से रह सकोगे? ग्रेजुएट वीच से ही वोल डठा-- 
अवश्य, देश के दुखी वालको को देखकर मेरे हृदय म आज्ञ से 
नहीं, वल्कि जब ॑ में कॉलज में था, तभी से दुःख होता था, इसी 
से केबल्न पेट पूर्ति के लायक ही वेतन लेकर, घर के लोगों को 
चिन्ता किये बिना, से आपकी संस्था से सेवा करने का इच्छुक 
हूँ । अब आप सममझ सकती हे कि संस्था छी वेचारी अनाथ 
बालाओं. असागी विधवाओं और अन्य दरिद्र अशक्त स्तियो क 
अति मेरी दया-सावना। यह भाषण सुनकर देड़ा अधिक देर 
धीरज न रख सकी, बोली--ऐ मिस्टर देश सेवक :! मुझे तुम्हारी 


११६ कर्त्तव्य-कौ घुदी 


सेवा-सावत्ता का तनिक भी विश्वास नहीं है, इसलिए अपनी 
संस्था मे में तुम्हे मुफ्त मी रखने के लिए तैयार नहीं हैं । जो 
मनुष्य अपनी स्री के पेट पालन की चिन्ता नहीं रखता। जिसे 
अपनी रोगिणी ज्ली के रोग या दवा-दारू की सी खबर नहीं है 
जिसे अपनी खतरे के प्रति प्रेम और कत्तव्य का सी ज्ञान सही है 
उसकी ग्रेम-भावना सेरी संस्था की गरीब अनाथ बालाओ और 
ख्वियो के प्रति आकर्षित होगी, यह मैं नहीं मान सकती | यह 
संभव भी नही है । प्रकृति ने जिन्हे अपना ही बनाया है, उन्हे 
जो नहीं चाहता, वह परायों को चाहेगा, यह असंभव हैं | 
ग्रेजुएट को आँखें खुल गईं, उसे अपने पहले फर्ज का खयाल 
हुआ कि सबसे पहल आप्नजनो के प्रति प्रेम-भावता होनी चाहिए, 
इ्सके बित्ता समाज या देश की सेवा व्यथ्थ है। इसी प्रकार 
मेत्रीसावना का विकाश करने के लिए क्रमानसारी होता 
आवश्यक है | ( १८ ) है 


५० 5 पे 
[ मेत्री का घात करने वाले प्रसग के 


उपस्थित होने पर #साः 
व्यवहार करना चाहिए, 


नत्यकार अब इसके विषय से कहते हैं । ] 
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(४ चर 
भावा4--दो व्यक्ति या दो 
स्यागत 3 यश सम्भव है; पर वहां भी मै 
स्थागना न चाहिय; बल्कि धर्स भेद होने तप 
] : होने पर निश्चय 


उसाजों में धर्स भेद हो, तो 


का सारे 
करने की 
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बुद्धि से तत्व की समालोचना करती चाहिये । जहां देश भेद न 
हो वहां. सी विरोध करते हुए गुणों का विनियम करना; अर्थात्‌ 
दूसरे में गुण हों तो उन्हें स्वतः लेना और अपने में जो गुण हो 
उन्हें देने चार जहां जाति भेद हो वहां भी विरोध करना 
बंथा दोष पूरा है। ओर जहां दोनों के स्वभाव मे भेद हो वहाँ 
भी संत्री का साग त्यागना उचित नहीं हैं । (३६) 


विधेचन--बहुत बार बाह्न जीवन मनुष्य के अन्तर जीवन 
पर असर करता है| अर्थात्‌ू--ऋई बार मनुष्य ऐसे संयोगों से 
आपड़ता है कि उसकी मैत्री भावना डगमसगा जाती है. एसे 
अवसर पर क्या करना चाहिये ? ग्रन्थकार इस जोक में एऐसे 
मेत्री घातक प्रसंगों के कुछ उदाहरण देते है। दो व्यक्ति या दो 
समाजों में धर्म भेद हो, वो मेत्रीघात होने का अवसर आजाता 
| स्वथम का अभिमान रखना, यह एक सद्गुण है; परन्तु यह 
सदूगुण यांद अन्य धरम्मांवल्म्बी क प्रति हुप उत्पन्न करन वाला 
सिद्ध हो, वो बह ठुगण ही कहा जा सकता है | घर्म का अभिसान 
ग्रशस्त हांना चाहिये घसं तत्व का अआभिमान होना चाहिए | इसक 
विपरीत अपने धामिक सम्प्रदाय, मत, पंथ या गराद्द का आमि- 
सान रखना, वृत्ति की कुद्रता को प्रकट करता हे। इस लिए 
धर्मोमिमानी मनुष्य को, अपने विपक्षी विधर्सी से किसी प्रकार 
का मतभेद होने पर, तत्व निश्चय करने की बुद्धि स ही तत्त्व की 
समसालोचना करनी चाहिए |।और जव वह यह तत्त्व विचार करगा 
कि में वेष्णव धर्म द्वारा प्रभु प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो विपक्षी 
बद्धापासना ढोरा निवाणा प्राप्ति करता चाहेगा। बस्तुत: दाना 
का हेतु जन्म सरण के चक्र को नष्ट करना ही हैं । जब परसात्मा 
दोनो का एक ही हे तब ऐेहिक दृष्टि भेद से मेत्री का त्याय क्यों 
करना चाहिए ? इस ग्रकार तक्त्वालोचन करने वाले वीर पुरुष की 
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प्रशंसा शत्र भी करता हैं आर उसकी आगनच्र काए के हनी प 
या रहता। वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। नाम यस्‍्यामियन्दाना। 
हियोपि स मतः परमान्‌! एसी ही तत्त्व विचारणा के काब्सम पातीम 
काल में जेन, बीद्ध ओर बेष्णव घमालम्बी थाई एक कं किसी * 
घर मे एक सत होकर रह सकते थ | यह ता बस चद का बात ८7. 
जहां देश भेद हो, वहां क्या करता चाहिए ? सहात्मा गाँवों का से £ 


कि स्वदशामिसान तभी योग्य कहा जालकता है. कक जब विदलाखो 
के प्रति द्राप उत्पन्न ही न हो | देश हित के लिए विदाश्स। 
साथ युद्ध करना पड़े ता सी इस युद्ध मे हू प नहीं, पर मित्रता 
कारणीयूत होनी चाहिए। कोइ शंका कर सकते हे कि मिन्नता 
होन पर युद्ध सम्भव हो नहीं होसकता: परन्तु यह भूल ह । ह पे 
युद्ध करके वाला, शत्रु स अपनी रक्ष। करन के सिया शत्र का 


चहुत कुछ अनिष्ठ करता है, उस मसनुप्य से पशु चना देस के 
लिए बढ़ तरसता है । इसक विपरीत सेत्री भावता वाला द्श के 
लिए युद्ध करन पर भी अपनी रक्षा करके योग्य अवसर आन 
शत्रु सम सन्धि कर लता है | वह न उमसे द्वंप करता है ओर 
ने उलका आत्तट्ट करन की चेट्ठा ही करता है | बल्कि 
कह 


जन कर, उस से अपन से जा उत्तम गुण होते है. उन्हें ग्रहण 
करन क लिए तत्पर रहता है। इस प्रकार विदेशियों 


का 
देते डंडे, जब गुण अहरण को सारभत सानने तक सनुप्य की 


दाष्ट जाती हैं, तव उसे उन के प्रति कभी ह्प नह ! हाता | गत 
यूरापीय भहायुद्ध के समय फ्रोस और जर्सनी दोनों शोजच 
महू जात का अकल्याण करने मे कोई कसर नहीं रखी | 
जमंनी न हिसा के लिए अपन विज्ञान शांत का बहत अधिक 
छपयोग किया और फ्रांस न प्रयत्नत जमनी को कुचल कर फिर 
मर उठाने योग्य नही रक्‍खा। कावसम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ टेगोर 


् ( । 
दिई। 

| 

उ्ल्नन्पेँ 

जज 
टिक 
हर 


रे 7 
मंत्री घातक प्रकृति का परिहार ११६ 


जमनी और फ्रांस के इन कार्यों को अनिष्ट ही मानते हैं। 
दोना देश लोककल्याण का घात करने वाले थे, फ़िर 
भी कविवर टेगोर ने उनके प्रति हुं प नहीं प्रकट किया। 
व जमंन तत्त्वविद्‌ महापुरुषों का परिचय ग्राप्त करने के लिए 
जमनी, ओर फ्रेन्च पंडितों के गुणों का अवलोकन करने 
क लिए फ्रान्स गये आर अमित सम्मान प्राप्त किया और 
तत्ववेत्ता और पंडितों को भी सम्मानित किया। इस प्रकार 
जहाँ परम्पर गुण विनिमय की दृष्टि होती है, वहाँ देशी-विदेशी 
की भावना टिक ही नहीं पाती ओर इसीक्िए ग्रन्थकार ने ऐ 
मेत्री-च।तक असंग के उपस्थित होने पर '“ध्दह्मतां नवगणस्तस्पा- 
त्वयं दीयतां' क्रे, एस इ ; मार्ग को दिखलाया है । जाति भेद उत्पन्न 
' होन पर क्या किया जाय ? अ्न्‍न्थकार कहते है कि जाति भेद की 
दृष्टि स देखने पर विराध भाव पेदा होता हैं और विरोध भाव 
दोप पूछ ही होता है; इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। 
आज कल सभी देशो मे भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते हैं 
ओर कितनी दी जातियों तो मूल विदेशी हाते हुए भी अमुक 
देश निवासी जातियों की तरह ही स्थापित हो गई हैं, जैसे-- 
हिन्दस्तान से मुसलमान । जिनके साथ हिलमिल कर रहना 
उचित हैं, उनके साथ विरोध भाव॑ करता दोप पूण और हानि- 
कारक हैं | इशु खिस्त भी जाति सेद की दृष्टि का त्याग करके 
मनुष्य जञाति के प्रति समहष्टि से देखने का उपदेश देते है। परन्तु 
उसके बहुत से अनयायी भी आज उनके इस उपदेश को नहीं 
सानतें। दक्षिण अफ्रीका और पू् अफ्रीका मे जा बस हुए मोर 
एशियां और भारतनिवासी गेहुँए रंग वाले लोगों से ऐसी घृणा 
करते है कि वे उन्हें विजातिह्ेप के कारण बहोँ से निकाल ही 
देता चाहने है | इशु एशिया निवासी थे, यदि इस ससय चे होते 


१२० कन्तव्य-कोसुदी 
तो उन्हे भी उसके पू और दक्षिण अफ्रीका निबाली गारे 
निकाल बाहर करते | इस जाति विह्वेप के कारण उस दास 
दोनो जातियो के बीच उत्पात सचा ही रहता हैं। एक दी पिला के 
परिवार-स्वरूप मनुष्य जाति के हित से थ उत्पात क्या कंस 
हानिकारक है ? और जहाँ दो व्यक्तियों के स्वभाव या प्रकृति मं 
भेद हो, वहाँ तो केवल प्राकृतिक गति को समझ कर ही 
सैत्री-भावना को स्थिर ग्खना चाहिए। संसार से स्वभाव सदर 
आजकल स्थान-स्थान पर ओर क्षण-क्षुण से इृष्टिगाचर होता ह 
ओर अशान्ति की हवा बहने लगती है । बहुत लोगा की वीरता 
और स्थिरता ऐसे 'समय संग हो जाती है । परन्तु, यद्वि वे इतना 
तत्त्व-विचार करे कि “यः स्वभावों हि यस्यास्ति स नित्य दुरतिक्रमः' 
अथात्‌ू--जिसका जैसा स्वभाव हो जाता है. वह सदा जेसा ही 
अनिवाय रहता है, तो मैत्री-भावना के भग होने का कसी 
अवसर ही न आये। ( ३६ ) 

[ अब डदाहरुणो के साथ यह बताया जाता है कि जुदे जुदे देश के 
घर्म के ओर जाति के सनुप्या मे भी मेत्री कहां तक संभव और 
स्वाभाविक है । ] 


५ (८७ हि 
वेधन्योदि होते हुए भी मैत्री का घात नहीं होता ॥४०॥ 
रे सह ८ 6 
वेधस्थ5पि सहेव लिछति सदा कि द्र 
देश्येषपि चक्ोरचर की 
की चकोरचन्द्रकुछदे हासो न मेत्या: सदा ॥ 
मा बने रे तरवस्तिष्ठन्ति वलल्यादिशि: | 
त्याज्या भ्त पेञ्यल्प से सो :< ५ 
हक गज सुखकरी संत्यल्पभ दोद्धवे | 
हि जिर्थ--धसास्तिकायादि छह द्रव्यों के घर्से जुदे-जुदे है 
हे हद २"5॥७ ६५ 
फिर भी छहो द्रव्य एक साथ इस जगत्‌ में रहते है। कुमुद्‌ 


व्यपदक न वा। 


वेधम्यांदि होते हुए भी सेत्री का घात नहीं होता. १२१ 


चकोर और चन्द्र, भिन्न देश के हैं, फिर भी उनकी मेत्री मे किसी 
गअकार कोई कम्मी नहीं होती। बृत्चष और लताओं म अनेक 
जातियों होने पर भी वे एक साथ एक ही बन में रहते हैं ओ 
इन पदार्थों ओर प्राणियों से धर्म भेद, जाति भेद या देश थे 
मत्री-बाधक नहीं होता । फिर मनष्य, साधारण मतभेद होने प 
सुखकारिणी मंत्री का त्याग करें, क्या यह उचित कहा जा सकता 
हैं! कदापि नहीं | ( ४० ) 


रा 


ल्‍्भ 


विवेचन - इससे पहले के खछोक में धर्म, देश, जाति आदि 
को भिन्नता उपस्थित होने पर किस प्रकार मेत्री-भावना स ही 
युक्त रहना वा सकी तत्त्व-विचारणा की गई थी और इस 
कोक से ग्रन्थकार यह समकाते हे कि तत्त्व-विचारणा की 
सफलता जगन में केसे-कैसे उदाहरणी मे होती दीख पड़ती है । 
वेधम्य के इृष्टान्त में वे षड़द्रव्यों का उदाहरण देते हे । धर्मास्ति- 
काय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,काल, पुद्गलाश्तिकाय-- 
ओर जीवास्तिकाय यह छह द्रब्य जगत्‌ मे एक साथ अस्तित्व 
रखते हैं । इन द्रव्यों के धर्म एक समान नहीं बल्कि परस्पर 
विरुद्ध है । धर्मोस्तिकाय का गुण किसी वस्तु का गतिमान करन 
में सहायवा करना है ओर अधर्मास्तिकाय का गुण किसी भो वस्तु 
को ठहरने मे सहायता करना ह। जिस प्रकार हवा से आक्सी जन, 
नाइट्रोजन, कार्बोत्तिक एसिड गेस आदि वाय एक साथ पक हीं 
जगह ओर हवा के एक परमाणु के अन्दर भी अस्तित्व रग्बती 
हैं, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध गुण वाले होने पर भी यह छट्दो 
द्रव्य जगत से एक साथ रहते है । इसी प्रकार अजोव पदार्थों 
में भी विरोध नहीं, वल्कि मेत्री ही रहतो हे। वेदेश्य के उदाह- 
रण में कुझुद, चन्द्र ओर चकोर को लिया गया हैं। कुझुद 
सरोवर में निवास करता है, चकोर वृक्ष पर रहता है. आर 


कही गा 


९ हु प्‌ कत्तेव्य-को दी 


चन्द्र आकाश मे बसता है । वे तीनों एक दूसर क या 
विदेशी ही है, परन्तु उनकी मेत्री कैसी है ! जब चन्द्रादर्य ह 0 
है. तमी चकोर को उल्लास मिलता हूं | यह जरूर हैं के उन्ठ. 
चकोर और कुमुद की सेत्री एकांगी हैं। अपने प्रेसी स्ः7 का 
ओर कुमुद को देखकर चन्द्र को कसा आनन्द हाता हे सत्र 

हम नही जानते; परन्तु यहाँ केबल वेदेश्य की दृष्टि से हा मंत्री 
का अवल्लोकन करना ह. इसलिए सेत्री के दूसरे रुख का श्रहण 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वजात्य का उद्दाह्नरश 
भिन्न-भिन्न जाति के वृक्षों ओर बनस्पतियों का लिया गया ह । 

एक बन में सेकड़ो जाति के वृक्ष होते हैं; परन्तु व एक साथ 
सेत्री-पूवक खड़े रहते है । किसी वेजात्य के कारण उत्तम कोड 
ऋलह नही हाता । जब अजीब द्र॒व्यों, प्राशियों ओर वनस्पतिया 
से भी ऐसी सेत्री हे, तब मनुष्यों मे उस सेत्री का न हाना क्‍या 
उचित हू ? उन सब की अपेक्षा सनुष्य ता प्रकृति की विभृतियां 
से सर्वोत्तम है| फिर भी कया उस सेत्री की अपेज्ञा किसी के 


प्रति वर या कलह करना उचित हैं ?) एक ऑग्रेज कवि कहत 
है िलल 


डे 


कै ॥890 8000 ॥88 08 8क्ाढपे 0ए क्रांडह0७७026 छा शेंया। 

॥ ॥९ क्ीपर8 70 407 तीश8ह 88 जाओ 8७ पहला ? 

290 ॥087 800पांवे 6008806 $0 7८६ 0. ए9७006 

रा, )8 058 छत हाए8 एक $0 गाह छाक्तछ8७४ 0७ 

अथात्-अन्य सब प्राणियों स सनष्यों से जान आर 

ताइसाना आधक है, फिर भी याद मनुष्य अजस प्रकार अपन 
भेल के लिए प्रयत्ष करता हैँ, उसी प्रकार वह दसरे के भत्ते के 
लिए प्रयक्ञ न करे, तो उसका ज्ञान और वुद्धिसानी किस कास 


की | एसा कोइ भो कास न करना चाहिय या हाने देना चाहिये. 
जिससे अपन कट्टर से कट्टर शत्र को सी दुःख हा । जिस प्रकार 


इध्यारूपी दोष १२३. 


वनस्पति, प्राणी ओर पदाथ मित्र रूप से रहते हैं, उस प्रकार 
यदि उनकी अपेक्षा ज्ञान ओर बुद्धिमानी की विशेषता रहने पर 
भी मनुष्य, उस सेन्नी-भावना को समककर तदनसार व्यवहार 


न कर, ता उसकी यह विशेषता भी किस कास की ? तात्पय 
यह व कि इस भावना का अनसरण न करने वाले सनष्य का 
जीवन निष्फल है । (७०) 

[ अब ग्रन्धकार येत्री-भावन्रा की एक वेरिणी ईप्या का वर्णन करते 
हुए जवासा वनस्पति को दृष्ठान्त रूप में अहण करते है । ] 


.. इष्यारूपी दोष ।४१॥ 
रे दुभोगियवासक ! ज्वलसि कि कालेउस्बुबाहोदये । 
हृष्ठा जातिमहोंदर्थ सनसि से दाहज्वरों जायते | 
स्यथात्कश्चिज्ज्गती तले ल्वदुपमों निष्कारणं दु/खितों 
मत्तो5प्युग्रविषाददग्धघह॒दया इंष्योलवों मानवाः | 


भावाथे--रे अभाग जवासा ! जब वर्षा ऋतु निकट आती 
है, तब तू क्यों सूख जाता हे ? ( जवासा उत्तर देता है ) 'भाइ. 
अपनी जाति का उदय होता देखकर मेरे मन से दाह ज्वर 
उत्पन्न होता है, इससे मे जलता हूँ ।” इस प्रथ्वी पर तेरे जेसा 


२ 


आशभागा कौन होगा, जो' बिना कारण दुःखी हो ? ( जवासा 


दीप 


कहता है ) “जो मन॒ष्य इष्यांलु हे, वे मेरी अपेक्ता अधिक 
रे 


दु।खी है; उनका हृदय हमेशा खेद ओर दुःख से जला 
करता ह 77 (४१) 
विवेचन--इहेष्यो के उदाहरण रूप मे जवासा वनस्पति अच्छा 


तरह प्रसिद्ध है । यह हमेशा गीष्स ऋतु मे हरो रहती हू, आर 
जब वर्षों ऋतु मे अन्य सब वनस्पतियाँ नवपललबित हाता है 


श्श्छ कत्तेव्य-कोमुदी 


ब यह सूख जाती है ! यह भी वनस्पति की » है, पर 
यह अपने अन्य कुटुम्ब-परिवार को वर्षो मे अ्रफुल्लित हाते 
कर सूख जाती हैं. ओर ग्रीष्म से उसी परिवार को सूखते दुख 
कर स्वयं हरी हो जाती है| कवियो ने दूसरों को संपत्ति दृगबकर 
जलने वाले ओर दसरों को विपत्ति मे देखकर हापित हांने वाल 
ईर्ष्यालु मनुष्य को, इस वनस्पति की तुलना में रखा हैं । परन्तु 
यहाँ ग्रन्थकार ने उससे प्रच्छा करके जो उत्तर प्राप्त किया हैं, 
वह उसस भी आग वढ़ जाता है। कवि जवासा स पूछता ह 
कि वर्षा ऋतु निकट आने पर तू सूख क्यों जाता ह ” बह 
इसका उत्तर देते हुए कहता है कि अपनी जाति का उदय हे 


दखकर मेरे सन मे जो दाहज्वर-इष्यो उत्पन्न होती हैं. उसी 
जा क्त्ता 


24 पु 


से 
परन्तु बह इष्यालु सनष्य को अपने स भी अधिक 


अभाग सानत्ता हैं और कहता हैँ कि से ता कवतल्ल बरसात स 
ही जलता हूँ, पर इष्यालु मनष्य जीवन भर रात-दिन हसेशा 
जला करदा है। इष्याबवृत्ति का यह महा अपायकारक परिणाम 
हू । जिसमे यह वृत्ति प्रवल होती है, उसमे मैत्री-मावना कदापि 
प्रवश नहीं कर सकती | वह हमेशा सब को हेष्या स देखकर 
सन से दुग्ध हुआ करता है । इस प्रकार इष्यां सेन्री-सादना का 
5 करन वालो आर उसकी प्रचण्ड बरिणी हेै। जिसमे य 
तन स्वल्प सी होती हू, उसको संत्री, प्रसोद, करुणा या साध्य- 
स्थ्यभावत्ता कद्ाप विकासत नहीं हो सकती: इसलिए जिसमें 
यह द्रात्त हा, उस इसका त्याग करना चाहिये और सनष्य- 
स्वभाव का, प्राकृतिक रचना को, धर्स के सच्चे दृष्टिबिन्दु से 
आर सत्रत्र तात््वक दृष्टे से देखने का अभ्यास करना 

चाहेय | (४१) 


( नीचे 


छोक से यह वर्णन किया गया है कि इंष्यालु सलुष्य 
मेठा भावना से पराइमुख रह कर कैसा दुखी र 


हता है । ] 


इध्या से सदेव दःख श्र 


घ 


ईप्यों से सदेव दुःख |४२॥ 


भाया सव्यतरा खुताश्च सुधियः सम्पत्त परा कोटित-- 
इेब्यालुन सुख तथाउपि लगते दन्‍्दछाले सानसे । 
नो पश्यत्‌ खुखिन कदापि कभ्पि क्वापीह सूमस्डले । 
तहाॉंवंष भवेत्‌ सुखी परणमहों नेहक्स्थिते! संभवः ॥ 


भावाणें तथा विषेचन-इईर्ष्यालु मनुष्य स्री अच्छी 
मिलने, पुत्र के बुद्धिसान्‌ होने, ओर अपार संपत्ति हान पर भी 
सुखी नहीं हो सकता, किन्तु दूसरे को सुखी दखकर मनसे जला 
करता है | इंष्योलु मनुष्य तभी सुखी हो सकता है, जब दुनिया 
से कही भी किसी मनुष्य को कभी सुखी न देख: परन्तु ऐसी 
स्थिति होना संभव ही नहीं है; इससे इंष्यालु मनुष्य सेपत्तिवाल 
होने पर सी हमेशा दढुःखी रह कर दग्व हुआ करता है। जिस 
प्रकार अनेक बार मनुष्य क्राध से पागल हो जाता हैं, उसी 
प्रकार इंष्योॉवृत्ति स भी मनुष्य पर पागलपन सवार हा जाता 
हैं ओर वह हृदय में दग्ध होता है, इतना ही नहीं, परन्तु 
इच्यान्ध हाकर अनेक अनथ भी करता है | 


इृछ[ल्त--एक इंष्योलु मनुष्य का दृष्टान्त है । पंकग्रिय 
नासक एक छुम्हार था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, धुचरित्र 
पुत्र था ओर व्यापार सी अच्छा चलता था; परन्तु उसमे इतनी 
प्रबल्ल डेरष्याव्रत्ति थी कि वह किसी भी सनुष्य को सुखी नहीं 
देख सकता था। व्यापार में किसी को लाभ होन की वात 
खुनवा, तो उसे ढुखः होता, किसी की प्रशंसा की वात कान में 
पड़ती, तो उसे असह्य होती और पड़ौस मे या ओर कहीं किसी 
को सुखी या विशेष संपत्तिवान देखता, तो इर्प्या से जल जाता । 


कक हक, 
२६ कत्ते्य-कोसुदी 


का | 


उसकी यह बृत्ति उस बहुत हु देती थी । ड्सकी की आर 
पत्रों ने मिलकर विचार किया कि उस इस इत व कस प्रकार 
मुक्त किया जाय ! आखिर उन्हांत नदम्धय किया कि उस जंगल 
मे रखा जाय, जहाँ किसी सनुष्य से उसको सेट भी सुर्किल से 
हो सके | जब पंकप्रिय से यह बात कहाँ गई, ता उस सी पर्स 

ग्राई: कारण कि उसने सोचा जंगल से रहने स कसा अनुष्य 


को न ढेख सकने से उसे शान्ति सिलेगी । 


पंकप्रिय, वन मे एक मोपड़ी में अकेला रहने लगा। बहुत 
समय झोपड़ी से विताने से उसकी इंष्या-बृत्ति शाल्त होन लगी | 
इतने मे एक रोज्ञ एक राजा अपने अनचरा का साथ छुट जान 
से उस बन में आ पहुँचा। सूख, प्यास और थकावट से बह 
वहुत व्याकुल् हो गया। पंकप्रिय को कोपड़ी देख कर वह चढह्ों 
गया । पंक्रप्रिय ने साजनादि से राजा का आतिथ्य सत्कार किया। 
राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ । उसने पकप्रिय से अपने साथ आने 
का आग्रह किया; परन्तु पकप्रिय ने यह निसन्त्रण अस्वीकार 
किया और उसका कारण बतलाया | राजा ने कहा-- तुम मेरे 
साथ चलता, से ऐला प्रबन्ध करू गा कि कोई सनुष्य तुम्हारे आगे 
क्रिसी को भल्नाइ ओर प्रशंसा न करेगा ।” राजा की यह बात 
सुनकर पकांग्रय राजा के साथ चल दिया। एक दिन राजा, रानी 
के साथ बगीचे से घूम रहे थे। पंकप्रिय सी उनके साथ था। 
तो वर्गाच क प्रत्येक वक्त का नाम ओर गुण राजा से पूछ 
हो था ओर राजा उसका उत्तर द्‌ रहा था। इतने में बेर का 
आाया। इसका परिचय भी रानी ने राजा से पूछा । पंकप्रिय 

ने यह सहन ने हुआ ! कारण कि रानी एक सील की पुत्री थी। 
उसका नास खक्‍्खा था। वह बड़ी रूपवती थी, इसलिए राजा ने 
साहित हाकर उससे विवाह किया था। जगत से छोटी से बडी 


इंष्या से सदेव दुःख ] 


ल्‍द! 


9 


छुइ और बेर वीनवी फिरन वाली लड़की आज बेर के पेड़ को 
भी ने पहचाने यह पंकृप्रिय स सहन न हुआ और बहू सिर 
पीदने लगा। राजा ने ऐसा करन का कारण पूछा, तो वह वोला-- 


काले बोरां वीखती, आज न जाणे खक््, 
पुनरपि अठवी आद्रू सही न शक अणुख्ख । 


अर्थातू--जा खक्ख कल तक बर बीनती फिरती थी, आज 
चह उसके पेड़ को भी नहीं पहचानती ? सेफिर जगक्ष मे ही 
जाकर रहँँगा, पर यह अनहोनी बात नही सह सकता। . 


अस्तु राजा भी समझ गया कि रानी अपने स्वामी से 
सान कर रही है, उसके लिए भी इस मनुष्य का इतनी इंष्या है । 
ऐसी दशा, में उसके लिए जंगल ही अच्छा हैं । यह विचार कर 
शजा ने पंकग्रिय को फिर जंगल में भेज दिया। जंगल में सिह के 
भय से वह एक बार एक गढ़े मे छिप गया, पर गढ़ा कुछ ऐसा 
गहरा और सँकड़ा था कि वह उसमे से निकल न सका और 
बुरी दशा में उसी में मर गया । जहाँ ऐसी तीत्र इंप्यों का वास 
हो, बहाँ मेत्री-भाव का स्वप्न भी कहाँ से हो सकता है ? ( ४२ ) 





* हर पथ, 
बच्च्य ९८०७५ 
५ द्सा ठ 
सेवाघम:ः प्रमोदसावना 
दुसरे की सम्पत्ति देखकर खुश होना ॥ ४३।४४ । 
क्लव्यत्रतपालने यदि रचिस्तद्दृरतरत्यज्थता-- 
मी््या लेशमिताऊपि दोषजनिका सेवचाक्रपादागला ; 
इश्टोत्कजेबलः परान्सछुदि्तान्सन्शानितान्सादर ॥ 
समोदस्व त्वघल विशुद्धभननसा पद्म यथाउकॉदयम ॥ 
५ 0 कप 
बुच्चा। पल्चविता लता; पुल॒क्विता: पुृष्पंबेसन्ते यथा । 
आत्वाउस्मोधरणजेना गिरितदे सत्ता सयरः यथा ॥ 
लब्ध्वा तोयदबिन्दुसेलि बिपुलं ह्ं यथा चातकों । 
इृष्टा बन्चुजन सवोश्नततरं रोशांचिलसुत्व॑ तथा ॥ 
सावाथ ---यदि कत्तव्य ब्रत पालने की इच्छा हो, तो इंध्यों 


की लश मात्र भी न रहने देना चाहिए; क्योंकि वह अन्य अनेक 
गज च् रु जि कि शप हे 
दाष पेंदा करके सेवा के द्वार वन्‍्द कर देती हैं। बल्कि उसे दर 


से ही त्याग देना चाहिए। है मनुष्य ! दूसरे मनष्यो को आदर 
पूचक सम्मान प्राप्त करते, उदय पाते, उत्कपेयान होते देख कर 
तू अपने निर्मल मन से असन्न हो, जैसे सूर्य को देव कर कमल 
होता हैं। चसनन्‍्त ऋतु के आने पर जैसे वृक्ष नवपल्‍्थवबित होते है 
आर लताएं उुष्पित होकर पुलकित और विकरित होतो हे ओर 
मे को गजना सुतऊर पव॑त शिखर पर बैठे हुए मत्त सार प्रकन्न 


सेवा धर्म प्रसोद भावना ५२६ 


होते हैं, वर्षा के जल बिन्दु आप्त करके * जैसे चातक पन्षी हर्षित 
हो उठता हू, उसी एकार हे मानव ! तू भी अपने मसलुष्य भाइयों 
को उन्नत होते देख कर गेमांचित हो, अर्थात्‌ - रोमांच कर देसे 
वाली प्रसन्नता प्राप्त कर । ( ४३-४४ ) 


विधेचन-- प्रमोद भावना ? को बुद्ध ने 'मुदिता भावना, 
अथव! आनन्दवृत्ति कहा है। पराइ सम्पत्ति का अपनी से 
अधिक दख इर्पा से जलना नहीं, बल्कि प्रमुदित होना, इस भावना 
का हेतु है । बहुत से व्यत्रह्यार कुशल व्यक्ति दूसरों के अपने से 
अधिक घनवान्‌, विद्यावान्‌ ओर पुतन्रवाव देख कर बाहर से 
तो आनन्द प्रकट करते है, पर अन्दर से जल्नते है । प्रमोद भावना 
का हेतु, तो असल में अन्तरंग को आनन्द से रंगना है। 
“विधिरेव तानि घटयाति याने पयात्ेव चिन्‍तयातिं' ऐसा समझ कर 


अपने से अधिक सम्पत्तिवान्‌ मनष्य पर विधि की कृपा देख कर 
सन्त॒ष्ट रहना ही सच्ची अमाद सावना हूं । सम्पत्ति का अथ यहाँ 
केबल घनादि स्थूल्ष सम्पत्ति ही समझता नहीं हैं, सम्पत्ति 
अनेक प्रकार की होती हैं | मानसिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पति 
आर्थिक सम्पत्ति, कोटम्बिक सम्पत्ति इत्यादि अनेक अकार की 
सम्पत्तियाँ मनष्य रखता € और उनमे प्रत्येक का गआरब्ध वथा 
पुरुषपाथ ही कारणीभूत बनता हे--जो मनुष्य यह वत्त्वः समझता 
वह अपनी सम्पत्ति की छुद्रता से असन्तुष्ट नहीं होता और न 
पराई सम्पत्ति देख कर जलता ही है; बल्कि आनन्दित होता है 
कि जिस ग्रकार सूथ को देख कर कमल, बसनन्‍त ऋतु के आगमन 
से वृक्ष और लताएँ, घन का गजन सुनकर मयूर, और मेघागसन 
स चातक आनन्दित होता है । इन दोनो श्लोकों मे अमोद बृत्ति 
' के उदाहरण देने के लिए जो पॉच दृष्टान्त ग्रहण किए गए हैं, ये 


पॉँचों इन्द्रियों के उदाहरण स्वरूप है । कमल सूर्य 'के वशेन से 
& ) 


चल 
शत 


३ करत्तव्य-कोसु दी 


[0 


विकसित होता है, अथात्‌ू--उसका आनन्द नेत्र द्वारा प्रकट होता 
वत्ञादि वसन्‍त ऋतु के स्पवश स॒ नव पन्लावत हांत हट 
अर्थात्‌ू-उत्तका आनन्द त्वमिन्द्रिय के द्वारा श्रकट होता हैं। 
लताएँ पराग को अहण करके पुष्पित होती हे, अथात्‌--उनका 
आनन्द प्राशन्द्रिय के द्वारा प्रकट होता है । सोर सेघ 
गर्जना को कान से सुन कर आनन्दित होता है, अर्थात्‌ उसका 
आनन्द श्रवशुन्द्रिय के द्वारा ज्ञात होता हैं। और चातक पत्ञी 
के मुख में जब वर्षा जल की बूंदें पड़ती है, तभी उसे आनन्द 
ता हूं, अथात्‌ उसका आनन्द रसेन्द्रिय का आनन्द है। कहने 
का तात्पयय यह है कि सनृष्य की ग्रमोद-भसावना इतनी उत्कट 
होनी चाहिए कि जिससे पराइ सम्पत्ति, पराए सद्गुणु, पराइ 


से उसकी पॉँचो इन्द्रियाँ वास्तव से आनन्दित 


२) का 7+ 


4// 


हत्ता आदि से 
होज्ञाय । 


बुद्ध न सेत्री, प्रमोद, करुणा ओर उपेक्षा ( साध्यस्थ्य ) 
भावना का अह्विचार कहा हैं। करणीय मेत्र सूत्त में 
कहा है कि-- 
माता यथा लिये पुत्त आयुसा एकपुत्तमसुरक्खे । 
उप खसच्चसूत्तसु मानस सावये 
अथात्‌-जिस प्रकार साता अपने 


पालल अपना जीवन लगा कर करती 
पार 


अपरिमाणं ॥ 


एकल्नांते पुत्र का परि- 


हैं. उसी प्रकार छसे सभी 
या से अपार सित्त प्रेम से अपना सन्त लगा रखना चाहिए। 


सादा न बव्श्टान्त चारा सावनाओ को सत्री सात स्पष्ट करता 

के अपन टुथ पीत वच्चे का परिपात्रन भत्री से, प्रेस से 
नी ५ | वह गण हाना है, तो करुणा से उसे सहन करती है । 
घखियान्यास करके पु 3 माता स अधिक्ष ज्ञानी और बुद्धिमान हि 
“तो ८. ता साता बडे आनन्दित छदय से उस पर हाथ फ्लेरती 


हृ 


बटचिए 
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है, ओर कुछ समय बाद जब वह अपनी ग्रहस्थी स्वतन्त्र रूप से 
चलान लगता या माता के सन के विपरीत चलने लगता है 
सब वह उसकी उपेक्षा करती हैं, माध्यस्थ्य वृत्ति धारण करदी हे 
परन्तु पुत्रसे दूं प कभी नहीं करती, सातृप्रस के गीत अनक कवियों 
न गाये है, इसका कारण यह हे कि बह प्रेम ऐसा ही अलोकिक 
हैं। वहीं प्रसवृत्ति धारण करक महात्मागण जगत का कल्याण 
करने के लिये तत्पर होते है | ब्रह्म दव का जो कुछ लोग पिता 
कहते है, वह इस चार सनोबृत्तियो की साज्षात मूर्ति हे । नरंजरा 
नदी के किनारे भगवान्‌ बुद्ध रहते थ, वहाँ उनके पास ब्रह्मा आए 
वीद्ध धर्स के अन्थों मे ऐसा लिखा है | इसका तत्वाथ यही है कि 
यह चारों मनो वृत्तियाँ, उनके मन से विकसित हुईं | ( ४३-४४ ) 

[ नीचे वाले छोक सें इंप्या तथा प्रमोद के परस्पर विरुद्ध फल्न का 
वर्णन 'किया जाता है । | 


इंप्या और प्रमोद का फल ॥ ४५ ॥ 


हैष्यायाः फलमाप्स्यसि प्रगुणितासी यो परेस्यः घुन 
मोदस्योत्कटमोदसेव जगतस्त्व॑ लप्स्यसे प्राज्लम।। 
मोदन्तां मस सम्पदा परजनाः कुवन्तु नेष्यामितलि | 
चाजञ्छा ते मनसस्ततों मज सदा सोदं त्वस्ी ष्ये। त्थज ॥ 
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भावार्थ--यदि तू दूसरे से इं्ष्या करेगा, तो दूसरे भी तुझसे 
अधिक ईर्ष्या करेंगे, इससिए इंष्यों का फल ईष्यां में ही भिल्लेगा । 
यदि तू दूसरे की सम्पत्ति से प्रमुदित होगा, तो दूसरे भी तेरी 
सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होगे। अथांतू प्रमाद का फल प्रसाद में हो 


प्र होगा । यदि तेरी इच्छा यह हो कि तरो सम्पत्ति देख ऋर 


६इ्रए्‌ कत्तेडय-कोसुदी 


श ्ः 
>> रु हल: जन का ४25: 
सव प्रसन्न हो, और कोई भी तुझल ह्ेष्या न करे, तो तृभी इप्थों 
न कर, और प्रमोद भाव रख | 


विवेचन--सनोदृत्ति की उत्कटता से आकपशण शक्ति होती 
हैं। अंग्रेज़ी मे कहा हैं कि--१ए९/ए 6878 35 / ॥0४8] 
हा #0 0860॥ ज्ञात ए०ए७छ/' अथीत्‌-श्या युक्त सनोबृत्ति 
वाह्मतः प्रकट न होती हो, अन्तर से ही छिपी रहती हो; 

पर उसका आकरपण।|दसरे सनुष्य पर हुए विन्ा नहीं रहता। 
एक सनुष्य दूसरे पर इंष्यो करता है, इसके परिणशास-स्व॒रूप 
दसरे की ईष्यो वृत्ति सी उत्तेजित होती है, इसी प्रकार प्रमादद्वात्त 
स प्रसोदवृत्ति उत्तेजित होती है । इस नियम का अनुसरणश करके 
थ्रकार ने ईष्या का फल इष्या मे और प्रमोद का फल प्रसाद में 
मिलता दिखलाया हैं। जो सब का कल्याण चाहता है, उसका 
कल्याण सभा चाहत ह, महांपुरुषा क 


से कथस की अ्प्र्थ्ृ 
भी यही है। 


इृष्टान्त--जो किसी का अकल्याण चाहता है, उसका 
अपना डी अकल्याण किस प्रकार होता है, इसका एक दमष्टान्त ह। 
दिल्ली के एक सुगल वादशाह न अपन एक प्रतिनिधि का चीन के 
बादशाह के पास सन्देश लेकर भेजा | सन्देश-पत्र एक रह्बजटित 
डिविया से बन्द करक उस [दिया गया और कुछ घन देक३२, अन्य 
आवश्यक सामग्री ओर कुछ' सेना भी साथ कर दो। उसने 
जाकर चीन के बादशाह को पत्र दिया और सुगल बादशाह की 
आर स भेजो गइ भेट को बस्तुए भी पेश कर दी। उस सन्देश से 
मुगल बादशाह ने चौन के वादशाह से पूछा था कि हम हिन्द 
स्तान के वाइशाह दसं-पाँच वर्ष ही राज्य करके मर जाते हैं या 
मार जाते है और आप बंहुत॑ वर्ष तक राज्य करते हैं, इसका 
रण क्या है ? बादशाह ने उस प्रतिनिधि से कहा कि तुम 
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यहाँ सुख से रहो, बहुत दूर से आये हो, इसलिए आराम करो 
मे बाद में उत्तर ढेंगा जिसे लाकर अपने बादशाह को देना | 
उसके लिए एक विशाल बट वृक्ष के नीचे शामियाना खड़ा कर 
दिया गया और नौकर-चाकर भोजन वाहन के द्वारा अच्छा 
स्वायत किया गया । दो-एक महीनों के बाद उसने जवाब माँगा, 
तो बादशाह ने कहा-तुम आराम से रहो, जवाब की अभी 
कोन जल्दी है । जब फिर दा तीन महीनों के वाद उसने जवाव के 
लिए याद दिलाई, तो बादशाह न इस वार भी योंही टाल दिया । 
तीसरी वार उसने फिर जबाब के लिए कहा, तो बादशाह ने 
उत्तर दिया--जिस बट वृक्ष के नीचे तुम्हारा शासियानां खड़ा 
किया गया हैँ, वह जब विल्कुल सूख जायगा, तब जबाब 
मिलेगा । इस उत्तर से बह बहुत निराश हुआ । उसे यही प्रतीत 
हुआ कि बह अब अपने देश न लोट सकेगा । क्यों कि इतना 
बड़ा वृक्ष क्या सूखेगा ? इस अकार वे सब खाते, पीते और मौज 
करते, पर वारंबार बट के वृक्ष की ओर देखते और निःश्वास 
छोड़ते, कहते--हे प्रभो | कब्र यह वट का वृक्ष सूखे और हमारा 
छुटकारा हो | इस प्रकार दिन॑ में सेकड़ों बार वे लोग निःश्वास 
छोड़ते और वट ब्ृक्ष की ओर देखते | इस प्रकार और भी तीच 
मास बीत गये, और बृक्ष के पत्ते पीले पड़ने लगे, फिर खिरने 
लगे और चार-पाँच महोतो में सारा बृक्त सूख कर गिर गया। 
ब्रक्ष की यह दशा देखकर मुगल प्रतिनिधि असन्न हुआ और 
जवाब के लिए बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि 
उस वृज्ष से ही तुम्हें जवाब मिल गया है | झुगल प्रतिनिधि कुछ 
भी न समझ सका | इसलिए बादशाह ने कहा--देखों, यह बड़ 
का वृक्ष पाँच सौ वर्षों से खड़ा था, परन्तु तुम लोगों ने सच्चे 
दिल से चार-पाँच महीने तक यह कामना की कि वह सूख जाय | 
और वह सूख गया | इस पर से यह समभतना चाहिए कि तुम्हारे 
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बादशाह के प्रति प्रजा की ऐसी ही कासना रहती होगी। तुस 
प्रजा के धन का, धर्म का, अन्य सम्पति का इष्यों पूनक अपहरण 
करो तो प्रजा भी तुम्हारे राज्य तुम्हारे राजत्व के प्रति इंष्या 
करके उनके न्ठ होने की कामना करे, तो इससे कोन नह बात 
है? दूसरे का बुरा करने की इच्छा करने वाले का किस प्रकार 
बुरा होता है, इस उदाहरण से उसका सल्ली भाँति दिग्दशेच हा 


जाता हैं। इध्योबवुत्ति और प्रसोदभावन्ता के फल को इसी पर से 
समझ लेना चाहिए । ( ४४ ) 





पारिच पे 
पष्ट पारच्छद 
सेवा धमें: करुणा भावना 


करुणा भावना ॥४६॥ 
[ छब तीसरी करुणा भावना के विषय में विचार किया जाता हैं ॥| 


कारुण्यं समहृष्टिलज्नणतया ख्यात जिनेन्द्रागमे । 
समृल घर्मतरोस्तदेव कथित बौद्धेस्तथा बेदिकेः ॥ 

शआ्रामण्य न तदन्तरेण सुलभ न आावकत्वं पुनः । 
सेवाधमेपथे पदं न चलितुं शक्‍यं विनेतद्ध॒वम ॥ 


अर्थांत--जेन शासत्र में करूणा को समदृष्टि के लक्षण के 
रूप में परिचित कराया गया । बोड़ ओर वेदशासत्र में करुणा 
को धमंवृतक्ष का मूल बताया गया है । करुणा-दया के बिना 
श्रामण्य--साधुता ओर श्रावकत्व ग्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार 
करुणा के बिना सेवाधर्म या परोपकार के मार्ग में एक पग भी 


ध्ञ्‌ 


नहीं चल्ला जासकता है । (७६) 


विवेचन--समान प्राणियों के प्रति मैत्रीमावना और बड़ों 
के प्रति ग्रमोद भावना को हृदय में स्थान देकर, अपने से छोटे, 
छुद्र, साधन शक्ति-सम्पत्ति मे दीन व्यक्तियों के प्रति करुणा 
भावका विकसित करना सेवा धर्म ग्रहण करने वाले के लिए 
आवश्यक हो जाता है | सेवा-सहायता की जिन्हें वाउछा होती है, 
वे दीन-हीन छुद्र प्राणी ही होते है । सेवा का निर्माण ही बहुधा 
ऐप प्राणियों के लिए होता है । इसलिए एक सेवा धर्मी मनुष्य 
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को, सेबाधर्स महण करने के वाद, समान ओर बड़े मलुप्या का 
अपेक्षा छोटे-लछुद्र प्र।रियां थही अधिक परिचय आर 
सम्पर्क मे आना पड़ता है, इसलिए सवा घसं से थद्ध सावना 
सर्वोपरि स्थान ग्रहण कर लेती ह । इसलिए अ्न्थकार कद्दत हू कि 
6 सेबाघर्म पथे पर्द" न चालित॑ शक्य विभेतद्भ्वम्‌. अथान-- 
सवा घस के साग मे करुणा के घित्ता एक्र पर भी नष्टा चला 
जा सकता । सभी घर्मो मे करुणा का स्थान महत्त्वप्रस साना 
गया है। अपने ओर पराये दुःख का निवारण करना, सना बसा 
में धर्म का सासान्य लक्षण साना गया हू आर इसीलिए करुणा 
का उपदेश सचच्र देख एड़ता है। सहाभारत के शान्ति प्र मं 
कहा हैे-- 
अद्वोह:सवेभूतेष कमंणा मनसा गिर। । 
अंनग्रहश्य दान च सर्ता घम:सनातनः ॥ 
आअथाोतू--सन, वचन ओर कस स किसी भी प्राणी पर 
द्राह न करके, दया और उपकार करना सत्पुरुषा का सनातन 
बसे हैं । अनुशासन प्व॑ से कहा ह-- 


की . न हि प्राणात्यियतरं लोके किचन विद्यते । 
तस्मादयां नर:कुर्याच्रथात्मान ठथा परे ॥ 


थोत्‌--जगत्‌ से प्राणी को प्राण से अधिक और कुछ भी 


प्रिय नहीं हैं, इसलिए मलुष्यो को अन्य प्राणियों के प्रति 
आत्मवत्‌ दया रखनी चाहिए । 


दीनों के प्रति आत्सवत्‌ दया दृष्टि से व्यवहार करना 
चाहए | बुद्ध द्वारा असार्त धर्म, करुणा पर ही, अब- 


लंबित है और खास कर कुद्र॒प्नाणियो के प्रति करुणा ही बुद्ध के 
सेसाइल्याग का कारण था। बुद्ध ने सब प्राणियों को सुख के 
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लिए तड़पते हुए देखा और उनके लिए सुख प्राप्ति का साम 
खोजने को उन्होंने संसार का त्याग किया था । 


जैन धस में भी करुणा का स्थान सर्वोपरि है। समकित 
के पाँच लक्षण वताये गये हें--सस. संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा 
र आस्था | इन में अनुकम्पा ही करुणा हैं । 


दीनदुस्थितदारिद्रयप्राष्तानां प्राणिनां खदा | 
डुःग्वनिवारण वाञ्छा सानुकंपासिधीयतें ॥ 

अर्थात्‌ू-दीन, दुखी और दरिद्र प्राणियों के दुःखों का 
निवारण करन की निरन्तर वाउछा ही अलुकम्पा कहलाती है । 
इृष्टान्तु--श्री महावीर स्वामी की छद्मस्थावस्था के समय की 
करूुणाभावना का एक हृष्टान्त यह हे कि वे एक बार कनकखल 
(नामक तपस्वियों के आश्रम से, चंडकोशिक नामक सप को 
प्रतिवोध करन के लिए गये थे । अन्य लोगों न उन्हे वहाँ जाने 
के लिए मना किया, तो मी वे वहाँ गये और -सप की बाँबी के 
पास कार्योत्सर्ग करके खड़े रह गये । उन्हें देख कर सर्प सुख से 
विष की ज्वालाएं फकारन लगा; परन्तु महावीर स्वामी पर 
ज्वालाओं का कोइ असर न हुआ । अब सप॑ ने महावीर स्वामी 
के पेर से काट लिया, इससे उनके पेर से से गाय के दूध के 
समान रुधिर निकलने लगा । महावीर र्वासी बोले--हि 
चंडकीशिक जरा समभझ विचार कर, बोध ले। यह सुनते 
ही चंडकौशिक को अपने पूवभव का तसोंगुण याद आया, 
ओर उसके फल्न स्वरूप, इस जन्म की घटना भी याद आ 
गई । इससे पश्चात्ताप करंता हुआ वहाँ सर्प सहावीर स्वामी 
को अदेखिया ओर बन्दना करके, १४ दिनों का अनशन 
अहण कर मर गया । अपकार करने वाले सप्प जैंसे छुद़;जीव के 


१2८ कतेब्य कोमुदी 


साथ भी अनकसम्पा-करुणा धाररा[ करन का बीव इस हृष्टान्त से 
प्राप्त छोता है। (४६ ) 


[ अब करुणा के फल का वर्शन किया जाता है । ] 


करुणा का फल ॥ ४७॥ 


सर्वेषपि प्रियजीवना ध्तलुक्षुत्रों वाउछुम्ति साख्य सदा। 


दुख कोउपि न वाव्छुति व्वलिव नो झुत्यु न चानादरम। 


भत्व वाब्छसि देहि तत्करुणयाउन्से मथो जनेश्यों छुदा । 
त्व॑ तत्प्राप्स्यस्ति देवतों बहुतर सच्यश्च यदह्दीयते ॥ 


भावाथं--सभी जीवो को जीव प्रिय हैं, इसलिए सभी जीब 
दा सुख चाहते है । कोई भी जीब तेरे समान दुःख की इच्छा 
नही करता, झत्यु और अपमान को नहीं चाहता। तू जिसकी 
इच्छा करता हो, वह तू खुश होकर करुणा बुद्धि से दसर को दें। 


तू दूसरे को जो अभी देगा, उसका बदला प्रकृति की ओर से 
तुके बहुत सिलेगा । ( ४७ ) 


विवेचन--प्रत्येक जीव को सुख सबेदा प्रिय और दःख 
अप्रिय होता है। प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक प्रवृत्ति सबंदा सुख के 
लिए ही हाती है ओर इससे ज्ञिस ओर से उसे दुःख होना 
संभव प्रतीत हाता ह, उस ओर वह नही जाना चाहता। जब 
सानसिक या शारीरिक दुःख ही इतना अप्रिय होता है, तब इन 
उभ्य ठु खो का सत्व-स्वरूप मरण किसे प्रिय हो सकता है! 
आधिष्ट सवसृतानां मरण नाम भारत! अर्थात्‌ू-हे भारत ! 
आशमात्र का सरण आंध्रय--अनिष्ठट है। पआरणा यथात्मनों5- 


४5 अऔ 
भष्टि। भूतानामपि वे तथा ।? अथातू-नजस प्रकार अपना प्राण 


करुणा का फल श३६ 


मको प्रिय है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी होगा-णेसी 
आत्मोपम्य बुद्धि से अन्य ग्राशियों के सम्बन्ध मं बिचार करुणा 
भावना रखनी चाहिय | ऐसी आत्मापस्य चुद्धि घारण किया वना,चु॒द्र 
किया सम्पत्ति ह्वीन प्राणियों के सस्म क लिए क्या-क्या चाहिए, इस 


की कन्पना नहीं हा सकता । और न करुणा की भावना विस्तार 
ही पासकती है | इसलिए ग्रन्थकार कहते है-- दुःख कोउठपि न 
वाब्छाति त्वामिव * तेरे समान कोई भी दुःख को नहीं चाहता | 
शक्सपीयर कहते है कि दया का शुण हिंगुण-दुशुत्ता हैं। 
जिसके प्रति दया दिखाकर कुछ दिया जाता हैं, उसे उसस सुख 
तथा आनन्द प्राप्त होता हैं आर जा दया दिखा कर दढंता हैं, 
उसे भी संतोप प्राप्त होता हैं । यह दोनों के सुख-संतोप-अआननन्‍्द 


आत्मोपस्थ दृष्टि का ही फल है । ऐसे दान का फल प्रकृति दिये 
विना नही रहती | हें 


इष्टान्त--पहले रन्तिदेव नामक एक सोमवंशीय राजा 
होगया है | बह इतना दयालु था कि परोपकार में इसका सभी 
धन व्यय होगया, अन्त में वह भूखा रह कर भी गरीबों का 
पोपण करने लगा | कोई भी अतिथि उसके यहाँ से विभुख नहीं 
लोटता था । राजा ने एक वार ४८ दिनो तक अन्न जल ग्रहण 
नही किया और ४६ वें दिन ज्यों ही वह भोजन करने बेठा कि 
तुरन्त ही एक ब्राह्मण अतिथि आगया । रन्तिदेव ने श्रद्धापूजषक 
आदर सत्कार करके अतिथि को भोजन कराया। अतिथि के 
भाजन कर जाने पर बचे हुए को रन्तिदेव खाना चाहता था 
कि इतने से और एक शूद्र अतिथि आ पहुँचा। उसे भी राजा 
न बचे हुए से से भोजन कराया। श॒द्र ज्यों ही भोजन करके 
गया कि कुत्तों से घिरा हुआ एक तीसरा अतिथि भोजन के 
लिए आखड़ा हुआ ओर बोला कि हे राजन ! में ओर ये ' 


१४० कन्तेव्य-कों पुदी 


कुत्ते सुखे हैं, इस लिए हमे सोजन कराइए | यह सुन हक व 
गन्तिदेव बड़े आनन्द के साथ वह बचा हुआ अन्न उस दकर 
अ्रणाम किया | इस प्रकार सारा भोजन अतिथियों से ही समाप्त 
होगया । केवल जलन रह गया, बह एक सनुष्य के पीन आस्य 
था। वह पानी पीने के लिए रन्तिदेव तैयार हुआ, इतने मे ओर 
एक चांडाले आ पहुंचा । उसने कहा कि-हे राजन ! में ग्यासा 
हूँ, मुझे पानी पिलाइए | राजा उस चांडाल की दया , जनक 
स्थिति देख कर बहुत दुखित हुआ और वोला-हे प्रभु ! में 
तुझसे ऐश्वय और मोक्ष की कामना नहीं करता, बल्कि सच 
प्राणियों के'अन्तर से प्रवेश करके उनकी पीड़ा का अनुभव 
करने की इच्छा रखता हूँ, कि जिससे मेरे दु:खित होने पर भी 
सव प्राणी दुःख से मृक्त हो। यह कह कर राजा ने उस प्यास 
स मरते हुए चांडाल का पानी पिल्लाया। पानी पिलाते ही, वे 
तीनों अतिथि, जो वास्तव से देवता थे, देव रूप धारण करके 
राजा के सामने खड़े होगए और बोले--राज़ा | बर साँगो । 
"रन्‍्तु आत्मीपस्य बुद्धि से-सच्ची करुणा वृत्ति से प्रेरित 
है कर ही परोपकार करने वाले राजा ने उन्हे नमस्कार किया 
और कुछ भी न माँगा । दुश्नी कर्ण रोज सवा मन सोने का दान 
0? "रन्तु राजा रन्तिदेव का दान करुणाबृत्ति मे उससे 
भी बढ चढ़ कर कहा जा सकता है। ( ४७) 


[ भर स्थूल विश्ूति की सार्थकता किस बात से है, यह दिखा कर 
अन्थकार समर्थन करते है। ] | 


का के बिना सब निष्फल है | ४८ ॥ 
कि द्रच्येश फल तर येन करुणापात्रस्थ दुःख छूतं। 
कि देहेन न योडपिंत; लितितले अस्ताड़िनां रक्षणे ॥ 


[0 


करुणा के विना सब निष्फल है १४९ 


किशकक्‍्त्या न ययोद्युताःकरुणएया दुःखार्दिता:प्राणिन: 
किंबुद्धया न ययाह्षितः शिवपथः कर्मों घविच्छिलये ॥ 


भावाणे-- जिस द्रव्य से करूणा रखने लायक मनुष्य का 
ठु।ख दर न किया जा सका, उस द्रव्य का फल क्या है? जिस 
देह से प्रथ्बी के त्रसित प्राणियों का रक्षण न किया जा सका, 
उस देह का फल क्या ? जिस शक्ति से दुखी प्राणियों पर दया 
करके उनका उद्धार न किया जा सका, वह शक्ति किस काम की ? 
जिस बुद्धि से कम के ससूह का उच्छेदन करने के लिए मोक्ष का 
मार्ग न॑ पहचाना, उस बुद्धि का प्रयोजन कया? कुछ भी) 
नहीं। ( ४८ ) | 

विवेचन--द्र०्य, देह, बुद्धि तथा शक्ति जा कुछ इस जगतू के 
मनुष्यो की विभूतियाँ है, उनका स्व! के लिए, अपने लिए 
डपयोग करना, तो कीट से लेकर हाथी तक के सब जीवों का 
स्वभाव ही है; परन्तु उनका 'सच्चा साथंक्य ता तभी हैं, जब 
उनका उपयोग अन्य के लिए--जो उन विभूतियां स रदित 
होते है और, जिन्हें | उन्तकी वास्तविक आवश्यकता हांती हैं 
उनके लिए---किया जाय । ज़ो सच्चे सनष्य है, या सेवा धस के 
तत्व को , सानन वाले है, या साथु है, वे अपनी बिभूति का 
अपने लिया दूसरों के लिए व्यय करने में ही उस विशूत्ति 
का साथक््य मानते है, और दुष्ट अज्ञ जन उन्हीं विभूतियाँ का 
डपयोग डलदे 'साग ' में करते है । 

चिद्या विवादाय धन सदाय शक्ति: परेषां परिपीडनाय | 

खलस्य साथधोर्विपरीवमेतज्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्तणाय ॥ 

अर्थात--दुष्ट पुरुष विद्या का उपयाग विवाद-चितंडा 
आर सत्पुरुष ज्ञान प्राप्ति तथा ज्ञान दान म॑ करता हैं, ढुष्ट 


4२ कत्तेव्य-को मुदी 


पुरुष धत का उपयोग सदोल्मत्त बनत से आर सत्पुरुष दान मे 
करता है, दुष्ट पुरुष शक्ति का उपयाग दूसरा का पाड़ा पहुंचान 
में ओर सत्पुरुष दूसरों को रक्षा करन सम करता ह । इस अ्रकार 
दानों का साग एक दूसरे के विपरीत हू | परन्तु इस छाक स 
यह सिद्ध हा जाता है कि सत्पुरुष विद्या, घन तथा शक्ति जेसी 
विसूतियों का उपयोग किस अवस्था से मानता हूं । सेवा धर्म 
का अंगीकार करने वाले की सब विभूतियों सवापात्र प्राणियों 
के उपकारार्थ ही हानी चाहिये । 


इृ्टास्त-- द्रव्य, वह, शक्ति ओर बुद्धि का उपयाग करुणा 
पात्रा क लिए करन का दृष्टान्त बल्ख क बादशाह सल्तान इन्ना- 
सका हे। वे वृद्धावस्था सं फकीरों की तरह रहत आर इउच्न- 
आदम के नाम से पुकारे जाते थ। एक बार वे एक फूकीर 
इरवंरा के साथ यात्रा कर रह थ। रास्ते म दरवश बीमार 
हागया | उसको संबा शुश्रषा से उन्होंन. अपने पास जो कछ 
था सब खच कर डाला, फिर भरी काम्र न चल्ा, तो उन्होने 
अपना दूं बेच डाला। दरवश कुछ अच्छा हुआ आर दाना 
जन आ। चले। रास्ते से बेचारा दरवेश थक गया, यह देख 
कर उन्होंन उस अपने कंधे पर विठा लिया और तीन मंजिल 
हे सर किया। इस प्रकार उन्होंने अपने सर्वस्व का सार्थक्य 


हु» साना । (४८) 
पुण्यरूपी वक्त को सींचने के लिये करुणा की 
आवश्यकता |४६॥ 


साऊ्राज्य सुयशः सुख च सुहृदो विद्या विनी ता; 


| खुता- 
स्तानीसभानि फलानि पुणयसुत्रो; 


भाप्ञान सच्यस्त्वचा।। 


पुण्य रूपी वृक्त को सीचन के लिए करुणा की आवश्यकता "५३ 


सिश्च न करुणाजलेन सलत॑ चेद्रलिल वाज्छास्ि 
नोचेच्छीषसुपेष्यति दततरं सौरूय च ते नडन्द्ति ॥ 


भावाणै--साम्राज्य-सत्ता, यश. सुख, विद्या, मसत्र आर 
विनीत पुत्रन-इनसे से जो कुछ थी इस समय प्राप्त हुआ हैं 
वह सब पुण्यरूपी श्षुक्ष का फत्न ह। इस वृक्ष का निरंतर रक्षण 
करन की इच्छा हो, तो करुणारूपी जल स॒ उसका सिचन कर | 
अन्यथा, वह कुछ हा ससय मे लूख जायगा आर तर सुख का 

अन्त आजायगा । (४६) 

विवेचन--पहले एक खाक में अन्थकार ने कहा हे कि 
“त॑ तत्माप्स्यसति देवतों बहुतरं सच्य्ष यहवीयतें अर्थातू-दूसरो को 
तू जा इस समय देगा, उसका अमित बदला तुम देव प्रकृति 
की ओर से मिलेगा । इसके विपरीत, अन्थकार इस क्ाक से 
कहते हे कि--मन॒ष्य को इस समय जो कुछ सम्पत्ति बेभव 
प्राप्त हुआ हे, वह, वोये गये पुण्य वृक्ष के ही सीौठ फल है, ३ 
लिए उस वृक्ष का निरंतर रक्एण करने क लिए, उस कश्खारूपा 
जल ससीचते रहना चाहिये। नहीं तो स्वाभाविक हा हे कि 

वक्त सूख जाय | परोपकार से पुर्य उपाजन हाता हैं, और 
मनष्य मे दीन-हीनों के प्रति करुणा न हा, ता बह परशउकार 
के सार्ग पर आने की इच्छा नहीं करता | कहा हू कि - 

स्छोकार्थन प्रवच्यामि यदुक्त अन्थकोटिभि: । 
परोपकारःपुए्याव पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

अर्थात--करोड़ों प्रन्थों मे जो कुछ कहा गया हैँ, उसका 

सार आधे ऋोक म॑ इतना हो कहता हूँ [कपरापकार, उख्य क 


लिए है और पर पीड़न से पाप का उपाज॑न हाता हूँ | उन्जन 
को मानने वाले सभी वर्मशात्रों मे वही कहा गया है कि जगत 


का कर्त्तव्य-कोमुदी 


में एक. सनष्य को सुख वेसव मिलता है, ता दूसर करा टुस्ख 
प्राप्त होता है । इसका कारण यह है कि सुख-ग्राप्ति करन वाल 
ने पूर्व जन्म में पुए्य किया था आर दुःख प्राप्त करत वाल न 
पाप | इन्हीं पुस्य-्पाप के बंधनों स वह सुख-दु ख की प्राप्ति 
करता है | इस विषय को ससकने वाले सनष्य का परापक्रार 
द्वारा पुएय का उपाज॑न करना हो उाचत हैं । (४६) 

[ करुणा-पात्र जीव कोन हैं ? नीचे के शोक में टसका खुलासा 
किया जाता है। ] 


करुणापात्र-जीव || ४० ॥ 
ये दीना विकलाक्िनों विधिहता दारिद्रयरोमार्दिता- 
बुद्धा वा विधया अनाथशिशवो से केनचित्पी छिता; ॥ 


श्ध्छ 


इस दृणधान्यदुलेभतया सीदन्ति थे थे ज्ञधा 
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ते जद करणासपद धनवतां वाज्छुन्ति साहाय्य कम ॥ 


भावाथे--जो मनुष्य गरीब, अपंग, दर्भागी द्रिद्रो, रागी 
अथवा वृद्ध हो, जो स्लियाँ विधवा हो, जो बालक 
ओर जो किसी के दत्नन् से 
समय घास और धान्‍्य न मिलते से जो भूखो मरते हा-ऐसे 
सभी सनुष्यो और पशुओ को करुणा-पात्र गिना जा सकता है । 
एस पा मे धनवानों को सहायता चाहना स्वाभाविक 
| ( ४० 


अनाथ हा 
 दुबावसे पीड़ित हो, दुर्भिन्ञ के 


विवेचन--प्रहले कहा गया 


है कि जो लोग हम से सान- 
सिक, आत्मिक, आर्थिक शारी 


के आदि सम्पत्ति मे हीन होते हैं 
हि ५ #। 
पे इससे छोटे कहे जाते है, और ऐसे छोटे जीब, चाहे.वे 
ननुष्य-हो या पशु हो, करुण 


के पान्न हैं। यहाँ ग्रन्थकार ने इस 


करुणापात्र-जीव १७9४ 


बात का अविक खुलासा करते हुए कहा है कि जो मनुष्य होते 
हुए भी गरीब, अपंग, अभागे, रोगी, वृद्ध हों; स्लियों से निराधार 
विधवा हों, अनाथ बालक हों, या परपीड़ित हों, दुर्भिक्ष पीड़ित 
पशु हों,--यह सब करुणा-पात्र गिने जाते हैं। घनवानों को 
अवश्य इनकी सहायता करना उचित है । करुणा-पात्र जीवों के 
उदाहरण का कुड ही अंश यहाँ दिख लाया गया है। रुपया आना 
पाई ही धन नहीं है । किसी के पास मानसिक घन होता है, 
किसी के पास शारीरिक धन होता है। कोई मानसिक छुथधा से 
पीड़ित होता है, और कोई आर्थिक घन की कमी से गरीब होता 
है | जो-जों मनुष्य या प्राणी, जिस-जिस दिशा में दीन होते हैं, 
उन मनष्य या ग्राणियों की उन-डउन दिशाओं से सहायता करना ही 
सच्ची करुणा है। कोई धनवान भी वृद्ध हो और डसकी सेवा के 
लिए कोई पौचन्न-पौत्रादि न हो, तो उसे आर्थिक सहायता की | 
आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक सहायता 
की आवश्यकता होती है | ऐसे दीन वृद्ध की, आश्वासन के द्वारा 
मानसिक और सेवा-शुश्रुषा के ढारा शारीरिक सहायता करने 
वाला मनष्य सच्चा करुणा शील कहा जा सकता है। इसी प्रकार 
अन्य मनष्यों और प्राणियों के विषय सें समझना चाहिए | 
अच दूसरे प्रकार से विचार कीजिए। एक अनाथ बालक है 
ओर उसे पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में अपने पढ़ने 
की व्यवस्था के लिए वह मभिज्षा माँगता हो, तो डसे अपने घर 
रख कर भोजन की व्यवस्था करके नोकर बना लेना, सच्ची 
करुणा नही है। उसकी दीनता पढ़ने के लिए है, इसलिए उसकी 
पढ़ाई का अबन्ध करके उसकी दीनता को दूर करना ही सच्ची 


करुणा है | ( ४० ) 
, ६>*्चविस्डअा ३ 
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३७ 


प्ग्प्पू छः 2 3290 जे 
सतन फारच्छाद 
आर छे ्‌ < वन 
सेबाधमः साध्यस्थ्यसावना 
[ अब चौथी साध्यस्थ्य भावना का प्रकाण आरभ किप्रा जाता है |] 
साध्यस्थ्स भावता ॥ ४९ | 
हि. 6 अम्यशक हिल पटल कमकएल हि हकलन 
पपेस्च; परिझोचनाथ जगतखते सलनोभावषना | 
शाध्णस्थ्यं परिशीलनीयमनिशं तस्थास्तदा सिद्ध ॥। 
४ रे ब् द्य ०3 
साध्यस्थ्येत विना सनसससतुला वेषस्थमापद्यते । 
रे ५ द्रे हि श्र 
वैदश्येण पतेत्स्थय॑ ग्रुणशणाहुद्रेपन्यसुक्त।ः कथा ॥ 
0 ऊञ कप े बिक 
भावाथै--जगतू का पाप से मुक्त करने की अगर तेरी इच्छा 
हा, तो इस भावना की सिद्धि के लिए सवदा साध्यस्थ्यू भावना का 
अभ्यास करने की आवश्यकता है। कारण कि सध्यस्थताके बिना 
मत की समतुला' विषम हो जाती है। विषसता आने पर, बह 
स्वतः ही गुण समूह से पतित हो जायगी, ऐसी अबस्था से दूसरे 
को छुड़ाने की बात ही कहाँ रही ? (४१) 
विषेचन--जब तक़ मनुष्य मे प्रतिकूलता के प्रति भी 
सध्यस्थता--निस्प्ठहता नहीं आती, तब तक “बसुधेव कुटुम्बकम! 
की परस पावत्र भावना उससे विकसित नहीं हो सकती | साधा- 
रण संयोगो से ता बहुत से ल्ञोग शान्त, सध्यस्थ और न्याय की 
तुला के समान वृत्तियों को संयम सें रख कर व्यवहार करते हे; 
पर जब भयारक शअतिकूलता, विरोध और शत्रुता सामने आकर 
खड़ी हो जाती हूँ, तब दृत्ति को मध्यस्थ रखना, कोई साधारण 


साथ्यस्थ्य भावना श्ठेक 


संयम नहीं है।इस संयम का सनष्य को अश्यास करता 
चाहिये । बुद्ध ने इसे उत्तम से उत्तम संगल कहां है-- 


फुस्सटू_ लोकथम्मेद्टि चित्त यस्स न कंपति । 
असोक॑ विश्ज॑ खेमं॑ एवं. मंगलसुत्तमम ॥ 


अर्थातू--लाभ और हानि, यश और अपयश, निंदा और 
स्तुति, सुख ओर दुःख इन आठों लोकस्वभाव के साथ संबन्ध 
होने पर भी जिसका चित्त विकंपित न होकर शोक रहित-+ 
निर्मल और सुखी रहता है, उसका यह छृत्य, उत्तम मंगल है। 
सुख और दुःख में समभाव रखना ही सच्ची सध्यस्थता अथवा 
उपेक्षा है। मनुष्य की इस मध्यस्थता से र्त्तः सनुष्य पाप कर्सों 
से मुक्त हो, यह उपयुक्त है। परन्तु ग्रन्थकार कहते हो क्ि-- 
परपेभ्य! परिगोचनाय जगत अथात्-जगत्‌ को पाप से मुक्त 
करने के लिए तू मध्यस्थता का परिशीलन कर। वह किस ग्रकार 
जैस पहले कहा गया है और अब कहा जाता है उस प्रकार, 
यह चारों भावनायें मनष्य के अपने कल्याण के लिए तो हैं ही 
परन्तु एक भी बेसे मनुष्य की भावना से अन्य जीचबों का भी 
कल्याण किया.-जा सकता है। जब एक वेरी, विरोधी या निदक 
हमारे सामने कदु वचन बोलता है, तब मसध्यस्थ वृत्ति रखने से 
अपना कल्याण तो होता ही है; परन्तु इस वृत्ति से बेर या निदा 
मे नई आहुति न पड़ने के कारण उसका तुरन्त शमन होने 
लगता है और प्रति पक्षी सनुष्य का नवीन पांप बंधन भी रुक 
जाता है। इसके विपरीत, मध्यस्थ वृत्ति न रखने वाला स्वतः 
पाप वंघन में आबद्ध होता ओर जगत्‌ के पाप बंधनों का कारण 
भूत बनता है। इसलिए अन्थकार कहते है कि मध्यस्थता के 
बिना सन की ठ॒ला विपम होकर स्वतः पतित हो जाती है, इससे 
दसरे को पाप-सुक्त करना उसके लिए केसे सम्भव हो सकता 


५ 


रे के 
के द्यकासुद - 


ट। 


] 


कप 


न्ज्जा 
भी. 


है ! बल्कि वह दूसरे के पापों को बढ़ाने का साथन वन जाता, 
है | इस विषय मे भगवा बुद्ध ने अपने शिष्यों का एक्र इृष्टात 


किए 


दिया था. बह नीचे दिया जाता है | 


हृष्नान्त--श्रावस्ती नगरी में वेदेहिका नास की एक कुलीन 
सो रहती थी। वह बड़ी मदु-सापिणी, नम्न ओर शांतथी। 
सारे नगर से इसके लिए उसकी ख्याति थो। उसके यहाँ काली 
नास की एक चतुर दासी थी। दासी का एक बार यह शंका हुईं 
कि मेरी मालकिन वास्तव से शांत वृत्ति वाली है, या में अपना 
सब कास काज ठीक समय पर करती हूँ, इससे उनका ताराज 
होते का अवसर नहीं मिलता ! इस शंका का ससाधान्ष करने 
क्के लिए वह एक द्नि देर से उठी, तो वेदेहिका नें उससे कहा--+ 
अरी काली, आज इतना विलम्ब क्यो कर दिया? काली ने 
कहा--सरकार ज़रा देर होगई । बेदेहिका ने सिर पर बल लाकर 
और भोहे नाप कर कहा--तू बड़ी दुष्ट है, देर से उठती है और 
यो बहाना करती है? कुछ दिन बीत जाने पर काली एक दिन 
फिर देर से उठी। उस द्न बेदेहिका ने उसे बहुत गालियाँ 
सुनोई । कुछ दिल और बीतने पर काली फिर वित्ञम्त से उठी, 


तो वेंदेहिका का सिज्ञाज़ गरम हो गया। उसने पास पड़े हए 
ए >. ० कप कप बा कील का 
क लोहे के छड़ को उसके सिर पर दे सारा। काली चिल्लाती 
मा साग पर जा खड़ी हुईं। ज्ञोग इकट्ठे हो गये । काली के 
ह रहा थ॒ कं ग्‌ च्पे णु पूह् िशर े 
सिर से खून बह रहा था। लोगो ने कारण पूछा, तो काली ने 
बताया कि आप लोग जिन्हे बड़ी शांत समभते हो, उन्‍्हों मेरी 
हक यह दुष्कृत्य है। इस पर से बाहर से साध्वी प्रतीत 
होने वाली उस सी को ऋ गी 
हल 3 0 मी कर लोग उसकी निदा करने 
लगे | इस प्रकार वेद्‌हिका के सस्तिष्क 


को तुला के विषम 
जाने पर, काली तथा जन-समाज की तुला भी, निदा आदि 


सासायिक ब्रत॑ श्छ8 


पाप को ओर से पतित होने लगी। भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं कि 
है मिन्तुओं ! जब तक कटु शब्द सुनने का अवसर नहीं आता, 
तव तक मनुष्य बड़ा शान्त नजरआता है, परन्तु जब कठु शब्दों 
फा प्रहार होता है, दभी मालूम होता है कि वह वास्तव से शान्त 
हे या नहीं। (५१) 

[ माध्यस्थ्य का एक अंग सहिष्णुता है, उसी के विषय में अब कहां 
ज्ञाता है। ] ' 


सहिष्णुता ॥५२॥ 


सेचायां जनतोपकारकरणे घमेस्थ  संचारणे | 
सत्योत्कृष्टसहिष्णुता सनसि तेड्वश्यं सदाउपेक्षिला ॥ 

न्युस्त्वां प्रतिपच्तिणस्तद॒पि नो कोपो विषादो5थवा/ | 
नश्येत्ञापि च घेयेमल्पसपि चेत्ते कायेसिद्धिस्तदा ॥ 


भावारथ--देश की सेवा करनी हो, समाज का उपकार 
करना हो या धर्म का संचार करना हो, तो सच्ची सहन शीलता 
तुझे अपने सन मे अवश्य रखनी चाहिए। और वह यहाँ तक 
कि कदाचित तेरे प्रतिपक्षी तु पर लकड़ी से ग्रहार करें तब' 
भी तुझे क्रोध या खेद न होना चाहिए और घीरज को भी तनिक 
भी न खोला चाहिए | यदि ऐसा हो सकेगा, तो काय की सिद्धि 
खवश्य होगी । (४२) 

विवेचन--देश सेवक, समाज सेबक या धर्म सेवक का 
कार्य कुछ सरल नहीं है। 'सेवाधर्मः परमगहनों योगिनामप्ययस्य/[! 
अर्थात्‌-सेवा धर्से योगियों के लिए भी अति गहन है। योगियों 
के योंग के साथ सेवा की तुलना करने का हेतु , यह है कि सेवा 
भावना वाले को योग के समान गुणों का अभ्यास करना 


चाहिए। चित्त की ससाधि, योग का दूसरा नास ६ | सेवा बम 
ग्रहण करने वाले का भी चित्त की समाधि के बिना निवाह नई 
ही सकता | जिन चार भावनाओं का उपदेश प्रस्थकार ने क्रिया 
है, वह चित्त की समाधि को अभ्यास करने के लिए है है । 
सेवा धर्स के आगे अनेक प्रतिकूलवाऐे. आकर खड़ो शो जाती है, 
उस समय सनुष्य को सन की विषसता दूर करनी चादिए और 
चित्तवृत्ति को सस ५ ेखना चाहिए । परन्तु, इसके पहले डसे 
अऑंपकूलता का पृणातया सहन कर लेना चाहिए जबतक सन्ुष्य 
प्रतिकूलता को पचा कर मन्त को संयम में नहीं रख सकता, तब 
तक वह साध्यस्थ्य या उपक्षा भाव का अध्यासी सही हो सकता। 
इसीलिए ग्रन्थकार कहते है कि प्रतिपक्षी यदि लकडी से प्रहार 
करे, तो सी क्रोध या खेद न हो--इतनी विस्तृत सहिप्युता की 
भूसिका तक सेवा घर्मी को पहुँचना चाहिए | 


इप्टोल्त--एक आदश सहिष्णुता का 
अली का है। हजरत अली, 
को नमाज पढ़ रहा था। इब्ने 


उदाहरण हजरत 
डी शहर की मसजिद से सुबह 
। ,' *ने सुलजिस, जो पहले फौज से था 
ओर हि कसाद करके साग गया था, छिपकर ससजिद से 
आया और जब त नो|ग फे साथ 

आया श्र २ लोग हजरत अली के साथ नमाज पढ़ने 
गे थें। लेब उसने कपट कर हसला किया और जहर बुभ्की 
तलवार से तीन जगह चोटे करके भाग गया। लोगो ने तुरन्त 
नसाज खत्म की। कई लोगों ने 


ले आये ।'डस समय कुछ 
करके लाये। उन्होने हा “यह शरबत पहले मेरे उस खूनी को 
/ गाओं, कारण कि दौड़ भाग से वह हॉफ रहा है और प्यासा 
सालूस होता है। (४२) 


लोग हजरत के लिए शरबत तेयार॑ 


पापी का भी विरस्कार न करना चाहिए १४९ 


[अ्रब अन्थकार नीचे के शोक में यह बतलाते हैं कि पापी के प्रति 
कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे चित्त की समाधि में विच्षेत्र ल हो।] 


पापी का भी तिरसकार न करना चाहिए ॥!४३॥ 


+ 5. के भू मर दि, 
भयासोउपि विरेधिनस्तलुभ्चत! स्थः पापकाय रला- 
के न गधे 3 हु च्य्प्‌ प्रेश्झि 
बोध्यास्त खदुनमअ्बोवव चने सासायपायेशिशि:।॥ 
रा जे /अ कर ८ नर 8 ३6 पल है 23.0 कप 
ऋरत्वान्मदुर्ता मजन्ति न च ते केना5उप्थपायेन चेत्‌ । 
ध पा हर ली # 2) अमन ले ज ड्ु झ््‌ 
कक्तंव्यं तदुपेत्षण ने च लिसस्कारोइथवा ताड़नश || 
एे कप जय क् आर 
सावाथू--इस जगत्‌ से धसोत्माओं की अपज्ञा पापी जनों 
की संख्या ही अधिक हे, इसलिए तेरा विरोध करने वाले अनेक 
पापी 'जन्न, पाप कर्सां से रत हुए तुके दीख पढ़ें गे, उनका तिर- 
स्कार करने की अपेक्षा साम, दाम आदि उपायों या कोमल ओर 
नम्न बोध वचनों से उन्हें समकाना चाहिये। यदि वे ऋरता के कारण 
किसी भी प्रकार कोमल न बनें, नम्नर न हो, तो उनको उपेक्षा 
कर, अर्थात्‌ अपना किया आप भोगंगे यह सोच कर उनसे दूर 
रहना चाहिये; परन्तु डनका तिररकार ओर मार पीट न करनी 
चाहिए प्रेम से जेसा समभाया वुकाया जा सकता है, बैसा हेप 
या तिरस्कार से नहीं। (४३) 
विवेचन--बेर की दवा ग्रेम” यह एक सीधी साढी, पर 
बहुत द्वी बोधप्रद्‌ कहावत है। जेरी को वश से करने की विधि 
प्रेम ही है। इसी प्रकार पापी को पाप से मुक्त करने की विधि, 
तिरस्कार नहीं, वल्कि उसके प्रति दया प्रदर्शित करना है । पापी 
मनुष्य घृणा का पात्र नही है, बल्कि वह पामर ओर तत्त्वदृष्टि 
से हीत होने के कारण दया का पात्र होता है। ऐसा दया का' 
हैं किक ियकन [का किक २ 
जगत्‌ छोटा-मोटा नहीं है। पाप करने वाले जगत का भाग, 


* ५ 


१श्३ “ + *- कर्चव्य-कोमुदी 
पापरहित भाग से बहुत बड़ा हे ओर ऐसे जगत्तू का तिग्स्कार 
करने से वह ज्यो-का-त्यो ही रह जाता है और हम से उस दया 
पात्र जगतू का कुछ भी कल्याण नहीं होता | पापियों वा कल्याण 
करने का सच्चा माग यह है कि उनके प्रति दया-हृष्टि रख कर 
उन्हे प्रेम से पुकारता और इस प्रकार उपदेश करना चाहिए कि 
उसकी वृत्ति से पाप का धीरे-धीरे शमन हो, अथण और क्रिसी 
प्रकार उन्हें पापी प्रवृत्ति से मुक्त होने वाले मार पर लगाना चाहिए 
बाइविल मे कहा है कि--जो कोई तेरा अपराब कर, उसे उत्त- 
हना दे, और अगर वह पश्चात्ताप प्रगट करे, तो उसे चुसा करदे। 
यदि वह एक दिल से सात वार अपराध करे, और सातों बार 
तेरी ओर घूम कर कहे कि 'मुमे पश्चात्ताप हे तो उस क्षमा कर !? 
ज्ञमावृत्ति की शिक्षा देने वाले वाइब्रिल के इस वाक्य 


गे पापी 
का तिरस्कार करते की 


नही, वल्कि उसका सत्कार करके उसकी 
बत्ति को कोमल बनाने का यह्न करने को कहा गया है। एसे 
प्रयक्ष से निष्फल होने पर पापी से केवल अलहयोग ही करना 
चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं। कारण, कि तिरस्कार पापी को 
ओर भी अधिक पापी बनाता है। 


इैंशन्त--अजुन नाम का एक साली था | वह नित्य एक 
यक्षु की पूजा करके अपने बगीचे से फूल तोड़ कर बेचने जाता 
थआ। एक बार वह और उसकी ख््री यक्ष की पूजा कर रहे थे । 
कै मय यक्ष के सन्दिर से छिपे हुए छह ठुऐों ने अजन को 
ताध लिया और उसको ख्री के साथ कुक करने लगे | अजेन 
को विचार हुआ कि मै दर्षों' से यज्ञ की पूजा करता हूँ, फिर भी 
ह इस बिपत्ति के समय मेरी सहायता क्यो नहीं करता ? क्या 
“सतत से यक्ष होगा ! यह विचार करते ही यक्ष का अद्भुत 
जैंतन्य अजुन से आगया और , उससे रस्सी के बन्धन अपने 


पापी का भी तिरस्कार ज़करना चाहिए... ४६ 


अद्भुत चल से तोड़ डाले। पश्चात यक्ष की मूर्तिके हाथ में लोहे 
की गदा थी, वह लेकर उसने छुहों दुष्टों ओर सातवीं अपनी 
छी को भी मार डाला, फिर भी उसका क्रोध शान्त न हुआ | 
बह नित्य इसी प्रकार जब सात आदमियों को मार लेता, तब 
शानत होता ! इस उपद्रव से कोई नगर के बाहर न निकलता 
था। एक वार महावीर स्वामी, गाँव के बाहर एक बगीचे सें 
उहरे; पर अजन साली के डर से कोई उन्हें बन्दना करने नहीं 
गया। एक सुदर्शन सेठ ही पहुँचा। रास्ते में अजन माली ने 
उसे देखा ओर गदा लेकर मारने दोड़ा । इसलिए सेठ ने स्थिर 
रह कर नसोत्थुणं के पाठ का स्मरण किया ओर सोचा कि मृत्यु 
हो जायगी, तो यावज्जीवन का संथारा हो जायगा, और न होगी 
तो संथारा पारने का संकल्प किया। अजन उस सद्धमंशील 
सुदर्शन सेठ के तेज से उस पर गदा न उठा सका। उसमे ग्रविष्ट 
हुई यक्ष की शक्ति एक दस लोप हो गई । गदा हाथ से गिर पड़ी । 
अजुन का पागलपन दूर होने पर उसने सेठ से पूछा क्रि आप 
कहाँ जा रहे है ? सुदर्शन ने कहा--भगवान महावीर के पास जा 
रहा है । अजन ने भी सेठ के साथ जाने की इच्छा प्रकट की 
ओर सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपने साथ ले लिया | बीर 
प्रभु अजुन का सब हाल जानते थे। उसने ४ मोस और १३ 
दिनो से ११४१ मनुष्यों की हत्या को थी। फिर भी बीर प्रथ्ञु 
में उसका तिरस्कार न करके उसकी ओर दया दृष्टि से देखा। 
उसे उपदेश दिया और यह समझाया कि दुष्कर्म से छूटने का 
साग केवल संयम ही है। अजु न को अब अपने पापों के लिए 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने वीर ग्रश्चु से दीक्षा ग्रहण करली | 
दीक्षा लेकर बेले बेले ( छठ छठ ) पारणा करने और राज- 
शूह के आस पास रह कर किसी पर क्रोध न करे की प्रतिज्ञा 
की। स्थघु जीचन सें रह कर उसे बहुत- कष्ट उठाना पड़ा- 


१४४ फस व्य-की मुदी 


कई लोगों को उसने जान से मार डाला था, उनके पत्र भाई 
तथा अन्य रिश्तेदार उसे खाने-पीने को भी कुछ ने देते थ, उसस 
घृणा करते और पत्थरों से मारते थ। परन्तु अजुन न ्ु 
किया हुआ समभाव कमी न त्यागा। जत्र दूसरे उस कए 
पहुँचाते, तब वह यही सोचता कि मेन इन्ह बड़ा दुःख दिया ६, 
यह तो बहुत कम बदला ले रहे है। (४२) 

[ क्या पायी का लाश करना उचित हैं * इसका उत्तर घन्थक्ार सीचे 
के श्लोक मे देते हैं । | 


हे आर 


पापी के बदले पाप का ही नाश करना चाहिए || ५४ ॥ 
कार्य पापविनाशर् तद॒पि श्रो लाशेल प्यड्निनों । 


रे 


घाले पापिजनस्थ हिसकतया पापस्य छद्धिसचेत ॥ 
बस्ादेशेलनाशनाथेजुचितं नो वचल्ाविच्छेदलस। 

किन्तूत्पाय जलेब तत्ञ सहुर्ता पच्ञान्यलोत्सजै न ॥ 

भावाथथे--पाप का नाश करना उचित हे ) पर पापी जीवों 

का नाश करक नहीं। परापयां के नाश से पाप के बीज का नाश 

नहीं होता और पापी के नाश से भी हिसा तो होंगी ही। और 


हिसा पाप है, इसलिए पाप की वृद्धि ही होगी। कपड़े के मेल 
का नष्ट करने के लिए क्या कपड़े को फाड़ डालना चाहिए? 


नहीं । बल्कि, कपड़े को पानी मे प्रिगो कर उसे कोमल बना 


कर हा उसका सल दूर करना चाहिए। इसी प्रकार पापी को 
ह का ना कर उसका पाप दूर करने की आवश्यकता 
। (५४ 


हि विवेचन-प्रथम दृष्टि से देखने पर ऐसा सालूम होता है कि 
भन्‍्थकार एकांत अहिंसावाद का ससर्थव कर रहे हैं परन्तु 


पापी के बदले पाप का ही नाश करना चाहिए. १४४ 


वास्तव में ऐसा नहीं है | पाप का लाश करना, ओर पापी का 
नाश करना, यह दोनों काय॑ अलग-अलग है, इसमें संदेह नही। 
आर आोक का सच्चा तात्पय यही ह कि पाप का नाश करना 
डांचित हु | वद्ध के डपसान पर स यह तात्पयं और भी स्पष्ट हो' 
जाता हैं। 
गुरु वा वालदुद्धों वा, गराह्मणं वा वहुअतम ॥ 
आततायिनमायान्तं, हन्यादेवाधियारयन || 
अधथोत्‌- गुरु हो, बुद्ध हो, वालक हो या विद्वान ब्राह्मण 
हो, परन्तु यदि बह आततायी अथात्‌--अस्याचारी या निर्दोप को 
कष्ट पहुँचाने वाला दुष्ट हो, तो उसे विन्ता विचार किये ही सार 
डालना चाहिये । अन्थकार पाप का नाश करने के लिये 
कहते हैं; पर पापी का अविचार पूवक नाश करके पाप 
का नाश करने के लिए सना करते है । जब यह, प्रश्न उपस्थित 
हो कि पाप का लाश किया जाय या पापी का ? तब प्रथम 
प्रश्न को ही अरहण करना चाहिए। बख्र में मेल हो, तो उसः 
मलिन वस्य को पानी से सिगोकर, जिस प्रकार उससे सेल दूर 
किया जाता है, उसी प्रकार पापी को भी सामापचार से सुकोमल 
बनाकर डसमें से पाप को निचोड़ डालना चाहिए | जिस प्रकार 
मनु आततायी” को बिना विचार किये मार डालने के लिए 
कहते है, उस प्रकार तो गीता में भो नहीं कहा है। श्रीकृष्ण, 
ले सामोपचार का पूरा प्रयक्न करते है, अर्थात्‌--पापी को 
सुकोमल बनाकर उससे से पाप का मैल निचोड़ डालना चाहते' 
है, फिर भी जब उसमे से पाप का मेल नहीं निकलता, तो यह 
खयाल करके कि उस पाप के कीटाऱु उड़ कर दूसरे को भी जा 
चिपटेंगे और उसे भी पाप का रोंग लग जायगा, पापी का 
नाश करने को वे अजुन से युद्ध करने के लिए कहते हैं। 
जैन धर्म भ्रन्धों में लिखे अनुसार श्री श्रेणिक महाराज ने 


३४६ - -.. ऋर्चव्यन्कीशुदी' 
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अमएरि नगाग बजवाया था-ओर गुजरात के 080] न 
थे सी अमारि घोषणा की थी। उनकी आज्ञा अका हर 
करते की थी; अर्थात्‌-जन समाज में से अधम का निता ह डांत्त 
की उनकी प्रतिज्ञा थी; बिता विचार किये अधर्मियों का नाश के 
डालने को नहीं । यह होते हुए भी जब जब उन राजाओं हा ध्प्र्ध 
का नाश करने के लिए हिसा करता अनिवाय॑ प्रतीत हुआ था, तत्र 
तब उन्होने युद्धादिक किये थे और एकान्त अर्िसादाद का ही 
आश्रय जेकर पाप के कीटाणु नही फेलने दिये थे 


बस के हृष्टान्त 
द्वारा प्रन्थकार पापी को कोसल बन्तान ओर उसमे से पाप की 


विचोड डालने का स्पदेश करते हैं। एक वसा, जिसमे भयानक 
रोग का चेप लगा हो, साधारण जल तो क्या; परंतु तीत्र आपय 
युक्त जल से भी उसका वह चेप दूर नहीं किया जा सकता, 
शैसी दशा मे क्या हो सकता है? उस वस्ध वी उपेक्षा ही हा सकती 
है, और इस अवस्था मे या तो उसे घर के एक कोने में डाल दंग, था 
घरके वाहर फ्रेंक देंगे। इसी प्रकार पापी का तिरस्कार न करक 
दया दृष्टी से उसका आदर करना, साध्यस्ूय की प्रथम विधि 
है उसे सुफोमल बनाकर उससे से पाप का विरेचन करना, 
विधि है। वह सुकोमल न बने, तो उसकी उपेक्षा करनों, 
असहयोग करना उसे त्यागना--तीसरी विधि है । 


रु 
सरी 
ससे 


9 ।]१। /5% 


ध्ष 


इृष्टान्त--अंगुलिसाल नामक एक लुटेरे ने आवस्ती नगरी 
के आसपास के गाँवों के ज्ञोगो को लूट कर, उनकी उँगलिया 
काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले मे पहनी और प्रसिद्धि 
आप्त की थी | एक दिन बुद्ध भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी से भिक्षा 
लेकर उस ओर गये, जिस ओर अंगुलिसाल रहता था। सागे 
मे ग्वाले और किसान मिलते | उन्होने बुद्ध भगवान से उघर न 
ज्ञाने-का बहुत आग्रह किया; परंतु उन्होने एक,न मासी,। उन्हें 


पापी के बदले पाप का ही नाश करना चाहिए... १६५७० 


सीधे आगे बढ़ते देखकर, अंगुलिमाल को आश्चर्य हुआ और 
उसने उन्हे मार डालने का निश्चय किया। वह अपनी ढाल 
तलवार लेकर वेग से बुद्ध की ओर झरपढटा और बोला--ऐ: 


श्रमण, खड़ा रह ! बुद्ध ने उत्तर दिया--अंगुलिमाल, , में खड़ा , 


हूँ और तू भी खड़ा रह !! इसका तात्पय अंगुलिमाल भलत्री माँति 
'ज्ञ समझा, उसने कहा-- ऐ श्रमण ! तूं चल रहा है और कहता 
है कि खड़ा हूँ और में खड़ा हूँ,,तब भी कहता है कि खड़ा र 


इसका क्या मतल्नब है ? तू किस प्रकार खड़ा है, और में क्यों 


खड़ा हूँ? बुद्ध ने कहा--अंगुलिमाल ! प्राणिमात्र के 
प्रति पूर्ण दया होने के कारण मैं स्थिर होगया हूँ, और तुम मे 
प्राणियां के प्रति दया नहीं हे, इस लिए, तू अस्थिर--अस्थित 
है |! इस वाक्य से अंगुलिमाल के हृदय में तुरन्त ज्ञान उत्पन्न 
होगया। उसने अपनी ढाल तलवार फेंक दी और बुद्ध के 
चरणों मे गिर गया। अंगुलिमाल के डपद्रबों से त्रास पाये हुए 
बहुत से लोगों ने भ्सेन कोसल के राजा के महल से जाकर 
अंगुलिमाल को दंड देने के लिए ग्राथना की । राजा बहुत बड़ी 
सना लेकर अंगुलिमाल को पकड़ने के लिए निकला सार्ग से 

बुद्ध के दशनाथ गया और वहां उसने अंगुलिमाल के ऋरता 

पूण कार्यो का जिक्र किया । बुद्ध भगवान्‌ बोले-- यदि 
अंगुलिसाल शीलवान्‌ बन जाय, तो तुम उसका क्या करोगे ?? 
राजा ने कहा--तो में उसे भारुँगा नहीं, नमस्कार करूँगा। 
उसकी रक्षा करूगा और उसे अन्न वस्त्र दू गा । बुद्ध ने अपने 
पास ही बेठे हुए भ्रमण अंगुलिमाल का राजा से परिचय कराया 
ओर राजा ने उसके पापों को नष्ट हुआ समभ्कर उसे नमस्कार 
किया | राजा पापी का नाश करने जा रहा था, इसके पहले 
बुद्ध भगवान्‌ ने पापी के पाप का नाश कर दिखाया और जगतू * 
को ज्ञान कराया + (४४) 


र्ज 


'श्श्ट फ्च्तृव्य-क ञुदी 
[ श्रव प्रत्थकार सेवा घर्मी के साध्यस्थ्य की विजय का सर्णन करते हैं । 
माध्यस्थ्य भाव से ही विजय होती है ॥४४।। 


साथथ्यपि सहिष्णुता सझुचिता सेवादिकाय घर व । 
-दोबेल्थं यदि झन्यतले तद्पि नो सम्यक्रस त्‌॥ 
शान्तित्षान्तिसभाश्रयेण सतत साध्यस्थय लावाश्रये। 
जह्स्त्वत्पतिपतिणोष्ण्ययनता चाय च पापाग्रह म्‌॥ 


भावाथे--हम से चाहे जितनी सामर्थ्य हो, तो भी सेवबादि 
कार्यो के करने मे सहिष्णुता रखना ही उचित है । ऐसी सहि- 
घ्युता को दुलेंभ समकतना ठोक नहीं है। समर्थ मनष्य द्वारा 
सहिष्णुता दिखाना, आत्मिक वत्ञ का उदय ही कहा जा सकता 
, इसलिए उसे दुबलता के बदले सबलता ही कहा जायगा। 
अतएव, शांति और क्षमा के साथ माध्यस्थ्य भाव का निरंतर 


दर 


आश्रय प्रहण करने से, प्रतिपक्षी भी नम्न बन कर ध्रृष्टता और 
पाप का आग्रह छोड़ देंगे | 


विभेचन--“अशक्तिमान भवेत्साध इस उक्ति के द्वारा ज्ञिस 


अकार साधुत्व को हीन वतलाया जाता है. उसी प्रकार कई लोग 
सहिष्णुता को निबेलता या हीनता बतलाते हैं। अपने प्रतिपक्षी 
> अहार सह कर. प्रत्युत्तर से प्रहार न करने वाला अथवा 
डिर्शाधि का प्रतिकार न करते बाला, सर्वदा सहिष्णता के गुण से 
परिपूर्ण होता है ऐसा नहीं मान लेना चाहिये | कई लोगों मे 


टुबलता होती है, इससे वे विशेध का प्रतिकार नहीं कर सकते । 
और कई लोग सहिष्णुता का गुण रखते और सुविचार वाले 
दोते हैं, इसलिए विरोध का प्रतिकार करके, बेर को पैदा करना 


साध्यस्थ्य भाव से द्वी-विजय होती है 22] 


हुए नहीं समझते | इस प्रकार के दुर्बेल और सहिष्णु मनुष्य 
एक समान नही होते | सहिष्णु मनुष्य बह होता है, जो सम 
हाते हुए भी मध्यस्थ भाव से अपने सक्त्व का दशन कराता है | 


ओर इसीलिए ग्रन्थकार ने 'स्वसत्वोदयात्‌” शब्दों का उपयोग 
किया. है । ऐसे मध्यस्थ भाव से ग्रतिपक्षी भी अपने पाप का 
आग्रह छोड़ देने के लिए प्रेरित हाजाय, यह स्वाभाविक है । 


इृष्टान्त--इस विषय सें एक जेल ग्रंथ से एक कथात्क दिया 
गया है। अहन्मित्र नामक श्रावक ने स्वदारासंतोष रूप-ब्रत 
भ्रहण किया था, परन्तु उसके बड़े भाई की ख्री उस पर आसक्त 
हागई और हाव भाव तथा कटाक्ष से उसे आकर्षित करने लगी । 
पर अहेन्मित्र उस पर आसक्त न हुआ | उसने अपने ब्रत की 
रक्षा के लिए दीक्षा अरहण करली | उस पर आसक्क हुईं उसके 
बड़े भाई की स्त्री सर कर कुतिया बनी | एक बार अहंन्सित्रः मुनि 
विहार करते हुए उस कुतिया के निकट आ पहुँचे । उन्हें देखकर 
कुतिया ने पति की तरह उनसे आलिगन किया। यह देख कर 
मुनि लज्जा से भाग खड़े हुए । अब यह कुतिया मर कर बेंद्रिया 
बनी और एक बड़े जंगल में रहने लगी | भ्वितव्यता के याग से 
उस जंगल से वे मुनि भी आ पहुँचे | उन्हे देखकर वह वंदरिया 
ले की भाँति ही अनुराग स आलिगन करने लगी | यह देख 
कर अन्य साधु उस सुन्ति को बानरीपति कह कर उनका सज़ाक 
उड़ान लग । यह सुन कर मुनि लजा गये और माग खड़े हुए 
बह वेंद्रिया सर कर अब यक्षिणी हुई /“ उन भुनि को दखकर 
व्स जाति-स्परण हुआ, इससे उसने विचारा कि 'इस झुनि को 
से कई जन्मों से चाहती आ रही हूँ; पर यह अभी तक मझुकके नहीं 
चाहता, इसलिए आज में इसका आलिंगन करूंगी ।! यह विचार 
-कर उसने मुनि का आलिगन किया । यह देखकर मुनि वहाँ से 


हे 2 827 श्न की ले 
१६७० [ ;। उ छुन्देठथ-की सुदी सो । 


भी भाग खड़े हुए ॥' स्वार्म'में नदी को लाँघने के लिए वे जले में 
प्रवेश कर रहे थे कि यक्तिणी ने उनका एक पेर काट डाला, इ्से 
भी मुनि मे सहन कर लिया । इसी समय शासनदेती ते आकर 
यक्षिणी से उसके-पूर्व जन्म की बात कही, इसलिए यक्षिणी ने 
मुनि से क्षमा यावना की, परन्तु मुनि तो उसी चुण क्षमा कर 
चुके थे और सध्यस्थ भाव से रह कर उसके प्रति जरा भी खअलनिष्ट 
का चितत नहीं किया था। यह उसकी दुर्घलता लढी थीएः 
उनका सक्त्वोदय, उनकी समर्थता थी । उसके बाद शासनदेवी 
ने मुनि का पैर ठीक कर दिया । (४४) 





० अर 
अटय १हच्च्छद 
सेवा-धम : बालकों की सेवा 


[ पहले सेवा घर्म को सजुष्य की तृतोय अवस्था के कर्चव्य-कर्म 
की भाँति दर्साया गया है । सेचा घर्म अहण करने वाले मनुष्य के समीप 
सेवा घमें की विविध दिशाओं को उपस्थित करने के पहले ग्रन्थकार ने 
सेवा धर्म में प्रविष्ठ होने की अतिज्ञा करने वाले के लिए उचित गुणों 
का अभ्यास कराने वाले सार्गो' का निदर्शन कशया है कि जिनके बिना 
मनुष्य सेचवाघर्स का यथास्थित पालन नहीं कर खकता । सेवा धर्म 

अहण करने के लिए हृदय क्षेत्र को विशुद्ध करके, उलमे कैसे रंग भरना 
चाहिए---.यह प्रदर्शित करने के पश्चाच्‌ अब अन्थकार हृदय क्षेत्र को सेवा 
के कार्यो' में भेरित करने के लिए इशारा करते हैं ओर सबसे पहले 
मनुष्य को सेवा के प्रकारों को प्रकट करके, उत्तरोत्तर--क्रमश) इस विषय 
में आगे बढ़ते ह। | 


मनुष्य-सेवा ॥४६॥ 


निर्माथा: पशवों यथा करुणया पश्यालये यललो | 
रच्यन्ले करणलुमिभविजनः कृत्वाउपि भूरिव्यधम ॥| 
निर्नाथा; सलुजास्तथेव करुणावुद्धया तु रक्ष्याः सदा | 
यत्सन्ति प्रथमेष्थिकारिण इसमे वुद्धयादिवैशिष्व्यलः || 
भावार्थ---दयालु भविक लोग करुणा बुद्धि से, दयाभाव 
से अमित व्यय करके अनाथ पशुओं को जब वचाते हैं, तब 
बैसे ही करुणा बुद्धि से अनाथ मनुष्यों का भली भॉँति रक्षश 
१५ 
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रूस्ता आवश्यक है | कारण कि, बुद्धि आद झुणा न्‍ के 
कारण मनुष्य, पशुओं से बढ़कर है; इसलिए उसका अवस 
अधिकार है । (५६) 


विवेचन--भगवान्‌ बुद्ध ने जो चार सत्य गिनाये है, उन्तम 
दःख को सबसे प्रथम गिना हैं। जन्म, जरा, सरख आश्रय 
वस्तु का समागम-संयोग प्रिय चस्तु का वियोग अथवा इट वस्तु 
की अप्राप्ति--ये ढःख के पेदा करने वाले है। यह सत्य है। 
पाँच उपाधि स्का जगत्‌ के सभी प्राशिण पर समान 
प्रभाव डालता है। अथोत्‌-छोटे से छोटे जन्तु स सकर 
प्राशिश्रे)्ठ मनुष्य से भी सर्वोपरि व्यक्ति राजराजेश्वर तक का 
इस उपाधि स्कथ' से दु.ख' का साक्षातृकार हुए ।ब्रता नहा 
रहता । सगवान्‌ सहावीर तथा अन्य अनेक धर्मापदेशकों न यही 
सत्य जगत्‌ को समझाया है। परन्तु किसी धमाचाये ने इसपर 
अधिक जोर दिया हे और किसी ने कम। सब धर्मा में सवा- 
परायणता का ज्ञान मी कराया गया ओर दुखी तथा विकल 
प्राशियो की संबा करने के लिए आदेश किया गया 
पदेश को कई धर्सा के आचाय भूल गये है, कई उसे थोड़ा 
वहुत सेभाले हुए है और कुछ इस उपदेश का यथार्थरीत्या 
अनुसरण न करके अद्धज्ञानासाश्रत सेवा के पीछे अपनी शक्ति 
का व्यय कर रहें है। भारत से अनेक जगह पशुशालाएँ 


गेशालाएं, पिजरापोले, कबृतरखाने, जानवरों के अस्पताल 


आदि सस्थाएं सूक प्राणियों के दुःखो को दर करते 
पृत्त करार 


। इस 


हर 


के लिए स्था- 
। ऐसी सस्थाओ का संचालन करने ओर उनके 


लिए दान करन से सुख्यतया जेन्ती ओर बेदिक धर्म सानसे वाले 
गे भाग लेते हूँ । इसमे भ्री जहाँ जहा जंन लोगो की बस्ती 
आवक हाती हैं, बहा वहाँ ऐसी संस्थाएँ घत्त की अधिक सहायता 
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पातीं ओर अच्छे रूप में चलती हैं । परंतु, एक ओर छोटे-से छोटे 
जीवों के प्रति दया ओर दूसरी ओर चारिज््य की अस्थिरता से-- 
धर्माचरण की शिथिल्ता से मानसिक और वाचविक हिंसा का 
संसारिक व्यवहार से अति उपयोग-इन दो प्रकारों की पार- 
स्परिक विरुद्धता जब जब ऊ#िनन्‍्ही जेनों में दिखलाइ पड़ती है, 
तव तब उनके लिए लोग ऐसी भापा का प्रयोग करते है क्ि-- 
यह तो छाटे को जिल्लाने बाला और बड़ो को मारने वाला 
श्रावक है ।” जेन लोग छोटे से छोटे गाँव में मूक प्राणियों के 
लिए धर्मादा चंदा इकट्ठा करते है, व्यापारिक आय से भी धमोदा 
कर बसूल करते हें, परंतु गाँव के रोगी या अनाथ--अशक्त 
मनष्यों के लिए, जरा भी आधार की व्यवस्था नहीं करते। 
बल्कि इस काम की उपेक्षा करते हैं । ऐसी दशा में ऊपर लिखे 
अनसार आक्षेप किया जाय, तो वह कोई नई बात नहीं हे | पशु 
या पक्षी मूक ग्राणी हैं, इस लिए वे दया के पात्र है, इसमे संदेह 
नही । परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बोलने चालने और 
अपनी वेदना, अनुभूति प्रकट करने वाले सनुष्य उपेक्षा के पात्र 
है | दया पर जितना हक़, जितना अधिकार, मूक प्राणियों का 
हैं, उतना ही मनष्यों का भी हैं और जेसा कि ग्रन्थकार कहत 
है, मनुष्य में बुद्धि आदि विशेष गुण है और एक सन॒ष्य अपने ' 
जीवन के द्वारा समस्त जनता का अनेक प्रकार से डपक्रार ऋर 
सकता है, और सनष्यत्व एक सर्वोपरि अवतार है, कारण कि 
सनुष्यत्व से ही जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं। मनुष्य की 
इस विशेषता के कारण, उसके संरक्षण का अधिकार सर्च 
प्रथम है । इस उक्ति का आशय यह नहीं है कि मनुप्य पर 
दया अदर्शित करके उसका संरक्षण करने से सेवा धर्मी के 
कत्तंव्य की पूर्ति होगई, परंतु जिस प्रकार करुणावान्‌ मनुष्य 
अनाथ पशुओं के लिए पशुशालाएँ, कबूतरखाने आदि संस्थाएँ 


49% 


॥/ ९ 
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स्थापित करते है। उसी प्रकार वतथ”/ अनाथ मनुप्या क प्रति 
भी समान करुणा दसा कर उनके रक्षण-पापण झा: क लिए 
व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना, सवाबर्सी का कैत्तव्य 
हे । सर्वभूतानकपा' में केवल मूक ग्राशिया का हा समावेश 
नहीं होता। जैन धर्म के सिद्धांतों मे भी अनाथ सनुष्या का 
सेवापर जरा सर कम भार नहीं रखा गया हैं। आर आज 
सी जा धनवाच्‌, करुणावाब्‌ जैन है ओर जा दान घ्म म 
धनादि का व्यय करते हैं, वे सन॒प्य के हिताथ उसका व्यय 
करने से जरा भी कम ध्यान नहीं देते। परंतु सामसान्यतया 


न लोग मूक प्राणियों क प्रात विशेष दया दिखाने वाल सात 


जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे पशुशालाओ ओर 


पिजरापोत्नो की व्यवस्था लगभग सभी जगह करते हांप्र पड़ते 
है पृ्वकाल में, इस ससय को अपन्षा अनाथ सनष्यों को _ 
संख्या अधिक नहीं थी। आर जा कुछ अनाथ वात्तक थे, या 
हात थ, उनका पोषण उस समय के धर्मपरायण जात विरादरी 
वाले या कुठुम्बीजन किया करते और उन्‍हें पढा-लिखाकर 
अपने आप कमाने खाने वाला बना देते थे | ऐसी परिस्थिति मे, 
सबसे अधिक दया के पात्र कवत्ल पशु पक्ती ही रह जाते थे 
ओर इससे उनका लए संस्थाएं खोलने ओर चलाने मे जनों 
ते अच्छी तरह परिश्रम किया, परंतु अब ससय वदत्त गया हे | 
लाग गरोव निधन होगये हैं । जो धनवाब्‌ है, वे सी स्वजाति 
स्व॑समाज या स्वकुट्म्व के प्रति कत्तव्य पालन से उपेन्षा से 

म लने लगे है ओर इससे अनाथ, अशक्त तथा रोगियों की 
सख्या बढ गइ ह। अनाथालय, बाल अनाथाज्नय, अशक्ताश्रस, 


वानतादवश्रास, विधवाआधभध्रस आंद संस्थाएं इस जमाने ने 
उत्पन्न का 


| हसार दश को अपेक्षा विज्ञायत में स्वियों को 
मजदूरी था नोकरी के लिए अधिक संख्या सें घर से बाहर 
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जाना पड़ता हे। वच्चों वाली ख्िय्राँया विधवाएँ जब नोकरी 
पर जाती हैं, तव उनके बालकों की रक्षा करने वाला कोई मी 
घर पर नहीं होता | इसलिए गरीब छवियों के बाज्ञकों का नित्य 
आउ-दस घंटे संभाल रखने के लिए, वहाँ 'नर्सरी' जैसी 
संस्थाओं की आवश्यकता होती है| उनसे बालकों को रखकर, 
लाकर, खिला-पिल्ञाकर, घमाफिराकर, खेलखिलवाड़ के 
साथ उनकी साल-सँसाल की जाती है । इस प्रकार की संप्थाएँ 
बहुत ही कम खर्च लेतीं ऑर घस्मोथ भी सवा करती है। 
नोकरी पर से लोटते हुए माता अपने वच्चे को घर ले जाती 
है। जमाने की उत्पन्न की हुई क्या यह एक नई आवश्यकता 
नहीं हे ? वम्बईं, कलकत्ता तथा सभी वड़े-बड़ नगरों से अब 
साव॑ंजनिक प्रसूतिगृहादि भी एक सहाब्‌ उपकारक ओर बर्स- 
संस्था सममझी जाने लगी हैं । पुराने जमाने में ऐसी संस्थाओं 
की आवश्यकता नहीं पड़ती थी | कहने का तात्पर्य यह हे कि 
ज्यो-ज्यों सर्मय बदलता हे, त्यो-त्यो समाज की आवश्यकताएं 
ओर समाज-सेवा सम्बन्धिनी संस्थाओं की आवश्यकताएँ भी 
चदल जाती है । इसलिए उनसे समाज की आवश्यकता के 
अनसार परिवर्तन हाना चाहिए | पुराने जमाने सें, पी जरापालें, 
घमशालाएँ ओर सरायें उपयोगी समझी जाती थी, इसलिए 
इस जमाने सें भी वे उपयोगी समझी जायें, यह न समकना 
चाहिए | इसके सिवा समय के अनुसार अन्य संस्थाओं की 
आवश्यकता अतीत हो, तो संबा धमियों को इस आर भी 
ध्यान देना चाहिए। इस समय मनष्य-सेबा की आवश्यकता, 
पशु-सेवा से किसी भी प्रकार घट कर नहीं ह-देंश को 
दरिद्रता पर से यह साफ प्रकट होने लगा है । दरिद्रता के कारण 
मनष्यों में , रोग भी बढ़ गये हे ओर इससे रुग्णाल्य और 
आओपषधालयों की आवश्यकता भी अधिक मालूम होने लगी है । 
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इसलिए दयालुजनों को, मूक प्राशिया के चित हा दा का 
संकचित करके न रखना चाहिए, वल्दि सनृप्या के लग भे |] 
दया धारण करनी चाहिए | (५६१) 

[ मजुष्य-सेवा का प्रतिपादन करते के बाद प्ब अन्य बालकों 
की सेचा के विषय से विवेचन करते हे । | 


आनाथ बालक को सेवा ।४७॥ 
भेजा चाधश्ति पिता व चापि जबली सोमभी चच जातरा- 
बालाएइले करणालया विधिहता आस्घन्त्यनाथा यतः॥। 
तेयां रकणएहेतवे स्वविषयणे संस्थाप्य बालाअमं। 
खाहाय्थ धनिकेजेने। सछुचित दच्येण कार्य स्वथम्‌॥ 


भवाणै--जिन बालकों के साँ. बाप, भाई आदि कोई पालक 
न हो, उन हतभाग्य करुशापात्र वाज़्कों को निरावार हान के 
कारण जहाँ-तहाँ भटकना पड़ता हैं । उनके रक्षण के लिए, 
श्रीसानो को अपने-अपने देश स--नगर से--वाल-सेबा आश्रस 


स्थापित करके अपनी शक्ति क अनसार घन की सहायता 
करनी चाहिए । (५७) 


विवेचन-पू्व पापकर्म के योग से छुछ बालक छोटी 
उम्र से हो अनाथ हो जाते है । ऐसे अनाथ बालकों का रक्षण 
करना, पहले प्रत्येक नगर सें सहाजन' का कत्तेव्य समझा जाता 
था। परन्तु एंस महाजनो में से कुछ तो कत्तंव्य अष्ट हो गये 
कुछ पर अन्य सांसारिक भार जल्द गया ओर कुछ, योग्य मार्ग 
दिखान वाले उपदृशको कं ग्रमादी बन जाने के कारण, इस 
आर से मान हा गये। इससे, आज देश मे भिखारी आर उद्चध 
ऊंल के अनाथ बालको की संख्या बढ़ गई है। ऐसे बालकों को 
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अपन नगर का घन समझ कर, उन्हे पाल-पोष कर, पढा लिखा 
कर उचित साग पर लाने का कत्तव्य जब महाजन भूल जायें 
राजा भी सल जायें ओर महाराजा भी भूल जायें, तो क्या ऐ 
अनाथ बालकों को भटक-भटक कर ही मर जाना होगा ? क्या 
अहिसा-प्रधान ओर दया धर्स को भूमि जेसे भारत देश सें ऐसा 
होना धर्मो के लिए कल्नंक की बात नहीं है ? ऐसे वाह्मकों के 
लिए अनाथ आश्रम खोलकर जन-समाज को उनका निर्वाह 
करना चाहिए । बालक देश के आशा-कुसुम है। उनमे अभिनव 
दृश्य रंग भरे हुए है। उनमें से कोई सारी दुनिया को अद्भुत 
रंग से संग देने वाला भी निकल सकता है । इन अविकसित 
कुसुों को न मुझोाने देने तथा पोषण-रक्षण की आड़ में रखने 
के लिए अनाथालय जेसी सार्वजनिक संस्थाओं के बिना अब 
देश का काम नहीं चल सकता | बड़ी उम्र के दीन अनाथ ज्यी 
पुरुष तो कई बार इहलोक की भूलों ओर अपराधों के कारण 
दीनता भोगते ओर दुखी रहते हें, ऐसे जन भी दया के पात्र तो 
;; परन्तु वालको की दीनता तो उनसे भी अधिक दया की 
पात्र हैं; कारण कि वे अभागे माता पिताओं के यहाँ जन्म हे, 
इसके सिव्रा इनका ओर कोई दोप या अपराध नहीं होता । 
हमारे देश के ही अनाथालयों का इतिहास खोजने वालो को 
सालस होगा कि ऐसी संस्थाओं ने अनेक बालकों को पतित 
होने, मरने, दुराचारी होने तथा भिखारी बनने से बचाया है । 
उनमें से अनंक छिप हुए रत्न भी निकल आये है | (५७) 


बाल-सेवा के ग्रति साधारण जनों का कत्तेंव्य ।४८)। 


सामान्येरपि सानवैजनपदे परयंटय प्ृष्टा जनान 
सग्या नाथविहीनदीनशिशवः संग्रद्य तानाअसे ॥ 


२ ध्‌ साल कंन्त व्र्यू | पुद्री 


( रचुएपक्ध/लि इश[ लोलछएगतला वमिल्यश: । 
आर (७ हम की 4 

श्यान्लञ स्खवलना कथाशदाए सा लन्ायथ पाल्‌ल प्क्त्ास्‌ 
भावाथे--तथा विवेचम--जा लोग घन स सद्दायता नहीं 
कर सकते, उन्हे देश के भिन्न-भिन्न सागों में घूम कर गाँवों के 
लोगो से पूछ कर, गरीव ओर अनाथ वालको का खाजकर उन्हें 


अ्रमाथालय मे ले जाकर रक्षा स रखना, अताथालया का कायक्रस 
आईएर रक्ण पद्धात का हसशा जाचत रहना आर इ्लन 


स्सस करसी 
जर आये. वा आश्रमों के उच्चाधिकारियों को सुचित करत रहना 


चाहिय। धनवान ज्ञाग , अनाथाज्षयां था अतनाथाश्रमा का लत ले 
सहायता कर सकते है; परन्तु जा लोग घनादि से इस प्रकार 
सहायता नहीं कर सकते, वे ऐसे काय करक, अपनी शारीरिक 
सम्पत्ति से, अपनी विद्या-सम्पत्ति स, अपनी अवल्लाकन शक्ति 
से तथा अन्य शक्तियों से भी वाल्-सवा कर सकते है | 'नोशल 
सर्विस लीग! नासक संस्थाएँ देश के मिन्न-सिन्न आये हे खुलीं 
नक सदस्य अन्य रीतियों के उपराग्ग आज भी उपयत्त 
तिसे कर रहे ह। वम्बइ, पूना, कलकत्ता आदि बड़े 

ते से अनेक निराधार ओर बालको के प्रति अपना 


/240 
7? त्व 


/४+ 
£)॥ 
52 , 


है 


ढव 
चृ 
कप 


५ 


“पट 


शहरों 
न समभने वाले 
छाड़ दत 


अननकनक 3० न नमन य 


दरठ 
तत साता पता अपन बालकों को भटकता 


है, ऊ्हे खाज कर ऐस अनाथाश्रसों में पहुँचा कर 
उपकार करना भरी उत्तस ग्रकार की बाल संबा है | कमी कभी 
विधवाओ ओर कुसारियों के दुराचार स॒ उत्पन्न बालक भी 
इसी प्रकार छोड़ दिये जाते है | दराचार से पद हाने पर भी 
उस बालक घृणा के नहीं, बल्कि दया के पात्र ससके जाने 
पीहिय। सस्राज क रिवाजो के दबाव से झखियाँ अपने अपराध 


5 कीरस बालकों को जहाँ तहाँ लावारिस छोड़ कर दसरा 
अपराध सी करती हें, यह सत्य है 


| ह 


: परन्तु जो लोग यह सममभतते 


भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न सेवा १६६ 
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६ 


हैं कि ऐस बालकों का रक्नण. करने से दराचार को उ््तेजन 
मलता है. वे मृज्न कर रहे है। दराचार को रोकने के उपाय 
दूसरे है। निर्दाप बालकों की रक्षा न करने से दुराचार नहीं 
रुक सकता | इसलिए बालकोी का रक्षण तो किसी सी अवस्था 
पे कत्तव्य ही है । अनाथाल्यों क दोपों से बालकों की सबा में 
क्षति पहुँचती हा, तो उन दापों को व्यवस्थापकों की दृष्टि सें 
लाकर सुधार कराना भी एक प्रकार की अनभवसवा कही जा 
सकती है । (४०) 
[ अब अन्‍्थकार इसका निरूपण करते है कि भिन्न भिन्न स्थितियों 
के भिन्न भिन्न व्यक्ति इस विषय में क्रिस प्रकार सेचा कर सकते ह । | 


2 
72 


के ह। 


9* १ 
7! 


भिन्न गिल्न सलष्या का भिन्न सिन्न रोधा |४६।६०॥। 


बिद्राश्बेद् पठनोखलान सरलया रील्या झुदा पाठय | 
शिल्पी चेद चिलाश शिक्षय कला निष्का सदृत्याउमिलाः 
चतक्ता चेदसि दशोेय प्रवचन! सन्नीतिसाग' सदा । 
वेचश्वेत्कुद रोगनाशनकूते लेणां वयवस्थां शुभात्र ॥ 
वेश्यश्वेद लव काययबाहकतयथा वस्तुव्यवस्थापब्द्ः | 
ओमांश्ेच्छिशयोग्यव्/निकर  देहि प्रसडुनेत्सवे ॥ 
खसामान्यों यदि शंसनेन जनलासच्येषस्थ सँयारणं । 
सेवामजेघ येन झेनविदपि त्वं स्वाथेत्रत्ति बिना ॥ 


पर न, 


भावाथै--ऐ सेवा के उम्सीदवार ! यदि तू विद्वान है, तो 
आश्रम के विथार्थियों का इस प्रकार अभ्यास करा, पढ़ा कि 
जिसमें सरलता हो । यदि तू शिल्पी या कारीगर हे, ता किसी 
वचदले की आशा रखे बिना निष्कामबृत्ति स उन्हें अपनी ऋतल्ा 


५७० कर्तव्य-कोमुदी 


सिखा | यदि तू वक्ता हे, तो शाख्व बत्रतों स उन्ह सन्नीतिका 
सार्म दिखा । यदि तू वेद हे, ता ऐसी व्यवस्था करके उन्हे 

कोई रोग पैदा न हो ओर पेद्ता हो गये हो, तो तुरन्त नष्ट हा 
जायें। यदि तू व्यापारी है, वो आश्रस के कार्यक्रम पर नज़र 
रख कर व्यवस्था कर | यदि तू घनवाच्‌ हैं, तो अपने यहां 
विवाहादि मंगल प्रसंगो के उपरिथत होने पर अनाथ बालका का 
योग्यवल्यादि का दान कर । यदि तेरे पास ओर कुछ भी साधन 
न हो, तो उत्तम, उपकारक संस्थाओं के यथार्थ गुणा का लोगो 
को परिचय कराके जन-समाज में उनका संचार कर। संक्षेप से. 


किसी भी प्रकार, बिना स्वार्थ करे सेवा करने को तत्पर हैं 
(४६-६०) 


विधषेचन्‌--सेचावृत्ति बहुत उयापक हे | इससे पहले वाल 
शोक से दर्साया गया है फ्रि जो धनवान नहीं होते. वे भी अपनी 
भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियों से समाज की सेचा कर सकते 
है। यहाँ ग्रन्थकार ने कुछ विशिष्ट शक्ति वाले मनष्यों के द्वारा 
होने वाली सेवा के कुछ दृष्टान्त दिये है। विद्वान हो, तो अपनी 
वेच्या से विद्यांथियों को पढ़ा कर; कारोगर हो, तो अपनों ऋलत्ा 
की शिक्षा दकर; वक्ता हो, तो अपने व्याख्यान और स्ापणों से 
नाते का ज्ञान कराक; बेच्य हो,तो उन्तको रुग्णावस्था से औप बोप चार 
करके; व्यापारी हो, तो प्रसगोचित्त द्रव्य दान करके, और विशेष 
कुछ न हो, तो रंक सनुष्य सी इस प्रकार की संस्थाओं के ग्रति 
समाज को सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न करके भी प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप मे बालकों की सेवा कर सकता है। 898758 
रण (6769 दया ,को बहनों की एक संस्था हमारे देश मे हे, 
जिसमे अत्तेक स्री सेविकाएँ होती हे । वे घन तो नहीं दे सकती: 
परन्तु रोगी सनुष्यो को परिचयों करके, उन्हे घीरञ्ञ देकर, 


5 
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उनसे आश्वासन के दो शब्द कहकर भी महाव सेबा करती है । 
इ० केर्ड नामक अऑँग्र ज़ लेखक कहता है कि 'दसरो के कल्याण के 


सात काम करने से ही हम उन्हें अधिक लाभ पहुँचाते है, 
ऐसी वात नहीं है | हम अपनी सर्वदा का ग्रवृतियों में घली- 
मिली सदवृत्ति से भी उन्हें लाभ पहुँचाते हैं । तात्पय यह है 
कि राजा से लेकर रंक तक प्रत्येक मनुष्य यदि धारले--निश्चय 
करल तो जनता की कुछ न कुछ सेवा अवश्य कर सकता है । 
ओर इस सेवा में उसकी सद्वृत्ति का जितना अश होता हैं, 
उतना ही आध्यात्मिक लाभ उसे होता हे। सेवा का माप इस 
सद्वृत्ति के ग्रमाण स ही होता है । एक लाख रुपया किसी संस्था 
को देकर उपकार करने वाले घनवान्‌ के हृदय से, यदि सेवा 
भावना से परिपूर्ण सद्बृत्ति न हो, और एक शिल्पी अपने नित्य 
के समय से एकाथ घंटा बचाकर अनाथालय के गरीब बालकों 
को बेंत की कुसियाँ वुनना सिखाने के लिये आता हो, और 
उसके इस काय में सेवा भावना रूपी सदूबृत्ति हो तो उस घन- 

वान स इस शिल्पी की सवा चढ़ी-बढ़ी मानी ज,यगी और इसका 

आध्यात्मिक लाभ उसे अधिक होगा। अतएबं, सब अपनी- 

अपनी न्यूनाधिक सम्पत्ति के प्रमाण में जो कुछ सेवा करते हैं, 

उस सेवा से उपाजन होने वाला पुण्य उसकी भावना के बल 

के बराबर ही होता है, ओर ऐसी सब प्रकार की सेवाओं की 

समाज को आवश्यकता हे । ( ४६-६० ) 


ह्वा 4 च्छोल 
नदला ६/₹5७8 ५ 
(५ ८४८. (0 ७७ 6५ सेव 
सेबाघर्मः विद्यायियों को सेवा 
ग्रास्य पाठशाला ॥ ६९ ॥ 
यद्त्राओे शिशशिक्षणाय अधेच्छालादिक साधन । 
सेवाश्णनमिद घर झुविदुर्षा विद्यार्थिशिज्ञात्लकम | 


ओीमब्तोषपिच शकल्ुवब्ति चनत; संस्थापय शालामसिह 
सेवापुण्यशुपोजितु च बिततां कीर्ति जबाशीबेच: ॥ 


| 


भावाथे-जिस गाँव से बालकों को पढाने के ल्लिए पाठ- 
शाला आदि कोइ भी साधन न हो, वहाँ विद्वानों की चाहिए कि 
विद्याथियों का अपनी ओर से सफ्त मे शिक्षा दे, या श्रीसानों को 
चाहिए कि वे घत की सहायता देकर पाठशाला स्थापित करके 
शिक्षा का अबन्ध करे। विद्वान और श्रीसाव दोनों के लिए य 
सवा का स्थान हैं। ऐसी सेवा से पएय डउपाऊुन हाता है. कीति 


का विस्तार हाता है और गरीब लोगो का आशीर्वाद मिलता 
ह--इस प्रकार तीन ल्ञास होते है (६१) 


४.5! न 
विवेिच्रन--कहा है कि 'सिर्वेष दानेष विद्यादानं विशिष्यतेँ 
अथात्‌-सब प्रकार के दानो में विद्यादान सर्वोपरि दान है 


कारण कि अन्य वरतुओ का जो दान दिया जाता है, बह तो 
सव खच हो जाता ह, व्यवहार सें आजाता है, और व्यवहार में 
आ जान पर दान पाने वाला ज्यो का त्यों खाली हाथ रह जाता 
2, परन्तु विद्यादात के सस्ब॒न्ध में यह बात नहीं है। बह तो 


ग्राम्य पाठशाला ' १७३ 


“च्यये छते वर्धत एवं नित्य विधयाधनं सर्वाधनग्रधाचय्‌” अर्थात्‌-- 
ज्यों ज्यों विद्या का व्यय किया जाता है, त्यो-त्यों वह बढ़ती 
जाती है, कम होतो ही नहीं, अतएबव सब धो सें विद्या घन 
प्रधान साना जाता हैं। ऐसे विद्याधन का दान मनुष्य के जीवन 
को सुधारने वाला होता है, ओर जिस दान से सनुष्य जेसे उच्च 
ग्राणी का जीवन सुधरे, वह दान सर्वोपरि क्यों न कहलायेगा : 
चड़ नगरों मे विद्या अहण करने के लिए पाठशात्रा रूपी साधन 
होते है, किन्तु छोटे गाँवों में नही होते, लोग विद्याभ्यास का पूरा 
लाभ भी नही समझते और केवल उदर भरण के व्यवसाय को ही 
जीवन का साथंक््य ससममकर, उसी से जीवन व्यतीत कर दंत 
है। ऐसे गिरी हुई दशा के लोगो को विद्याके लाभ सममकाकर 
उन्हें विद्यादान देना या दिलाना, यह परम उपकार का कार्य है , 
हमारे देश को तो विद्यादान की अत्यन्त आवश्यकता हे | कारण 
कि जब जापान में छः वर्ष से ऊपर की उम्र की जनता ६४ ग्रति- 
शत्त लिखपढ़ सकती है, तब हमारे सारत देश से बिल्कुल इसके 
विपरीत ६४ प्रतिशत जनता अपढ़ है ! जगत्‌ के राष्ट्रों मे जापान 
प्रथस स्थान ग्राप्त कर लिया है, इसका कारण उसको शिक्षा 
। ओर भारत की पतितावस्था, उसका अज्ञान, अशिक्षा हे | 
समस्त भारत की अशिक्षा का इतना भयानक प्रमाण भारत के 
गाँवों की अशिकज्षा है ओर इसलिए ग्रामीण जनता को ही पढ़ाने 
के, उन्हें विद्यादान देने के यत्न किये जाने चाहिएँ। कोई अपने 
ग्राप मफ्त से शिक्षक का काम करके, कोई पाठशाल्ना का 
खच देकर, कोड विद्यार्थी का उत्साह बढ़ा कर यद्द सेवा भत्ी 
भाँति, उत्तम रूप मे कर सकता है । (६१) 


लक! 


4]१* 


कक, 


( अब शूद्ध-पतित-लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता अदर्शित की * 
जा रही है | 
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शूद्ों को शिक्षा ॥ ६२ ॥ 
शुद्राणालपि शिक्षणेव चरित॑ शुद्ध 'सवेज्नेंतिक 
नश्येदृहृब्येसबोडव च दुश्ति देनय॑ च दृरीमदेत्‌ ॥ 
हे ९ ८6 सच्य 75: पलक, 
सेवाल् अमिर्द धनात्यविदषोसेद्य विशाल लल-- 
स्वास्यां शूद्रकशिक्षणाथेबचितः काये! प्रथन्धों धर: ॥। 


सुधार होता है, सदिरापान आदि व्यसतनो के दर होने से 
हान वाला पाप रुक जाता है, उनकी द्वीचावस्था--दरिद्रता दर 


नी 
दर 


दोतो हैं; इसलिए शूद्रो को शिक्षा देना भी विद्वानों और श्रीमानों 
के लिए विशाल और अन्य सेवा क्षेत्र हैं। अत 


श्रसानां का शूद्रवर्ग को शिक्षित करते क लिए 
करना चाहए। ( 


अंद्वानां आर 
डाचत प्रचन्ध 


विद॑चन-मनुस्तृतिकार ने कहा है. कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
के जा ब्‌ ए 
चेश्य और श॒द्र मे से अन्तिस हह वर्ण, प्रथम तीनों वर्णा की 
सवा के लिए है। शुद्रो की ऐसी सेवा के बदले, तीनो वर्णा को 
औनका कत्ल भरण पोषण करके ही न रह जाना चाहिए । 


भेग्युष्पॉपिण तो गांव के कुत्ते बिल्ली आदि पशुआ का भी 
समाज्ञ करता है, और करना चाहिए अतएव किसी कच्चा से 
डूद्रो को रखकर उनके पालन-पोषण का भार लेना, मनुष्यों को 
पशुओं की कोटि से रखना है। ब्राह्मणों का पोषण भी, क्षत्रिय 
ये और शूद्ध सिल्रकर करते है। ऐसी दशा मे क्या ब्राह्मण 
को ज्ञान का व्यय तीनो वर्णो' के लिए न करना चाहिए १ शाद्रो 
की सेवा के बदले से उन्तका भरण पोपण करता. तो फल घन 
का वानमय ही कहला सकता है, परन्तु क्या संस्कृति का विनि- 


शूद्रों को शिक्षा १७ 
मय न करना चाहिए ! क्या शूद्र संस्क्ृति के अधिकारी नहीं है ? 
केबल पशुओं की तरह भरण-पोपण के ही अधिकारी है ? 
अन्थकार ऐसे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि शूद्रों को-पतित 
वण को--भी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे उनकी रीतिनीति 
म सुधार हा, वे ठुत्यनों से मुक्त हो ओर दीनता दारिद्रय आदि का 
दूर क२ सक | इस पर से प्रकट होगा कि शूद्र भी संस्क्ृति के आधि- 
काश हैं ओर जिस प्रकार ब्राह्मण विद्याभ्यास कर सकता है उसी 
प्रकार श॒द्र भी विद्याम्यास का अधिकारी हैं। बत्रह्मणा के धर्म 
अन्थ इस विपय में, बहुत संकुचित हृष्टि रखते हैं। जो जन्म से 
शूद्र है, वे सरण तक शूद्र ही रहते है और उन्हे बंद मंत्र के 
श्रवण का भी अधिकार नहीं है | वस्तुतः 'जन्मना जायत श॒द्र 
संस्काराद्‌द्विज उच्यते! अथांत्‌ू-जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र 
उत्पन्न होता हैं और संस्कार से ट्विंज बनता है। परन्तु जन्म 

| शद्र जाति में पेदा हुए है, उन्हे तो किसी भी प्रकार ऊपर 
चढ़ने का अधिकार ही नहीं है, सिवा मरने के | इस प्रकार 
कह कर शद्रों की सस्क्ृति का मार्ग बहुत कृठित कर डाला गया 
प्रतीत होता है । जैन, बौद्ध, ईसाई आदि धर्मो' के घर्मग्रन्‍्थों मे 
ऐसा संकुचित विधान नहीं दें। एक चांडाल भी संस्कृति ग्राप्र 
करके ब्रह्म को जानने का अधिकार प्राप्त कर सकता है एसा वे 
कहते हैं | परन्तु हमारे देश से ब्राह्मण-सनातन धर्म के सिद्धान्त 
व्यवहार में अधिक आगये है, और शुद्रों की--पतितो--की 
अन्त्यजों की अवगणुना इस व्यवहार स होती शब्रतीत होती हे । 

' और इसीलिए, दूसरों दुर्णो' के लिए नहीं, श॒द्रों के लिए ही 
शिक्षा की खास तोर पर आवश्यकता ग्रन्थकार को प्रतीत हुई 
है । शूद्रों को शिक्षित बनाने का क्षेत्र धनाव्य और विह्वनो के 
निकट है, इस आओर , अन्थकार ने इसीलिए इशारा किया है 
हमारे देश में शूद्रो का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थांन है। ओर यह 
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वर्ग अशिक्षित रहे, और अन्य वर्ग शिक्षित होजायें, तो देश को 
पक्षाघात--अड्भोज्ञ बायु का रोग लग जाय | अर्थात--एक अंग 
मे तो आगे वढने का चेतन्‍्य आजाय ओर दसरा निश्वेष्ट होजाय । 
ऐसी विषम स्थिति में देश की सर्वतोगासी प्रगति के सेहा सकती 
हे। शूद्रों मे भी अन्त्यज जो अत्यन्त हीन दशा को प्राप्त होगए 
है ओर अपनी अस्पृश्यता के कारण बिल्कुल अपढ दशा मे है । 
कुछ स्वार्थी लोगो का खयाल हे कि अन्त्यज़ों को पढाया लिखाया 
जायगा, तो सफाई आदि का कास कोन करेगा ? शिक्षा से 
किसी का हित होता हो, उसे अपने स्वार्थ के लिए रोकना 
अयमाधम स्वाथपरता हें। एसी स्वाथपरता किसी भरी कस 
ह नाह्मण का पातित बनाने वाली सिद्ध हो सकती है । केवल 
अपन आनन्द क लिए ताते को पिजरे से केद कर रखने की सी 
ऋषता के समान हो यह भी एक क्ररता है। समाज के प्रत्येक 
व्यांक्त का ज्ञात सम्पादन करते का, सरकार शोक्तष बनने का! 
सर ससाज तथा आध्यात्मिक शक्ति मे ऊपर चढ़ने का समान 
अऋध्यकार है आर इसी लिए यहाँ यह उपदश किया गया है। 


च्टोन्त--सभी का उच्च ति करते का ससान अधिका 
इसका अकट करने बाला एक व्थन्त बाद घसे के एक अंथ 


आम हाता हेँ। गवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती से अनाथापाड्क के 
लिसरहते थ। एक दित्त सत्ता भहण करते करत व आम्म- 


जारड्याज त्राह्मण के द्वार पर आकर खड़े हा गये। आार- 
[ अग्निहो 


तर अज्वक्षित हो रहा था और वह उससे 
डितिया 6 रहा था। बुद्ध भगवान को दंखते हो बह जोर से 
अमण : वही खड़ा रह !? बुद्ध ने 
तू चाडाज्न या चाडाल के घर्मा-गुणो-को 


8 £ आाह्मणु बाला-से ग्रह: कुछ भा नहीं ज्ञानता। 


र्आपछ 
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9), हे । 


| 


चल्लाकर वबाला--ए चाडात्त 
पृर[-- ह लहर ॥ 
भी जानत 


दीनों को पुस्तकां की सहायता १७७ 


बुद्ध न कहा--'सनृष्य जन्म से चांडाल या ब्राह्मण नहीं पेदा होता 
कम से ही चांडाल या ब्राह्मण बनता है। सातंग नामक प्रसिद्ध 
ऋषि खपाक- कुत्ते का मास खाने वाले चाण्डाल के पुत्र थे, परन्तु 
उनकी कीर्ति इतनी फे . थी फि बड़े बड़े ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उनकी 
सेवा करते थे। यह कहा जाता हे कि दृहावसान के पश्चात्‌ विमान से 
वेंठ कर व तरह्म लोक मे गए थ ओर बहा पहुँचन पर उनकी ज्ञाति के 
कारण उनका कोई बाघा उपस्थित न हुई | दूसरी ओर अच्छे कुल 
में पेदा हुए बहुत से ब्राह्मणों को हम छोटे मोटे पाप करते देखते 
है । इसलिए मनुष्य जन्म से चाण्डाल नहीं होता, न ब्राह्मण 
ही हाता हैं । कर्म से चाण्डाल या ब्राह्मण होता है | बुद्ध का यह 

पदेश सुनकर भारद्वाज को बड़ा संतोप हुआ । तात्पय यह हे 
कि शूद्र को शुद्रता या अस्प्रश्य की अस्पृश्यता के कारण उन्हें 
अशिक्षित रखना पाप हैं ओर इस प्रकार दलित पतित वर्ग को 
शिक्षा देकर संस्कारशील बनाना महान्‌ पुण्य का कार्य हे। 


| नीचे के श्लोक में दीन जनो को विद्या दान के लिये प्लिय्या तथा 
अन्य साधनों की सहायता देने का उपदेश किया गया है। ] 


दोनों को पुस्तकों की सहायता। ६३॥ 


ये दीनाः स्वखुतान्न रजलितुमल गशेहे दरिद्र॒त्वतों। 
नैवाषप्यपेयितु क्षमा: उुविदिते बालाशमे लज्जया ॥ 
तेन्यों ग़ुप्ततयाउन्नपुस्तकपटान' देहि स्वयं दापय। 
येश्यः पाठयित खुतान्ििजग हे यच्छ क्नु यु सते सुखम॥। 
भावषाथे---जाों गरीब मनुष्य अपनी गरीबी के कारण 


बिक पद 


अपनी संतति की रक्षा करने या उन्हें पढ़ाने में समथ नही है 
र्‌ः कक 
तथा व्यवहार की भयादा या लज्जा के कारण बाल-आभश्रम, 
१२ 
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अनाथालय आदि सावजनिक संस्थाओं में प्रविष्ट कराने के लिए 
भी शक्तिसान्‌ नयी है, ऐसे सनुष्यों को शुप्त रूप से अन्न, वस्त्र 
तथा पुस्तकों की सहायता करता तथा दूसरों से कराना चाहिए कि 


जिससे वे अपने बालकों को अपने घर मे रख कर सुख से पटा 
लिखा सकें । ( ६३ ) 


विवेचन--विद्या को 'प्रच्चन्नगुप्तं धनम्‌ ! कहा गक हे । 

उससे चाहे जेसा धनहीन सतुप्य सी घनवाब्‌ बनता हे । केवल 
एक बार दान की गई विद्यास सनुष्य का सारा जीवन सांसारिक 
इृष्टि से खुख से बीव सकता हे। अतएवं विद्यादान सनुष्य को 
जीवन भरके लिए उपकारक हे।जो मनुष्य गरीबों को घन 
दकर सुखी नहीं कर सकते, वे उन्हे विद्याघन देकर सुखां कर 
कते हैं यह पहिले कहा गया हें, परन्तु जिनके पास दान करने 
के याग्य विद्य धत्र नहा हूँ कि जिसस वे दीन हीन जनों का 
आजीवन पालन पोषण कर सकें, बे किस प्रकार दीन जनों की 
सवा कर सकत है ! यह प्रश्न करने वाले को इस श्लोक मे 
उत्तर दिया गया हूं कि एस लोगों को दीन हीनों के बालकों को 
विद्या अहण करन से उपयोगी उपकरणों साधनों का दान दना 
चजाहुए, अथातू--उस्तकादे से सहायता करनी चाहिए। यह 
उक अकार का छाटा दान है ओर सासान्‍्य स्थिति के सनष्य भी 
यह कर सकते है। वाज्कों का जो ससय विद्याजन करने का हैं, 


“जे इस अकार धन कमाने को लगा दिया जाता हे। झतएव जब 
वह वालक बड़े होते है, तव केवल सेवा, चाक री--सज़दरी करके ही 
अपनी झुजर करन वाल रह जाते हैं। विद्या के अभाव से अज्ञान 
चहसी, कुसागगासी और दुराचरण करते वाल्न बस जाते है । इस 
। इसमे कभी- 


4रकोार इसका सजुप्य जीवन विफल हो जाता 
भी उसके साता-पिताओ का और कभी उसकी परिस्थिति का भी 


दीनों को पुस्तकों की सहायता १७६ 


दोष होता हैं | जब विद्या का मूल्य न समकने वाले उनके अज्ञान 
माता-पिता उन्हें काम धंधे से ज्गाकर धन कमाने लगते है, तब 
वे यह नहीं समकते कि विद्याविहोनता के कारण उनके व 
भविष्य में कितने दुखी होगे, या उनका भाग्य कितनी संकुचित 
सीमा में बद्ध हो जायगा। ऐसे माता-पिताओ को ज्ञान कराके 
उनकी संतान को पढ़ाने-लिखाने का पअबंध करता, ज्ञान रखने 
वाले सेवकों का प्रथम कत्तंव्य हे। परंतु जो इतने दीन हैं कि 
अपने व्यवसाय की अल्प आय से अपने घने कुटुम्ब का पात्न- 
प्रोपण नहीं कर सकते, वे विद्या के ल्ञामस को समझते हुए भरी 
अपनी दीनता के कारण अपने छोटे-छोटे वच्चो को किसी कामर- 
घन्धे मे लगाकर आमदनी करने में अपने सह|यक मान लेते हैं 
ओर इस ग्रकार अपना निवाह कुछ सुख से करने से समर्थ 
हा जाते हैं । ऐसे दीनजनों की सहायता किस प्रकार करनी 
चाहिए ? अपने छोटे बच्चों की कमाई के बराबर आर्थिक सहायता 
उन्हे की जाय ओर इसके सिवा उनके बच्चों की शिक्षा का खच 
गी उन्हें दिया जाय, तो व उन बच्चो को बहुत खुशी स पढ़ा 
सकते है | इस लिए ऐसे परिवारों को अन्न वद्ध और बालकों 
को पढ़ने के लिए पुस्तकादि की सहायता करना भी उचित है. । 
छोटे बच्चों को काम-धंघे में न लगाकर, शिक्षा देने, विद्याभ्यास 
कराने को विवश करने के लिए पाश्चात्य देशों मे अनिबाय शिक्षा 
का कानून बनाया गया है, और हमारे देश से भी भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों और स्थानों मे ऐसे कानून बन गये है. तथा बन रहे है । 
साँ-बापों के अज्ञान के कारण अपद रहने वाले बालकों को 
यढ़ाने के लिए ऐसा कानून बहुत उपयोगी है और इससे माँ-बापों 
को अपने बच्चो को पढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है, यह 
अच्छी बात हे, परंतु जो साँ-वाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 
आर्थिक दृष्टि से समथ नहीं हैं, उनकी कठिनाई इससे दूर नही 


श्घ० कर्तज्य-कोमुदी 


होती | अनिवाय शिक्षा के साथ पढ़ाई को फीस साफ, हाजान 
से उन्हे कुछ आसानी जरूर हो जावोी हैं ; परंतु विद्यास्यास क 
उपकरणो-साधनों वा खच चलाना ओर बालकों के काम-धन्धे 
की कसाहे के नष्ठ होजाने से उन्‍हें अपना सुजर करता काठन 
हो जाता है, अनिवार्य शिक्षा से उससें को३ सहूलियत नहीं 
हो पाती । ऐसे दीन परिवारों को सहायता करन की 
कार्य सेवा धर्म से उत्साह रखने वाले घनवान्‌ तथा सामान्यः 
स्थिति के मनुष्यों को अपने सिर ले लेना चाहिए । इसके सिवा, 
जो माता-पिता सांसारिक दृष्टि से प्रतिष्ठित हो, परंतु वास्तव से 
जिनकी आन्तरिक दशा दीन हो, और बाह्मयतः अपनी दीन दशा 
को प्रकट करने में लज़ाते हो,. उन्हें गुप्त रूप से सद॒द की जाय 
नी व अपने वाल़कों को शिक्षा देने में समथ हो सकते है । 
इसलिए ग्रन्थकार ने उपयुक्त श्लोक से ऐसे परिवारों की गुप्र 
रूप से सहायता करने का भी समर्थत्र किया है। गुप्त दान दूना 
लाभदायक है । उससे एक तो दीनजनों को आवश्यक वस्तु की 
हायता मिलती है ओर दूसरे प्रकट सहायता लेने की अपकीर्ति 
के भय स सुक्त रहने का आत्मसंतोष भरी उन्‍हें प्राप्त होता है । 
जुप्त दाल करन वाला कौते वाब्छतना से रहित रह कर जिस 
निल्षपता का अभ्यासी बनता है, बह भी उसके लिए कोई कम. 
आध्यात्मक लाभ नही है। (६३) 
[ अब विद्यार्थयृह की आवश्यन्ता प्रदर्शित की जाती है। | 
विद्यार्थीयह ॥६४॥ 
सुत्तमशिक्षणं घुरवरे ग्रामस्थविद्यार्थिनो । 
नो चेत्पाकानेवाससन्दिर मिह स्याक्तत तददुदंशा ॥ 
तपां दुःवनिवारणाय घनिकेः क्ेनापि सन वा. । 


स्थाप्य: शिक्षणधर्मंसाधनयुतो विद्याधिनामाश्रसः ॥ 


छा 


विद्यार्थीयह' श्य? 


ेु भावाथ--गाँवो में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करभा 
हो, तो वहाँ ऐसी शालाएँ या स्कूल न होने के कारण शहर में 
जाना पड़ता है | वहाँ यदि उनके रहने ओर खाने पीने के लिए 
विद्यार्थीयृह--वोडिंड्र--जैसे स्थान की सुविधा न हो तो उनकी 
बड़ी दुदंशा होती है । उनकी इस असुविधा को दूर करने के लिए, 
किसी श्रीमान्‌ या संघ था समाज को चाहिए कि विद्यार्थियों 
के लिए शिक्षा तथा घर्सम के साधन सहित छात्राश्रम का 
स्थापन करें। (६४) 

विवेचन---आज कल उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाएँ बड़े 
शहरों में होती हैं। छोटे गाँगो की छोटी सी बस्ती से गसी 
संस्थाएँ खोलने से अधिक खच करना पड़ता है, अतएब बड़े 
नगरों मे ही उनका होना ठीक हे | परंतु छोटे गॉंबो के जिनसे. 
विद्याथियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती हें, उन्हें बड़े 
शहरों में बड़ी कठिनाई डठानी पड़ती है | बे 


$/7 / 


व गाबा क 


सीमित वातावरण से निकल कर शहर के विस्तृत वातावरण 
में आते है, और अच्छे-बुरे-लालचों के बीच पहुँचते हें । 
रहने, खाने और पढ़ने की सुविधा उन्हें कर लेनी पड़ती हे । 
आर ऐसी कठिनाइयो के बीच विद्याभ्यास करने के कारण कइ 
बार फेल हो जाते है या कुमा्गंगामी बन जाते हें। इसलिए 
विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूण करने तथा “उन्हे योग्य देख 
रेख मे रखकर दुराचारी न बनने के लिए विद्यार्थीयरह जेसी 
संस्थाएँ बड़े शहरों मे होनी चाहिएँ कि जहाँ विद्यार्थी रह सके, 
भोजन कर सके ओर विद्याभ्याल कर सकें। इस समय हाई 
स्कूलों और कॉलेजों के साथ ऐसे विद्यार्थग्रह-वोडिज्ञ-अधिकांश 
बनाये जाते है ; परंतु सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों की उनमे स्थान 
नहीं सिलता और ऐसी दशा मे एक से अधिक विद्यार्थग्रहों की 


१८७ कर्त्तव्य-कोसुदी 


बिक के जब च (5 
कलह न करे । बलवान दुबल्न को नसताएँ । वे हमेशा ऐसा वत्ताव 


कर कि जेसे सगे भाई हा। विद्यार्थियों मे वास्तविक गरीब 
कौन है, घनवान्‌ कोन है, अधिक करुणा की दृष्टि से किसकी 
ओर दख 


र दखना चाहिए, वास्तविक सहायता की किसको आवश्यकता 


८ 


हं--इस सब बातो पर व्यवस्थापकों को पक्षपात रहित जुद्धि से 
विचार करके व्यवस्था करनी चाहिए | (६६) 


विवेचन--ऊपर के दोनों श्लोकों से, तृतीय अवस्था में 
प्रविष्ट हुए स्त्री-पुरुषों को विद्यार्थियों की सेवा करने का एक 
विशिष्ट सार्गे दिखलाया गया हैं। विद्यार्थियों के आश्रमों-- 
होस्टल्ष, वोडिज्ञ हाउस आदि की भत्नी भाँति व्यवस्था करना, 
उनका संचालन करना भी एक्क प्रकार की सेवा है, जो कि ठतीय 
अवस्था से प्रविष्ट होने वाल्लो के करने योग्य है। इस समय 
अनेक जाति-ससाजों की ओर से बोरडिंड़ हाउसो का संचालन 

हो रहा है और उनकी व्यवस्था एक सुपरिष्टेण्डेर्ट करता है 
इस प्रकार को व्यवस्था करके विद्यार्थियों को सच्चरित्र बनाने 
ओर जीवन सुधारने का प्रबन्ध करना कोई छोटी सेचा नही 
ह। युवक विद्यार्थी एक दूसरे के साथ रहते है, इससे वहाँ अनेक 
प्रकार की समस्‍्याएँ उत्पन्न हो जाती है। जवानी के रक्त में 
अनक वकार और विचक्षणताएँ होती है। भिन्न-भिन्न परिवारों 
म॑ लालित-पातलित, भिन्न-भिन्न संस्कारों ओर भिन्न-भिन्न 
विशिष्टनाओं बाले विद्यार्थी जब एक दूसरे के संसग में आते 
5 पत्र उनके प्रकृतिबेचित््य से अनेक प्रकार के विचित्र-- 
तप अलग उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे सब विद्यार्थियों को 
मम सद्वृत्ति के, मच्चरित्नता के, मनुष्यत्व 
वाला कंबल | मनुष्यत्व की ही 


न्यायवुद्धि पूर्वक सहायता श्प£ 


सेवा नहीं करता; वल्कि वह विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने 
का महान्‌ पुएय उपार्जन करता है| इसीलिए ग्रन्थकार सेवा 
धर्मियों को भिन्न-भिन्न सेवाएँ करने का सूचन करते है। 
विद्याथियों के भोजन-निबास आदि की अड़चनें दूर करना, 
किसी गरीब विद्यार्थी के लिए पुस्तकादि की व्यवस्था कर देना, 
किसी उपद्रवी, स्वछन्द--आवःरा--विद्यार्थी को नसीहत देकर 
या उलहता देकर उसकी ओर से अन्य विद्यर्थियों पर होने वाले 
उपद्रव को दूर करना, किन्हों विद्याथियों क पारस्परिक कलह 
के कारण को जानकर उसका शमन करना तथा सबको परस्पर 
बनन्‍्धुत्व का व्यवहार करना सिखाना, किसी करुणा-पात्र-रोगी 
ऊडुखी विद्यार्थी के श्रति करुणा पूबक ध्यान देना, किसी को 
आवश्यकता के असुसार सहायता करना आंदि-आदि प्रकार 
से सवा काय करना--जिद्यार्थीवर्ग की वहुत हो बड़ी संबा हैं । 
रंब० सि० फत्नमिंग कहते हैं कि अपने लिए, विद्याथिया की सवा 
के लिए, देश के लिए, स्वाधीनता तथा सब बातों का विचार; 
समाज सें, समाज के अत्येक ज्षेत्र में परस्पर प्रम की प्रबल लगन 
उत्पन्न करने तथा उनका पोपण करने के लिए अपने सरसक 
। अयक्ष करो | ऐसा करने से सधुरता ओर आनन्द के द्वारा 
सामाजिक जीवन संबटित होता जायगा !! विद्यार्थियों को 
सच्चरित्र वन्नाना साप्नाजिक जीवन के उच्च श्रेणी के संघटन के 
समान है । और सेवाधर्सी का ऐसे संगठन के लिए अपने जीवन 
को लगाना भी एक प्रकार का जीवन का सदुपयोग हैं । 
इृष्टाज्त--हमारे देश में सूरत तथा अहसदावबाद के वनिता- 

विश्राम और ऐसी ही अन्य संस्थाएँ केबल सेबाधर्म की उच्च 
आावना से ही संचालित हो रही है। उनके व्यवस्थापक उन 
संस्थाओं के लिए आवश्यक घन इधर-उधरसे माँगकर लाते है 


[ 


5 कि 
कंचसंव्य-कांझुदा 


/) 


श्प 


परन्तु अपनी व्यवस्था शक्ति से ही बे उत्तम प्रकार की सेबा कर 

| दक्षिण के प्रों० के का विधवाश्रस सी श्रीकृद के सबा 
भाव से ही संचालित होरहा है ओर उसके लिए आवश्यक घन 
लोगों से मिलता रहता ह। अब इस संस्था क साथ श्री कबजा 
न छियों के लिए सहिला विद्यापीठ भी स्थापित किया हैं, जा 
बहुत सुन्दर काम कर रहा हे। स्त्र० उमिला दिवेटिया इसी 
प्रकार एक वार बम्बइ के 'सवासदन की स्थापना करके अपनी 
उत्तम सेबा स प्रसिद्ध हुई थीा। तात्पय यह कि इस प्रकार के 
आश्रसा ओ८ विद्यार्थीयहों के सस्थापन्त और व्यवस्थापन द्वारा 
हान वाली सवा से जनता का बड़ा उपकार किया जा सकता 


हू और जीवन को सफज्ञता का उच्च हतु इसमे सन्निविष्ट 
| (६५-६६) 


[ यह सब व्यवहारिक शिक्षा की बात हुई; किन्तु केवल ध्यवहारिक 
शिक्षा से ही विद्यार्थियों के सच्चे मनुष्यत्व का विकास नही होता । 
संत हरि कहते है कि--“साए प्रतिदिनसघोध:ः प्रविशति प्र्थात्‌ -- चिद्या 
दिना-दिन नीचे उतरती जाती है, पतित होती जाती है इसलिए अ्रकेली 
विद्या से ही--व्यवहारिक शिक्षा से ही युवको का सच्चा हित्र नही होता । 


सालए, वच्या के साथ ओर भी कुछ चाहिए | क्‍या चाहिए ? ग्रन्थकार ' 


शा 


कहने है कि--ावद्या के स्राथ धर्म का रंग हाना चाहए। अतएक 
उयाथया का धा्रेक शिक्षा भी देना चाहिए। इज़ी आवश्यकता का 
ध्ण्च्च्‌ 


प्रोत्तपाइन किया जाता है | ] 


धामिक शिक्षा से विद्या की सफलता ॥६७॥ 


विद्या धार्मिकशिक्षणेनर राहता नो शोसते सवबंधा ४ 
वस्रानषणसूषिताउपि सहिला शीलेन हीना यथा ॥) 


धामिक शिक्षा से विद्या की सफलता श्दछ 


विद्यन्त सकलाः कला न सफला धर्ेश युक्का न चे-- 
दीनारः किम्र सुद्रयंव लगते सूल्यं छुदर्ण लिन || 


सेशी 
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मावाथ--वत्न ओर आभूपण से सज्जित स्त्री, 
विना शाभा नहीं देती, बस ही धार्मिक शिक्षा स रहित केवल 
व्याबहारिक शिक्षा बिल्कुल शासा नहीं देती। सले ही सब 
कलाएँ आती हों, परन्तु एक धर्म कन्ला न अती हो, तो वे सब 
निप्फल हैं। खाटी सुहर पर केवल छाप पड़ी हा और उसमें 
यदि स्वर्ण आदि धातु न हा, तो कंबल छाप से ही कोन उसका 
मूल्य देगा ? (६७) 
विवेचन--युवकों को व्यावहारिक शिक्षा देना केवल पेट 
भरन के लिए ही नही है | अम्ुक विद्या या कला सीख कर एक 
लड़का संसार में अविष्ट होने पर भल्ली भाँति कमा खायेगा- 
कंबल इसी हत से लड़को को पढाने वाल माता-पिता, यह 
कहना चाहिये कि जीवन का सच्चा अर्थ नहीं समझते । वस्तुतः 
विद्या अहण करके विद्यार्थी संसार मे सुख पूवक निवाह् कर 
सके, यही नहीं; परन्तु उसके चारित्र्य का संघटन हो, वह एक 
आदर्श नागरिक वने, वह समाज के संकटो को नष्ट करन वाला 
वन कर अपना आत्महित साथे-यह भी विद्योपाजन का हेतु 
हैं । यदि पेट भरने के लिए विद्या भ्हण करनी हाती, ता पसीना 
वहाकर कमाई करने की ओर लाग नहीं मुड़ते, बल्कि दूसरे क 
घर को फोड़ कर, अन्य परिश्रम से पंट भरने की विद्या ही 
अपने बच्चों को सिखाते; परन्तु पेट भरने के साथ-साथ अन्य 
हतु भी जीवन मे साधन पड़त €>-टडुनिया का बहुत बड़ा भाग 
इस बात को जानवा है और इसीसे माँ-बाप विविध कलाओ के 
सिवा नैतिक जान बढ़ाने वाली, चरित्र संघटन करने वाली 


श्र्च्ल् कर्त्तव्य-कोमुदी 

शिक्षा स भी अपने बालकों को अलंकृत करना आवश्यक सम- 
मते हैं। परन्तु इस हेतु-साधन के विविध साग हू | हा 
जुदें-जुदे देशो मे नीति के जुदे-जुदे स्वरूप सालूस हांते है। कई 
लोग कहते हू कि अन्तरात्मा का-चिद्ज्त्त की आवाज ही 
नीतिका निसल स्वरूप हे, कई यह कहते है कि जिस कास सं 
अधिक आशियो का-सब प्राणियों का हित हो, वहां स्ची 
ओर व्यावहारिक नीति हे।ओर कई लोग यह कहत हें के 
धर्म का प्रबोध कराने वाली नीति ही आदश कहता सकती हैं । 
अब. कौनसी नीति ग्रहण को जाय आर किस [सिद्धान्त के 
आधार पर चारिज्य संघटन किया जाय, यह सहच्त्व का अश्न 
हे परन्तु अन्तरात्मा या चिद्वृत्ति की आवाज हमेशा शुभ की 
ओर ही ग्रेरणा नहीं करती। पुराने जसाने में स्पन्न के लोग 
विद्यार्थियों को जीता जला डालते थे ओर इस कास को अन्त- 
रात्मा को सच्ची आवाज समझते थ। ऐसी दशा में चिद्व्वत्ति 
को आवाज हमेशा नीतिपरक ही केस हो सकती हे? ओर 
इस अकार जुद-जुद रूप में सानी जाने वाली नीति का अनुस- 
रण करक श्रजा का चारित्र्य संघटन करने को कैसे कहा जा 


सकता हैं | इस अन्थ के कत्तों ने भी अपने प्रथम अन्थ के २२ 
वे झशाक से वचिद्वत्ति के सम्बन्ध से कहा हे कि-- 


सस्काररशुमें. कुबुद्धिजनके: कर्माणुसि: सम्जितै-- 
राक्तान्ता यदि चेतना मलहता व्याप्ता च॑ जाड्यन वा ॥ 
जिद्वृत्तिस्फुरणा भवन्‍्त्यपि भेत्तेषां न चीगोचरो । 
दास्तन मदोद्धता: प्रतिदिन कत॒ु कुछृत्य सता: ॥ 
७.७ पते संचित कर्सो के कई ऐसे अशुस संस्कार होते 
के जिनस सद्वात्ति दब जाती ओर डुबाडू अबल हा जाती 
|] छम कर्मा से जिसकी चेतना दब गई हो, और उसके 
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धार्मिक शिक्षा से विद्या की सफलता ध्ट्& 


चारों आर दुष्चितन से मलिनता जम गई हो, तथा आंतर से 
चारों ओर जड़ता फेल गईं हो, ऐसे सनष्यों के अंतर्पट से चिट 
च्रात्ति को स्फुरणा हाने पर भी उस स्फरणा के कार्य तथा ग्रसाद 
रूपा चिह्न उन्हें नहो दीख पड़ते | इसस, बिना पतवार की नोका 
क समान उल्नटी सीधी गति से डगमगाते हुए, या दुष्कृत्यों को 
आर बढ़ते हुए उन्हे कोई रोकने वाला नहीं होता इससे स्वच्छ॑द 
या उद्धत बने हुए बुरे सनुष्य अपनी वाह्म इच्छा के बशीभूत 
हाकर चाहे जा दष्कृत्य करने से तत्पर हा जाते है। भिन्न भिन्न 
संयागा, संस्कारों तथा बाह्य वस्तु स्थिति में सनष्यो का लालन 
पालन होता ह आर उनके अनरूप ही उनकी चिद्वृत्ति स्वरूप 
ण्‌ करती जाती हैँ | इससे, किसी भी कास का करते हुए 
उनकी चिद्वृत्ति जो कुछ आवाज़ करती है, वह भत्ते ही उस 
शुभ मालूम हाती हो; परन्तु जगत्‌ की सबंमान्य नीति की हृष्ठि 
मे वह शुभ नही होती | एक इसाई धमाचार्य ने एक दूसरे ध्मा- 
चाय को उत्तर दिया था कि--छुम अपनी अंतरान्मा की 
आवाज के अनसार ही चाहे चलते हो; परन्तु तुम्हे इतना ध्यान 
रखना चाहिये कि तुम्हारी अंतरात्मा किसी मूख को अंतरात्मा 
न हो। इस कारण चिद॒वृत्ति की आवाज का ही नीति सान 
लेने का सिद्धांत वनाना उचित नही है | तब क्या, जिससे अधिक 
सनप्यों का हित हा, चाहे फिर उससे थोड़े मनुष्यों का र्आ 
भी हो, वही नीति हो सकती हेँ ! जगत क बहुत स॒ मनुष्य 
इसी नीति के अनुसार चलना पसंद करते है; परन्तु अधिक 
समनष्यों का शाश्वत हित करने वाला मांग, यदि अचल माग 
न हो, तो बह एक सिद्धांत नहीं वन सकता। यदि आज कुछ 
धोखेबाजी से कोई साम्राज्य आपत्ति सं फलन स बच जाय 
यह हो सकता है; परन्ठु इस पर से ऐसी धाखवाजी हो सब- 
मान्य नीति नहीं वन सकती। कारण, कि एंसी धाखवाजी 


३8३३ कत्तेठ्य-कोसुदी 


कर्ता ही सर्वमान्य नीति वन जाय, तो इसी प्रकार का बल 
बाजी में अनेक साम्राज्य नष्ट सी हो जायें। आज जिस शकाए 
की नीति से एक साम्राज्य संकट स बचता हा आर कल उस 
नीति से दसरे साम्राज्य का नष्ट हावा संभव प्रतात दाता हा, 
तो वह नीति कभी नीति का सिद्धांत नही बल सकती। लाई 
विश्व को एक ससान कल्याण कारण जा सिद्धांव हा. वहा 
नीति का सच्चा सिद्धांत हो सकता हैं आर इसालए उपयागिता- 
बाद अथवा (990०0 ऐै०ए से; अथाोतू--आविक सरूया 
के सनष्यो का सत्ञा करन वालह्ली नीति जगतू क लिए एक 
कल्याण कारक नही है | अंतरात्मा की आवाज़ का या उपया 
गितावाद का आधार नीति के सिद्धांत को स्थापना क लिए 
अचल नहीं हे, तब किस अचल आधार पर इस सिद्धांत की 
थापना करनी चाहिये |! कवझ्ध घर्म के आधार पर | घस के 
सिद्धांत ही शाश्वत आर अचल है । जगत्‌-कल्याणु के नीति 
ओर घर्म, ये दोनों शब्द्‌ पयोयवाची बन जाते है ओर यदि 
विद्याथियो दा नीतिमाच्‌ वनाना, उनके सनृप्यत्व की, उनकी 
विद्या को, उनके जीवन को सच्ची सफलता हे, तो धम शिक्षा स 
राहद्र नीति क द्वारा वह सफलता कभी नहीं प्राप्र की जा 
सक्रतो। इसलिए सिसज बीसे-ट ने कहा हे कि-- 
+086 00 ५७०० ए॥० जण्पोते 98०९ [0049 7 2४४ 
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लाग भारत को सहाब्‌ बना हुआ देखना चाहते हो, जो लोग 
उस सासध्यवान्‌ बना हुआ देखना चाहते हों वे स्मरण रखें 


कि राष्ट्रीय सहत्ता प्राप्त करने का मुख्य, साधन युवर्कों का 
वाभक शशक्षा दंचा ही है। (६७) 


धार्मिक शिक्षा कैसी हो १६१ 


| [ धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता कें। दिग्दशन कराने के पश्चात अब 
नन्‍्यकार यह बतलाते है कि केसी घार्मिकशिक्षा ढी जानी जाहिये ] 


धामकाशक्षा केची हो ? ।६८॥ 


स्याच्छिष्टाभिजनोचितं झुचरितं विद्यार्थिनां सबंदा | 
शुद्ध निव्येसन स्वधर्मनिरतं परीत्याश्रितं चोन्नलस | 
अदा शुद्धवरा मतिश्व विमला ज्ञावं सवेसात्तिक | 
दंय शिक्षणमीहश श्वचरिलौपरूपेन साच्छिज्षकः ॥ 


« भावाथोें--विद्यार्थियो का चारंत्रय सबंदा शिष्ट जनों क 
जसा, व्यसन रहित, स्वधर-परायण, नीतिसय और उद्चध से 
उच्र वन, अत्यन्त शुद्ध धमम श्रद्धा रहे, बद्धि निर्मल हां, ताल्चिक 
ज्ञान हा--इस प्रकार शिक्षकों को अपने शुद्ध चारित्र्य के उद्य- 
हरण स तशक्षा दी चाहिये | (६८) 

विवेचन--इसस्र पहले के ज्छोक मे, हेतुप्रःखर धामिक 
शिक्षा की जो हिदायत की गई है, उसका हेतु इस ःछोक में 
स्पष्ट किया गया हैं। युवकों का भविष्यत्‌ के अच्छे नागरिक 
बनाना, शिक्षा का सुख्य हृतु हे ऑर इससिए, 'िप्टामिजनो- 
चितं सचरितं अथात्‌ -शिष्टजनो--उत्तम नागरिकों के योग्य 
चारित्रय संघटन लिए के विद्याथियों को शिक्षा देनी चाहिये | 
सच्चारित्र्य का परस हंतु दर्सान क बाद अन्थकार इस हठु का 
पूर्ण करने के लिए शिक्षा के विशिष्ट गुणों का सूचन करते हए 
कहते हे कि जिससे सच्चारिक््य विकसित हो, यानी 
विद्यार्थियों का चरित्र शुद्ध, निव्येसन, स्वघर्सपरायण, नीतिमय 
और उन्नत बने, और बुद्धि निमल हो, सच्ची श्रद्धा पेदा हो, तन्‍्व- 
ज्ञान प्राप्त होजाय-ऐसो शिक्षा अच्छे शिक्षकों के द्वारा दी जानी 


श्ध्र्‌ कत्तेव्य-कोसु दी 
चाहिए। सच्चारित्य के विकासका परमहंतु साथ के लिए पिया 
को दी जाने वाली साधारण शिक्षा के साथ एसी ४६ शो बाली विशिष्ट 
शिक्षा, अथातू--धासकाशक्ता भी दी जानी चाहिए। जिस प्रकार 
पहले कहा गया है, उस प्रकार यदि सन्नीति का च्ञान विद्यार्थियों 
को न हो, तो वे सच्चरित्र नहीं बन सकते। आर सन्नीति का 
आधार केवल धम ही है, इस लिए धांम्तक शिक्षा स॒ टुफ़ें ही 

दमरी शिक्षा दी जानी चाहिए। तश्नी विद्याथी शि्ट, सं भ्य 
बन सकता है अच्छा सचरित्र नागरिक बन सकता हे और दंहिक 
आयषिक कल्याण साधना कर के जन ससाज्ञ के कल्याशु को 
पथ प्रद्शक बन सकता है। यह धार्मिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए 


जिससे युवक विद्यार्थियों का चारित्र्या|वशु से कि किसी 


प्रकार अपना ही लास सोचने की कुशलता वाला हा, निव्यंसन हा, 
न कि जीवन को पतित करने वाला, स्वधस परायण हो, न कि 
टुरामही, नीतसान्‌ और उन्नत हो, न कि लोगो की व्यावहारिक 
ढुल़्मुख--नीति का सहारा लेकर वास्तव मे पातित; सच्चा श्रद्धावान्‌ 
हं। न कि धर्मान्‍न्ध होकर दूसरों की भी उपदेश-विशिष्टता को 
तिरस्कृत करने वाला, निसल बुद्धि वाला हो, न कि “ विद्या 
वियवादाय ” के अनुसार विद्या का दुरुपयोग कर के दुबु द्विवाला; 
ओर अन्त से चरित्र-तत्त्व-ग्राही हो, तत्त्व को त्याग कर केवल 
ओपचारिकता या बाह्य विशिष्टताओं को ग्रहण करने वाला 
अनुदार न हा। जब इन गुणों से युक्त चरित्र संगठन करने वाली 
शिक्षा विद्याथया को दी जाय, तभी वह घामिक शिक्षा कहला 
सकती है। इसी लिए सिसेज बीसेन्ट धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध 

ती हैं कि--विद्यार्थियो को धार्मिक बतना सिखाओ परन्तु 
स्व॒मत के दुताग्रही न बनाओ। उन्हें, सच्चे श्रद्धुवान्‌ बनाओ । 


उन्हे स्वथर्स-नेछ बनाओ, परन्तु उनको अन्य देशभाइयों के धर्मो 
आातततरस्कत करना या [धक्कारता न सिखाओ। घसम को एक 
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दूसरे के अति ऐेक्य साथना करने वाला वतन बनाओ, परन्तु उनसे 
अनक्य बढ़ान का सावन घसं का न बनाओ । घसं को जनता सें 
राष्ट्रीयता उत्पन्न करन वाला बनाओ, परन्त जनता को तोड़-मराड़ 
कर विदिन्न करन का सावन ने बनाआ। | बर्म को शिष्ट गुणों का 
स्तन्यपान करान वाली साता वनाआ, नीति का पोषण करने वाली 
परिचारिका ओर शिला दन वाला गुरु बनाओ |” जब धार्मिक 
शिक्षा से तुओ की साधना हा सके, तभी वह इष्ट फत्ष 
दन बाली कही जा सकती हैं । एसी शिक्षा देने के 
लिए अन्थकार ने सच्चरित्र शिक्षकों की भी आवश्यकता 
बताइ हू । ( थ८ 
| श्रत्॒ घार्मिक शिक्षा के लिए धार्मिक शालाओं की आवश्यकता 
प्र्दाशत्त की जाजी हैं । | 


धार्मिक शालाओं की स्थापना ॥ ६६ ॥ 


“5: किक पे 9 & | #े हक पु हक 
तस्माद्धासिकशिक्षणोच्छु यकृते विद्याथिव्गउमल। 
सेचातत्परमण्डलेन सुहदा स्थाप्या; सखुशाला; घुनः ॥ 
अजच्ोदारधिया परार्थधनिभिः सेवा विधेया शिया। 
देय शिक्षणमसुत्तम स्वप्म्नल सेवाथिभिः शिक्षक! ॥ 

भावाथं--इसके लिए सवा क इच्छुक सरडल्त या व्यक्ति 
को निर्मल विद्यार्थी वग में धामिक शिक्षा का उच्नांत करन वाली 
घाममक शालाए स्थापित करना चाहिए आर एसा गसालाओ क 
स्थापित करने मे धन की आवश्यकता हा, ता उसकी पूत्ति के 


लिए उद्गार ओर परोपकारी श्रीमाव्‌ धनवाना का वनस सवा 
करनी चाहिए और शिक्षको को सेवा-भाव से निष्कास वृत्ति से 


उच्च अरकार की शिक्षा देनी चाहिए | ( ६६ ) 
3३ 


१६४  कत्तव्य-कोमुदी 


विवेचन--कई प्रकार की व्यावह्रिक विद्याओं को शिज्ञा 
प्राप्त करने के लिए इस समय धन खर्च करता पड़ता है, पूर्वकाल 
मे प्रत्येक प्रकार की विद्या, हुनर या कला. गुरु हमशा शिष्य को 
निष्कास वृत्ति से सिखाता था । वह यह समझता था कि इस 
प्रकार वह जनता की सेवा ही कर रहा हू, ओर जनता या राजा 
गुरु को उद्रपृत्ति के लिए आवश्यक घान्यादि दिया करते थ | 
इस समय एसा गुरुभाव वह॒त ही कस दृष्टिगाचर हाता ह आर 
संस धन-व्यय करका वेद्या प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती ह । 
चंचक, इंजीनियरिंग, वुनाइ, रंगाई आदि हुनर सिखान वाक् 
सरकारो स्कूला स भी फीस ली जाती है; परन्त धार्मिक शिक्षा 
क लिए एसा नहीं हा सकता ओर उसके त्िए फ्रीस रखना 
उचित भी नहीं २ दश का दुभाग्य ह कि सावारण 
जनता व्यावहारिक शक्षा का जितना सूल्य समझती है, उतना 
चह वासक शज्षा का नहीं समकती | इस अज्ञान के कारण ही 
"० पता अपन पुत्र का इलक्ट्रीशियन वनान के लिए जर्मनी 
भंजकर दस हज़ार रुपया खच्च कर देगा, परन्तु वार्मिक शिक्षा 
याद सुफ्त सिल तो सी उसके लिए वह अपन पुत्र का एसी 
पाठ्शात्ञा स भेजने की ओर ध्यान न देगा! दूसरा प्रकार म दग्वा 
> व, वी वासिक शिक्षा चारिज्य के विकास के लिए है और 
2 शक्ति का कलेबा ह ओर सुक्ति के कलेवा रूपी धार्मिक 
शिक्षा का मूल्य लंकर उसे बेचना उंचत नहीं है। प्रत्यक 
मछुतज्य आणी को हुनर, विद्या या केला भले हो न्यूनाधिक 


ते हो, परनत मुक्ति का कलेबाः पाए करत-कां 
अवसर ता सबका समान रीति से मिलना चाहिए और इसलिए 
गसिक शिक्षा का दान बिना मूल्य ही देना उचित है । इसीलिए 
अन्थकार ध्ाम्रक शिक्षा के लिए धार्मिक शात्षा स्थापित करने 


का आग्रह करते हैं और साथ ही यह भी सूचित करते हें कि 


वार्मिक शिक्षा को अभिरुचि उत्पन्न करना १६३ 


मेसी शाला सेवा-तत्पर-सण्डल के द्वारा, सह्ृदय वर्याक्त के हाथों 
स्थापित हानी चाहिए। घन की आवश्यकता ता प्रत्यक कार्य में 
रहती हे । सेवा साथना रखने वाला शिक्षक सिज्ञ जाय, ता भी 
उसकी आजीविका के लिए आवश्यक धन उस चाहिए। इस- 
लिए घन की आवश्यकता पड़न पर परोपकारी श्रीमान्‌ धनवानों 
का कत्तव्य है कि वे उसकी पूत्ति करे। शिक्षकों का सेवा भावना 
बाला होना चाहिए, यह पहले भी कहा गया है । ऐसी शालाओं 
की स्थापना के बिना सभी वालक ओर बालिकाओं में धार्मिक 
शिक्षा का विस्तार करता असम्भव हो जाता है | व्यावहारिक 
शिक्षासम्वन्धिनी शालाओं में नेतिक शिक्षा देने के लिए जोर 
दिया जाता है, परन्तु धर्स की नींब से रहित नेतिक शिक्षा 
विद्यार्थियों के जीवन मे ओत ग्रोत नहीं होती, इसलिए मिज्न 
रूप में ही धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता है ओर इसीलिए 
विल्कल अलग धार्मिक शालाएँ स्थापित करने का आग्रह यहाँ 
किया गया है कि जहाॉ विद्यार्थियों को रोज कुछ समय घस तथा 
धर्म स श्रंखलित अचल नीति की शिक्षा मिल सक | ( ६६ ) 
[ अब नीचे के छोक से विद्यार्थियों तथा उनके माता-पिताओं मे 
धामिक शिक्षा विपयक् अमिरुचि उत्पन्न करने को आवश्यकता अदशात 


को जाती हे । | 


धार्मिक शिक्षा की अभिरुचि उत्पन्न करना ॥ ७० ॥ 


तत्तद्धसपरायणाः सुण्हिणः स्वडपि विद्याकृते । 
प्रेष्येयस्तनुजान्िजान प्रतिदिन काले यथानिश्विते || 
न स्थात्कारणमन्तरकदिवसः शून्यों यथा पत्मके । 
छात्रे लत्पितरों तथाविधरुचि सम्पादय्रेताउुभों॥ 


न 
(६३॥ 
है 


५ ५ 
करत्तंव्य- ऋकोमुदी 


,  जावाथे--अपने अपन धर्म से परायण सभी सद्ग्ृहस्थ 
अपने वालकों का प्रतिदिन नियमित समय पर पढ़न के लिए 
शाला में भेजे ओर वह यहाँ तक कि शाल के हाजिरी-जिस्टर 
में किसी विशेष कारण के बिना एक दिन सी गेरहाजिरोंन 


लिखी जाय-ग्सी रुचि वालकों ओर उनके मा-चापों में उत्पन्न 
करनी चाहिए | (७० ) 

विवेचन -एसा करना चाहिये कि बचपन स ही विद्यार्थी 
धार्मिक शिक्षा मे रस ल्ञेन लगें । कारण कि इस अवस्था से ही 
धार्मिक संस्कारों का वीजारोपण होना चाहिए ओर इस के 
लिए धार्मिक शिक्षा की शात्षा से विद्यार्थी नियमित रूप स 
पढने का जायें ओर सॉ-बाप अपन बच्चों को धार्मिक शिक्षा की 
शालाओ से संजने का पूरा ध्यात रखे--इस पर अन्थकार न 
अच्छी त्तरह जोर दिया है। परन्तु घासिक शिक्षा बहुधा 
रसात्पादक नही होती। विना शुल्क धार्मिक शिक्षा दने बाली 
शालाएँ, अधिकांश खाली ही रहती हैं। ओर व्यावहारिक शिक्षा 
इन वाली शालाओं में फीस लगती है, ता भी भरी रहती है। 
इस पर से हम बस्तुस्थिति समझ सकते हे | ऐसा होने का क्‍या 
कारण हू | जेसा कि पहले कहा गया है, धार्मिक शिक्षा की 
आवश्यकता ओर उसके मूल्य को वहुत कम साँ-बाप समभते है 
आर इसस व इस ओर पूरा ध्यान नहीं देते। विद्यार्थियों की 
अभिरूचि भी घासिक शिक्षा के ग्रति बहत कस देखने में आती 
हे इस दाना कारणा स, वद्याथया आर उनके सॉ-बापों की 


आनराच धामक शक्षा क भ्रत्ति उत्पन्न करन का उचित सूचन 
सन्‍्वक्रार इस श्लाक मं करत है। इस अभिरुचि का किस 
नकार यल्र पुवक बढायां जाय, यह एक सहत्व का -ग्रश्न हा 


धासिक शिक्षा रस-मय हानी चाहिए। विद्यार्थियों की विकसित 
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होती हुई मस्तिष्क शक्ति चारों आर स नये प्रकाश की आ 
आकर्षित हाती रहती है, ऐसे ससय उन्हें शुष्क घासिक शिक्षा 
दी जाय, यह उचित नहीं 6 । हमार दंश से जहाँ-जहां शुद् 
धार्मिक शिक्षा देने का यतह्न किया गया हे, वहा-वहाँ उसे 
सफलता नहीं प्राप्त हुई । इसलिए घामिक शिक्षा को भी रसमझी 
बनाना चाहिए | शुष्क वाधिक शिक्षा को बालक किसी प्रकार 
जबदस्ती ग्रहण तो करते है; परन्तु एसी शिक्षा बॉस की नलिका 
' में फू क' दंने के समान इधर ले उधर निकल जाती हैं, आर 
' चारित्र्य पर उसका कुछ भी अभाव नहीं होता। अतणव, धार्भिक 
शिक्षा के लिए. ऐसा यत्र करना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी 
होस के साथ उसे अरहण करें और इसके साथ उनके माता 
पिता भी स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्साहित करन क लिए ग्रशित 
हों । कहानियों, कविताओ, वथा. चित्रपटों के द्वारा बर्म तथा 
नीिशिक्षा देने के अयल्न जगत्‌ में हो रहे हँ--यह सब धार्मिक 
शिक्षा को रस-मरित बनाने के ही प्रयत्न है। अन्थकार कहते है 
कि ऐसा प्रयत्न प्रत्येक धर्मवालों को करना चाहिए, ओर प्रत्येक 
माता-पिताओ को अपने अपने धर्म के संस्कार अपन बालकों 
में प्रविष्ट कराने का अयल्ल करना चाहिए। प्रत्यक धर्म के 
सिद्धान्त को तात्विक अन्वेषण करने वाला किसी अमुक घम. के 
लिए ही आग्रह नहीं प्रकट करता । ऐसी ही उदारता इस कथन 
में ग्रवीत हाती है । रेब० फ्लेसिग भी कहते हैं कि-- तुम अपने 
'वर्म की आर हृष्टिपात करो, उससे तुम्हारे दश की उन्नति हो 
रही है या नही, इसे देखो । वह कोई कास कर रहा है या नहीं, 
इसकी जाँच करो | जो परिणास, उससे होना चाहिए, वह हो 

हाहेया न इस देखो ।” बस, धर्स का--धार्मिक शिक्षा का 
यही हेतु है और उसे पूण करने का एक क्षेत्र भी सेवा घर्मियों 
के लिए खुला हुआ है । ( ७० ) 


श्ध्प कत्तेव्य-को घुदी 


[ अन्थकार अब यह प्रकट करते है कि धार्मिक शिक्षा की पूर्ण सफ- 
त्वता कब सानी जा सकती है। | 


अच्छे परिणाम के बिना शिक्ष| की निष्फूलता | ७१ ॥ 


कि तद्घधामिकशिक्षणेब व यहो विद्यार्थिंं जीवन | 
जात॑ घल्लपरायण' इृढ्तरअद्धाउम्वितं सास्विकम ॥ 
४75३ चिब्ति ल्लू तो है + ओर पे ४4०५ क्ेद् बिक 
किचिन्तामणिना यतो विनिहता ने काषपि दिच्ता ह॒दो। 
दारिद्रव दलित न थेन दुश्तिं तत्कल्पन्ल्षेण किम ॥ 


भावार्थ --जिस शिक्षा से विद्याथियों का जीवन धर्म परायण 
दृढ़ श्रद्धायुक्ष ओर सात्बिक गुण वाला न वने, वह शिक्षा किस 
कास की ? जिससे सन की एक भी चिन्ता दृर॒ न ही, वह 
चिल्तामणि किस काम का ९ जिससे दारिद्रय और उसके पाप 
है न हा, वह कल्पवृक्ष किस कास का ? ( ७१ ) 


पिये चत---इस श्लोक में अन्थकार ने धार्मिक शिक्षा की 
सफलता तथा निष्फल्ता का विचार किया हे 
झो भिन्न-भिन्न जातियो और सम्प्रदायों से धार्मिक शिक्षा की जो 
रीति प्रचलित है, उसके गुण-दोषो का निरूपण करने में इस 
रलाक का आशय सहायता दे सकता है | त्राह्मण अपने बालकों को 
सन यागायत्री आदि सिख्राये, जैन लोग सामायिकादि सिखाये 
व पॉरसीन्लार 'अवस्ता! कर्ठाग्र कराये, या सुसलमान 
ऊँरन पढ़ना सिखाएँ --इससे थार्मिक शिक्षा की समाप्ति नहीं 
हा जाता, या तांत की तरह रटा देते 
उड़ा हतु चरित्र-सुधारना है, बह पूर्ण नहीं हो जाता । अन्थकार के 
कथनानुसार जिस शिक्षा से वि जीवन घर्मेपरायण, 


अं, चार्थियों का 
४ प्श् आर सात्विक गुणो बाला बने, वही शिक्षा इष्ट फल- 


इस समय देश 


अच्छे परिणास के बिना शिक्षा की निष्फ्तता . १६६ 


दायक कही जा सकती है | इस समय की वेद्क पाठशाल्ाएं 
जेन पाठशालाए इसलामिया मकतब-मदरसे क्या चारिज्रय-सुधार 
की दृष्टि से ही शिक्षा देते हैं ? प्रत्येक धार्मिक शिक्षा देने वाली 
संस्थाओं को इस ऋसौटी पर कस कर देखना चाहिए। यदि 
इस कसौटी पर वे खरी न सिद्ध हो, तों वे या उनकी शिक्षा 
कार्य-साधक नहों कही जा सकती। यदि वाल्क या विद्यार्थी 
केवल यही समझ सके कि उनके साता-पिता जिस बस का सानत 
है, उसी की शिक्षा थे पारह है और जन्म भर उसी स॑ चपटठ 


ब्फ 


हते ह; परन्तु धम घारण करने का हेतु वेन समझ सक ओर 
उनका चरित्र सघटित न हो, तो उनकी यह ऊपरी समके किस 
काम की ? रत्न अपने पास होने पर उससे चन्ता दूर न हा 
तो उसे चिन्तामणि रह्न कौन कह सकता है ? जिस धार्मिक 
शिक्षा से चरित्रपर घमं का र्ग न चढ़े, वह शशाज्षा सी किस 
काम की ? रेव० फ्लेमिंग भी इस कसौटी से धार्मिक शिक्षा का 
मूल्य ऑकते है।वे कहते है कि 'वेज्ञानिक दृष्टि स किसी भी 
विचार को मानना या न मानना यह काइ ग्ररत नहीं है | उसस॑ देश 
की उन्नति हो सकती है या नहीं ? में उसे अहण करू, ता उसका 
कुछ फल होगा या नहीं “>इस दृष्टि स अत्यक विचार का 
कसौटी' पर कसना चाहिए | उतना 'ही महत्त्व पूर्ण अश्न सलुच्य 
के सामने यह उपस्थित होता है कि मेरा अम्ुुक धसंस है आर 
उस धर्म के अनयायियों को जा करना चाहिए, वह मंच 
कितना किया ? किसी सनष्य के काया से डसका धामिक जीवन 
स्पष्ट न प्रकट हो, तो वह जीवन चेतन्‍्यसब था सच्चा जीवन 
नहीं हो सकता | केवल बुद्धिमानो की एक जाति पेंदा करना हा 
शिक्षा का हेतु नही होना चाहिए। ससाज के अंगभूत लोगो से 
कर्त्तज्यभावना, उत्तरदायित्व की लगन पदा होना भी उसका देतु 

! इस ग्रकार धार्मिक शिक्षा का दत््व समझकर जब एसी 


२०० कत्तव्य-को मुदी 


शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय. तभी बह इप्धफलदायक सिद्ध 
ह्ठां सकती हे । 


हृष्ठात्त---एक वेदविद्या पारंगत ब्राह्मण था । उसने बारह 


चप तक काशी में रहकर अध्ययन किया था। बड़ी-बड़ी सभाओं 
से वह वेदिक पंडितों को वाद-विवाद से हराया करता था। 
आत्मा और शरीर की फिल्लासफी पर विवाद करने में वह 
बेजोड़ माना जाता था ओर वड़ी-बडी पाठशाल्ञाओं की ओर से 
उसे उपावियाँ प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मण चारों ओर के घर्म 
शाख्तज्ञों मे दिग्विजय प्राप्त करके अपने नगर को लौटा । नगर 
के राजा न जब यह जाना कि वह ब्राह्मण विद्या में पारंगत 
होकर आया है, तव उनको इच्छा हुई कि यह सालूस किया जाय 
के थस का उस कतता ज्ञान हैं। राजा ने नगर के चारों दरवानों 
का अमुक सूचना करदी। ब्राह्मण जब एक द्वार पर पहुँचा, तो 
इरवान न, उस रोका ओर कहा कि आप अन्य दरवानों को 


आज्ञापत्र दखाएग, ता जा सकगे। ब्राह्मण के पास आज्ञापतन्र न 


था। दरवान ने कहा कि आपको यहाँ से आज्ञापत्र तभी 


मिल्न सकगा, जब आप सद्यपाज्ञ करना स्वी 7र करग | ब्राह्मण 
ने विचार किया कि “जनर्नाजन्मभागेश्च स्वर्याद्ति गररीयर्सी' 
उसा विद्वानों ने कहा है, तब यह जन्मममि का नगर हैं; अतरव 
साज्ञात्‌ स्वग है। स्वर के द्वार से प्रवेश करने के लिए मद्यपान 


भी करना पड़े तो चिता नही। शाज्रो मे भी औषधार्थे सुरां पिबेत 
ऐसा कहा है । 


_ह विचार कर सद्यपान करना स्वीकार करके 
आज्थापत्र आप्त किया । इसी प्रकार दसरे द्वार पर सांसमन्षण 
स्वीकार हक > लिए कहा गया। 'न॒ सांसभमक्षणों दोषों न; सद्य 
हा है शाक्ष बचन याद आले पर ब्राह्मण ने मांस 

जार करके आज्ञा-पत्र प्राप्त किया। तीसरे द्वार पर 


ल्‍्थेँ 


परीक्षा तथा पुरस्कार ०१ 


जुआ खेलना स्वीकार करने के लिए कहा गया, उसे भी जनन्‍्म- 
भूमि रूपी, स्त्रग से जाने के लिए ब्राह्मण ने स्वीकार किया ! 
चौथे द्वार पर तो एक सुन्दरी उसका स्वागत करने के लिए खड़ी 
थी। “न चास्मित्र संसारे कुवलयह॒शों रम्यसपरम्‌' इस संसार से 
कमलनयनी ख्लियो से बढ़कर और कोई भी वस्तु सुन्दर नहीं हे 
और,ऐसी ख्ली.की ,प्राप्ति जीवन की घधन्यता सानकर ब्राह्मण 
दवता उस वेश्या के भवन्र से पहुँचे। राजा वहाँ मौजूद थे. 
उन्होंने पृछ्ठा--ह भिप्र ! तुम काशी से विद्याध्ययन, करके आये 
हो, फिर भी मद्य, मांस, द्यत ओर वेश्या समागम करने की श्रुद्धि 
उत्पन्न होगइ, क्या यही सब पढ़कर आये हो ? ब्राह्मण ने क 
के मेने जो कुछ किया है, उनके लिए सेरे पास शाद््ध का प्रसाण 
है ? राजा ने कहा--तुम्हारे जैसे ब्राह्मण को फाँसी पर लटकाने 
क लए राजनीतिशास्न मे भी प्रसाण हैं । यह कहकर राजा न 
दयापूर्वक उसे फाँसी की सजा ता न दी; पर नगर के वाहर 
निकलवा दिया । तात्परय यह है ' कि जिस धर्मशासत्र की शिका 
से चारित््य पर कोई ग्रभाव नही होता, वेह शिक्षा इस त्राह्मण् के 
' विद्याज्ञान की तरह बिल्कुल निष्फल है| (७१) 
[ नीचे के छोक मे शिक्षा क्री परीक्षा की आवश्यकता प्रकट की गई है। ] 


परीक्षा तथा १रस्कार |७२॥ 
सप्ताह प्रति. मासमेकसथवाधउ्वश्य पराक्षा सकृद । 
ग्राद्मा तत्र परीक्षकर्नियमतः एट्टाउथशुद्धबादिकम ॥ 
बाला येउत्न भवेयुरुन्नततयोत्ती णो! सदाउ5गन्तुका-- 
स्तेषां देखछुपायनं सझुचितं प्रोत्साहनाथ घुनः ॥ 


भावार्थ तथा विवेचन--अ्रति सप्ताह या श्रति मास एक 
चार परीक्षकों को विद्यार्थियों की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिये 


२०२ कत्तव्य-कौमुदी 


ओर शब्दाथ, भावार्थ, शुद्ध उच्चारण तथा तात्पय आदि की 
जॉँच करनी चाहिये। जो विद्यार्थी इस परीक्षा से अधिक नंबरो 
स पास हा, ओर जिनको हाजरोी पूरी रहती हा. उन्हें, उनका 
आर अन्य विद्याथियों का उत्साह बढान के लिए उचित पुरस्कार 
दता चाहिय | शिक्षा की परीक्षा के बिना, उसकी गहराई सम 

ह आती, इसलिए परीक्षा की क्रमिक पद्धति स काम लिया 
जाना चाहय। विद्याथयों का उच्च श्रेणी से पास हाने का सहत्त्व 
सस्कान आर अध्ययन से उनका उत्साह बढाने क लिए. पारि- 
तापषक दल को प्रचलित पद्धति का ससमथन इस झोक मे किया 
गया है | (७२) 


| अब यह बतलाया जाता है कि विद्यार्थियो को धार्मिक शिक्षा देने 
प्‌ केखा पुस्तके चाहिये। ] 


वाभकाशज्षा के लिये पुस्तकें | ७३ ॥ 


रम्या नीतिकथा सहात्मचरितान्याचारणसाणि वा 
तत्त यञ्ञ सयुक्तेक सरलया रीत्या मिबद्ध' सचेत ॥ 
भाव्य॑ ताइशपुस्तकैरणिनजै: सद्धघ्नशिक्षो चिते--- 


नजयान्च ताहि परिडतवरे: सेवाधिसि: सेवके: 


नादाथ - जिनमे नीति की छोटी छाटी रमशीय कथायें-- 
अंटानयं हा, आचारगर्सित महात्सा पुरुषों 


के सिद्धात आर तत्त्व 3फिपू्वक सरल' रूप से. लिखे हो, . 


नामक शक्षा की एसी नवीन उस्तका को पहल आवश्यकता 
हे | इस प्रकार की पुस्तक न 

अर पासण्डता का चाहिये कि बे बीलका के लिए एसी रसीली 
उध्तेक तयार करे | (७३) , 


+ चांरजत्र हा, घस 


हा, ता सब के इच्छुक लेखकों 


न्प्ण 


धार्मिकशिज्षा के लिये पुस्तकें २० 


विवेचत्- पहले जंसी घमशिक्षा के लिए आग्रह किया 
गया ह, उसक लिए कस उपकरण होन चाहिय आर न हों, ता 
तयार करने चाहिये, यही सूचन इस ख्छोक में किया गया है । 
ज्ञान, इशंन ओर चारित्रय पर अच्छा ग्रभाव करन वाला 
धामिक साहित्य होना चाहिये ओर इसके लिए नौतिसय कहा- 
नियों, महापुरुषों क जीवन चरित्र, धर्म के सिद्धांत और तत्त्व 
का ज्ञान करान वाली पुस्तको की आवश्यकता हैं| यदि ऐसी 
पुस्तकें तंयार न हों. तो सेवाधर्सी पंडित और लेखकों को गेली 
पुस्तक तेयार करक विद्यार्थियों का उपकार करना चाहिये। 
विद्यार्थी अवस्था में धर्म ओर नीति की जो छाप डाली जा 
सकती हे, वह बड़ी उम्र के मनुष्यों पर नहीं डाली जा सकती । 
ओर इसीलिए विद्यार्थियों के बास्ते ऐसी रसमय पुस्तकों की 
आवश्यकता है जिनसे मनोरंजन के साथ धर्म ओर नीति की 
शिक्षा आपम्र हो। परन्तु, यह न भूलना चाहिये कि घर्म आर 
नीति की शिक्षा, अन्य व्यावहारिक शिक्षा क साथ साथ हो 
चलनी चाहिये ओर दोनों शिक्षाएं एक समान उपयोगी आर 
प्रनिवार्य होनी चाहिय। यदि धार्मिक शिज्ञा को एच्छिक रखा 
जाय, या उसे घर पर ६ी पढन की योजना की जाय, या प्रसगो ' 
पात्त पढाने की व्यवस्था की जाय, तो धार्मिक शिक्षा का हंतु 
पूर्ण नही होता । व्यावहारिक शिक्षा के अध्ययन क्रम के साथ 
ओर उसी के समान ही अनिवाय अध्ययनक्रम इसका भी 
रखा जाय, तभी इच्छित ह॒तु का पूति हा सकता हैं; अन्यथा 
जो कुछ मेच्छिक या अ्संगोपात्त रखा जाता हे, उससे शायद ही 
लाभ उठाया जा सकता हैं। अतणब धामिक शिक्षा के लिए 
क्रमवद्ध पुस्तकें रचकर, उनका नियमित ओर अनिवार्य अध्ययन 
कराया जाना चाहिये। श्री कूलेलकरजा इस बिपय म कहत ह 


२०४ कत्तव्य-कीमुदी! 


कि-- शिक्षण शास्त्र के नियम के अनुसार प्रथम कहानी, फिर 
चणन, फिर इतिहास, फिर तत्त्वज्ञान ओर तत्त्वज्ञान के बाद 
अन्य धर्सा के साथ तुलना ओर अन्त से धर्म-संशोधन हा 
शसा क्रस रखना चाहिये। धार्मिक शिक्षा में विजय प्राप्त करन 
को सच्ची कुजी यह हे कि विद्यार्थी सें प्रेमी-रवभाव, विनय और 
आदरसाव जागृत हांना चाहिये। धामिक शिक्षा दी गई ओर 


आदर भाव का लोप कर दिया गया, तो शिक्षा देना और न 
दना एक समान हैं । (७३) 





दृश्य फरिच्छेद 
रोगीसेवा | ७७॥ 


कश्विन्नास्त्य पचारको निजयहे यव्याउत्तिरोगोडवे | 
स्पादवृद्धस्तरुणो5पि वा सबूषलो वैश्यों द्विजः क्षत्रिय: 
सत्वा. त॑ निजबान्धर्व झछुमनसा सेवा विधेया स्वयं | 
पथ्यान्नौषधदानमिश्ठवचना5उभ्यणा 5 सनाउभ्यड्ने | 
भावार्थ--जिसके घर मे, रोग या दुःख-कष्ट के समय सवा 
शुश्रषा करन वाल्ञा कोई न हा, आर वह रांगी या दुखो सल॒ष्य 
वृद्ध हो या युवक हो, ताह्मण हा या शूद्र हा, ज्ञात्रिय हो या बश्य 
हो, चाहे जो हो, वो भी उसे अपना भाई आत्मीय-ससमकर, 
सच्ची, लगन से, अपने हाथों पथ्य ऑषवादि देकर, रागी को 
शान्ति दन वाले मद वचन बोलकर, किसी समय उसक पास 
बेठकर तेलादि का मर्दन'करके उसको सवा करनी चाहिये। 
(७४) 
विवेचन--संबा श्रम अंगीकार करन वाले क लए एक 
विशेष क्षेत्र रोगी जनों की खवा करना हैं । इस जगत्‌ म॑ अनक 
प्रकार के दखित और आवश्यकता वाल सलुष्य है । उनच्क 
खो को दर करना, उनकी आवश्यकताओं का पूण करना, 
उनका हित करना आदि उनकी सवा करने के समान ही है । 
यह सेच्रा अत्यन्च मूल्यवान्‌ है । काइ सानचालक पाड़ा स पीडित 


कोई शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हू, किसी को धत्र की आव- 
श्यकता है, किसी को विद्या को। एस सनुष्या का पीड़ाआ का 


चर 


' इस प्रकार के कार्य ता बडे तल्ाग 


हॉल 


बर 
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व्याधियों का निवारण करके आवश्यकताओं की प्रात करना 


यह अत्यन्त सूल्यवाब्‌ सेवा ह। रोगी जनो का व्णशीवाद 
अत्यन्त पवित्र माना जाता हैं। कारण कि राग निवारणणाथ 
उसकी जो कुछ सहायता की जाती है, उससे उसका जीबन 
बच जाता है ओर वह अपना जीवनदान प्राप्त हुआ समता 
है ओर जीवनदान, बड़े स बड़ा दान है. । रागिया की सेवा के 
लिए श्रीसान--घतनी लोग रुप्णालय, आपधालय आदि स्थापित 
करते है कि जहाँ रोगियों की सवा शुश्रपा मुफ्त मे की जाती दे । 
धनीसानी सजन ही कर 
परन्तु साधारण या गरीब लोग भी रागियों की सबा 
करक उपकार-साधन कर सकते है। कभी-कभी किसी अक्ेल 
निराधार रागी को पथ्य तेयार करते 


सकते 


सकी सवा टहल करन 


या आपषाध आंद ला दंच क लिए कोई आदसी नही हाता, एस 


राधया का आवश्यकताओं का पूरा करना, उनको सोजन बना 
ऊर खलाना, दवा ज्ञा दंता या विस्तर बिछा देता आाद भा 
सवा के कार्य ह। हजा जेस सहासारों रोगो के ससय. श्ास- 
वाली बस्ती छोड़कर बाहर जा बसते है, पर गरीब लाग अपनी 
परिस्थिति के कारण घर नहीं छोड़ सकते और इससे उनके 
जाय राग का शिकार हो जाते है। ऐसे लोगो की सेवा 
के लिए सनुष्य नहीं होते और जो पाड्पड़ौसी होते हैबभी 
प्त॒ क कारण से सवा शुश्रूषा के लिए तैयार नहीं होते, ए 


ससय रागयां को सवा करत क॑ लिए तेयार होना, अनन्य 


“कार का काय हू | परिचयां या सेवा के अभाव से एऐंस 'समय 
अनक रागी भूख-प्यास हो, मर जाते है और किसी को खबर 


तक नहीं हो पाती * ऐसे क्लोगो की सेवा गरीब से 


गरीब मनप्य 
-भी कर सकते. है । 


रोगीसेवा 32% 


कई बार रागियों का आश्वासन की सी बड़ी आवश्यकता 
हाती हैं । क३ नीची जातियों के सनुष्य उच्च जाति के म्नष्यो 
से दवे हुए और अपने को भूल हुए होत हे और जब 
+ राग भसित होते हैं, तब वेद्य, डाक्टर या दवाखाये उनकी 
आर पूरा ध्यान नहीं दत + ऐस सनष्यों को सेवा क। बड़ी आवब- 
यक्रता रहती हैं । संवा करन वालो को जात-पॉत का विच्यर 
न करक उनकी सेवा करना उचित 


इंद्धान्व--ज्ञासफ डमसियन नामक एक युवक बाल्जयम क 
3कर काल्ज म अध्ययन करके धर्माचार्य का पढ़ आध्र कर चुका 
आ। उस दक्षण समुद्र के टापुओं से धर्मम्रचार की हेसियन से 
जान का आज्ञा हुइ। दक्षिण सम॒द्र के जंगली टापुओं में 
जाना, एक प्रकार कालेएनी की सजा ही समझ्किए | परन्तु वह 
ब्स आज्ञा स बहुत असन्न हुआ। वह असन्नता स नाचवा-गाना 
नहा पहुँचा | वहाँ उसने ३३ ब्ष की उम्र तक धर्म अचार का 
कार्य किया। एक बार वहाँ के पादरी को उसने यह कहते 
सुना--'आह  बेचारे मोलो हाई के लोगो के पास भेजन क 
लिए इस समय मेरे पास कोई आदसी नही है, व वेचारे वरीब 
लाग भयंकर रागो मे फेंस कर सर रहे है।” यह सुनकर ड्मियन 
न कहा कि मुझे वहाँ भेजिए । डसियन वहाँ पहुंचा । वह उन 
राग ग्रसित लोगों को सच्च दिल से चाहने लगा और उससे 
उनके रहन-सहन म सुधार किया। १६ वष तके उसने उन 
लागो मे रह कर काय किया। उसके लिए उसने घर वनवालिए 
शुद्ध जल्न की व्यवस्था कर दी । उसने उनके भयंकर जख्मों पर 
पट्टियाँ वेंघवाई, किसी के मरने पर उसके घरवालों को 
आश्वासन दिया और कत्रें तक खोदी ओर खुदवाई । आखिर 
डेमियन स्वतः भयंकर रोग का शिकार हो गया । डाकछुर ने उसे 


कल 


श न मुर्द ः 
स्व्प क्तव्य-कांमुद। 


चतावनी दी; परन्तु उसने कहा कि इस टाप का छाडू कर चत्त 
जाने से मेरा राग मिट जायगा, यदि काइ यहे कह. तो भाम 
अपने इन भाइयों को छाड़ कर न जाऊगा | झत्त भ॑ बह इूर््ई 
शय्या पर जा पड़ा। एक पादरी शिष्य ने उसस कहा-- सुरुव॒र ; 
मुझ आप अपना चाला देते जाइग्गा !! उमियस ने कहा 
अच्छी बात है, ले लना; परन्तु वह राग के काटासुआ स भरा 
हुआ है । इस पर भी वह शिप्य राग के कांटारशुओा से पुरा 
वह चाला प्राप्त करके बड़ा प्रसनक्ष हुआ | ( ७४ ) 

| व्यक्तितत आरोग्यरक्षा की सेवा के घिपय से कह कर, शअ्ब 


न्थकार यह बतलाते है कि समष्टि की शआरोग्यरज्ञा मे सेबाघर्मी किस 
प्रकार सहायक हो सकता है | ] 


आरोग्यरक्ञा || ७५ ॥ 


जायब्तेब्शुचिवस्तुतू द्धिकरणे कुद्रा रश जनन्‍्तवों | 
पझन्त्यारोग्यशिले मलुष्घवसतों कुबन्ति रोगोद्धवम ॥ 
बोध्या अज्ञज़नास्तथा हेलथिया स्वारो्यरतक्षाकूते ! 
आमसादो न सलादिकच्चरमरं॑ विस्तारयेययेथा ॥ 


सावाध-यांद गाँव के लोग अपने घर के आगे या गली 
उहल्ल सम गन्दो वस्तुए डाज्ञ कर गदगी वढ्ाएं, ता उसस डॉस 
मच्छर आंद अनक जाते के छुद्र जंतु उत्पन्न होते ओर हवा 


की दूषित करत है । इतना ही नहीं, बल्कि वे सनष्यो का आरोग्य 
न करक रागा का फल्ाते हैं। इसलिए वे उन्हे द्वितमाव स 
इस भूकार समकाए कि वे फिर गली-कूचे मे गंदगी बढाने वाली 
चज-- कूड़ी करकट आदि इकट्ठा न होने दें । ( ७४ है 


विवेचन--हसारे देश के त्ञोगों से एक नागरिक के कत्तव्यों 
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का बल्लान बहुत हो कस है | ऑर जो इस सम्बन्ध भर कुछ जानते 
है, व्‌ भी ज्ञान को बजाय अज्ञान का ही पोषण विशेष करते हें। 
कुछ अज्ञान ता वश परम्परा स चत्ना जाता ह आर रझरूढ़ि के 
बन्धना के कारण इस अज्ञान को कायम रहने देना पड़ता 
उदाहरण के रूप मे जाति भांजों की गंदी गअ्रथा को लीजिए | 
आरोग्य रक्षा के नियमो को समकतने वाले, इन रिवाजों से 
सुधार करने और अन्न का नष्ट न करने की आवश्यकता अनभव 
करत हैं, यह सही हैं; परन्तु चत्नी आती रुढियों क कारण 
उनमें काइ बड़ा परिवततन करने का साहस वे नहीं कर सकते । 
इसके सिवा घर के आँगन को गंदा रखने, पानी फेलाने तथा 
प्रसादवश गंदगी बढाने आदि को बुरी आदतों स ल्लांग अस्वच्छ 
आर अनाराग्यपूर्ण वातावरण से रहते है। इससे अनेक प्रकार के 
जंतु पदा हाते ओर रोगों का उपद्रव बढ़ाते हैे। शहरों मे 
इस प्रकार की गदगी वढान के लिए म्युनिसिपेतिंटी की ओर से 
दंडित अवश्य होते है, फिर भी उनकी आदतें नहीं सुधरती। 
इस प्रकार गंदे लोग अपनी हानि अपने आप ता करते हो है, 
पर वे अपने पड़ोसियों को भी हानि पहुँचाते आर इस अकार 
अपने नागरिक के कर्ंठ्य को न समझने वाले बहुत से लोगों 
का समुदाय खारे नगर के आराग्य का नष्ट करने का साधन बन 
ज्ञाता है। ऐस लोगों की आदतें सुधारने का प्रयत्न करना भी एक 
बहत बडी सेवा है | रेव? फ्लेमिंग इस सम्बन्ध मे कहते हैं कि-- 
देश की आरोग्यसम्बन्धी परिस्थिति के ल्लिए सरकार जितनी 
जवाबदेह है, उतनी ही जनता भा हू | जब तक साधारण जनता 
की समम में यह भत्नी भाँति न आ जाय, तव तक सरकार के 
द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की सहायता निष्फल हैं. . ... - 
जब तक साधारण जनता इस चेषय से उदासांन रहया, ऊुब तक 
पने घर का कूड़ा करकट निकाल कर दूसरों के घरों क 
श ४ 
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सामने डाला जायगा, जब तक गटरों ओर नालियां ले पाखान क 
कास लिया जायगा, जबंतक सादुज्ानक कऊन्ा यथा तानलावा का 
जलता अपने आप गंदा करेगा, तेंत्र त॑$ः जनता के प्रियज्ञना का, 
परिवार का निष्ाह करने वालो की जाखिस दी रहेगी। कंबल 
एक व्यक्ति, अकेला आद्सा भी सावेजनिक आराोग्य से कितना 
आवश्यक भाग ले सकतो हैं, इसका जान ज्ञागों से नहीं हाता, 
इसी कारण लोग सावजनिक आराग्य रक्षा क सम्बंध से अनक 
अपराध करते है। सावजतिक काया स ता लोग ल्ापरवाह ही 
रूते है। गाँवो मे सार्वजनिक कुआ के आस-वात की जगह 
बहुत ही कीचड़ वाली. मच्छरों और डांसों से परिपृष्ठ रहती हे । 
गदे पात्रों. से पाची खीचा जाता है, वही बरतन मसल जाते ओर 
पशुओं को. पानी सी बहा पिलाया जाता इसस चारा आर 
गंदगी फेल जावा है ओर कई जगह पानी सड़॒ जाता हैं। सत्र 
अपन्ा-अपना कास करके चल जात है; पर बाद से, पानी के 
खराब हो जाने और राग के जतुओं के पानी से अविष्ठ हो जान : 
पर लोगों-का कितनी परेशानी उठानी पड़ती हैं, इसका विचार 
कोई नहीं करता । लोगो को ऐसा विचार करना सीखना चाहिए। 
सेवा घासया को यह कास अपन हाथा स लेना चाहए। छ्सी 
बाते जबानी कहने के बजाय, क्रियात्मक रूप से कर दिखान का 
लोगों पर अह्भुत प्रभाव होता है | (७५) 

20 को रोग-सुक्त करने के लिए रूणालय' और 
ओऔपचधालयों की आवश्यकता बअदर्शित की जाती हे ] 


रेणशियों के लिए रुपए्णालय ओर ओषघालय ॥७६॥ 


आसे वां नगभरे न उत्र खुलन रोगोपचारोष्ं । 
संस्थाप्य; ऋरुणाधियाष्त्र चसतो रोप्यालय; श्री सता 


रोगियों के लिए रुणालय और औषघालय २११ 


चैयावृत्त्यविधानतों गदवतां तस्य उयबस्थाउडदितः | 
च्क्‌ 2 हर 
सामान्यरपि सज्जनेः खुचरितेः सेवा विधेया शुभा॥ 


भावार्थ---जिस गाँव या नगर में रोंग का उपचार करने 
के साधन-ओपध या वेद्य आदि सरलता से न प्राप्त हो सकते हो, 
वहाँ श्रीमानों घनवानों को गरीबों पर दया करके रुग्णालय-रोंगी 
गआाश्रम--तथा ऑपथालय स्थापित करना चाहिए। सच्चरित्र 
साधारण लोगों था सज्जनों को ऐस आश्रमों के संस्थापन तथा 
व्यवस्थापन से भाग लेकर, रोगियों की परिचर्या करके भल्री 
भांति उत्तस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। (७६) 


बविवेचन---पहले रोगियों की सेवा के सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा गया है, उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का सूचन इस श्लोक से 
अन्थकार ने किया है। रोगी को जब औपघ-सेबा तथा साधन 
आदि की सुविधा नहीं होती, तब उसे अस्पताल, ओऔपधालय 
था रुग्णालय से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। धनवान 
लोग तो धन खच्चे करके अपने घर में ही सब सुविधाएँ आप्त 
कर सकते है, परंतु ग़रीब लोग ऐसी सुविधाएँ नहीं प्राप्त कर 
सकते | जब धनवानों को रोग-मुक्त होकर इस दुनियों से रहने 
का अधिकार हैं, तब्च क्या ग्ररीब लोग रोग से घुल-घुलकर 
मरने के लिए ही पैदा हुए है? नहीं। ऐसे ग्ररीबरों के लिए 
धनवानों को रुःणालय, औषधालय स्थापित करना चादिए और 
साधारण स्थिति के सेवा-धर्मियो को अपनी सेवा ऐसे रुग्णालयों 
के रोगियों के प्रति अर्पित करनी चाहिए । अज्ञान के कारण 
परिचर्या के बिना घर में सड़ते हुए ग़रीब रोगियो कों सावजनिक 
रूग्णालय या अस्पताल मे पहुँचाकर अधिकारियों से यथोचित 
सिफारिश करके उनकी सेवा-शुश्रूषा या आवश्यकताओं की 


२१२ कतव्य-कोमुदी 

पूत्ति करके उत्का आशीर्वाद प्राप्त करना सहाब्‌ उस्य का काझ 
है। कई बार गरीब साँ-बाप अपने रोगी बालकों की चिर्कित्सा 
घरेलू ओषधियों या किसी परिचित बे से मांगी हुई उाड़ियाओा 
से करते है, परंतु वालकों का रोग कठिन होता हैं और उन्हें 
चीर-फाड या बड़ी चिकित्सा की आवश्यकता होती हू । ऐसे 
जमय सेवा-धर्मियों की सल्लाइकार का काम करके सान्चापा का 
संतोष दिज्लाकर किसी बेच से आवश्यक सहायता दिलाना भी 
एक परमस सेव का काय है। जगत्‌ से दुःख ओर दे अनादि 
काल से चले आते है, परंतु इन दुख-दर्दो को मिटाने के लिए. 
जो कोई थोड़ी-बहुत भी सेवा करता है, वह ससरत जगत की ही 
सेदा करता है। (७६) 

[ अब अपंगों की सेवा के विषय में विदेचल किया जाता है ] 
अपंगों की सेवा ॥७७॥ 


सेडत्या। पावरपल्शुलकबधिर दुःख परं छुछ्जते।! 
तेदा शिव्पकलादिशिक्षणपदं विद्यालय स्थापणेत्‌ | 
से योग्या न च शिक्षण हितकरे ये रक्तपित्तादिला--- 
सलेए रक्णहेतवे सुहृदय।ः स्थाप्यो निदाशालय: | 


सावाथे--जों सनुष्य अंधे, पंगु, गूँंगे, बहरे और विकल 
हाकर दुःख भागत हो, उनके लिए शिल्पकल्ादिक की शिक्षा 
दन वाल विद्यालय स्थापित करने चाहिएँ। जो अपग मंद बुद्धि 
या अन्य कारणों से हितकर शिक्षा ग्रहण नही कर सकते और 
जा रक्तपित्त, छु)ठ आदि रोगा से पीड़ित हो, उनकी रक्षा के लिए 


उदार धनवान गृहस्थो को उनके रहने योग्य निवासाश्रम स्थापित 
करना चाहिए | (७७) 


अपंगों की सेवा २१३ 


विवेचन--मनुष्य पाँचों इन्द्रियों के समूह से अपने शरीर 
के सब कारय यथास्थित रूप में करता है , उन पॉचो से से यरद्ि 
शकाध इन्द्रिय भी कम हो जाय, तों वह अपग या विकलांग 
कहलाता है | ऐसे अपंग या विकलांग मनुष्यों की स्थिति वहत 
ही दयाजनक होती है | वे अपना शारीरिक व्यापार दूसरे मनुष्यों 
की उस इन्द्रिय की सहायता के बिना नहीं चला सकते और 
यदि ऐसी सहायता उन्हें नहीं मिलती, तो वे अतच्यत पीड़ित होते 
है। एक अंधा मनष्य दूसरे आँख वाले सनष्य की सहायता के 
विना एक कदम सी आगे बढ़ाने मे असमथ होता है । 
बहरा मनुष्य इशारे से ही समझ सकता है ओर गूगा सनष्य 
इशारे से अपने भाव व्यक्त कर पाता है। पंशु सनृष्य को जब 
दुसरा आदसी उठाकर ले जाय, तभी वह एक स्थान से दसरे 
स्थान पर पहुँच सकता हैं। जो ऐसे अपंग मनष्य है, जो रक्तपित्त 
कुछ जैसे रोगो से अपने अंगोपांग को एक के बाद एक गँवाकर 
अंत से अपंग बन जाते है, उनकी यथोचित रूप से सेवा करन 
की आवश्यकता है। ऐसे अपंग सनुष्य साधारणतया अपने 
गुज़रभर को कमाने के लिए भी असमथ हाते है। पशु मनुष्य 
किसी कि नोंकरी नहीं कर सकता । अंधा मनृष्य देख नहीं 
सकता | गूँगा मनुष्य बोल नहीं सकता | बहरा मनृष्य सुन नहीं 
सकता । ऐस मन॒ष्य क्या काम कर सकते हैं कि उन्हे कोई 
नौकर रखे, इसलिए उन्नकी दूसरी इन्द्रियों का विकांस किया जाय 
ओर उनसे काम लिया जाय, तो वे कुछ उपाजन करके अपना 
निर्वाह कर सकते है। अतएव अंधो के लिए, अंघशाला, वहरो ओर 
गुगों के लिए भी कोई खास शाला, अशक्तो के लिए अशक्ताश्रम 
रक्तपित्त वालों या कोढ़ियों के लिए कुछ खास औपधालय आदि 
संस्थाएँ हमारे देश मे कुछ स्थापित हुई हैँ, परंतु देश के समस्त 
अपंगों के लिए उनसे पूर्ति नहीं होती | ऐसी संस्थाओं में जिन 
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अपंगो की जो इन्द्रियाँ अच्छी होदी है, उनके द्वारा जिम कक 
करना सिखाया जाता है। उदाहरण स्वरूप अंधे अपनी खास 
लिपि से लिखना-पढ़ना और बाजा वजाना ओर गाना सीख 
लेते है| बहरे-गूगे सिलाई का, बुनाई का, कसीदे का, चित्र 
वनाने का काम सीख लेते है । पंगु अपने हाथ से छोटी मशीनें 
चलाकर काम कर लेते हैं ओर इस प्रकार अपनी गुज़र के लिए 
कमा लेते हैं। एस अपगोा को आलसी बनाने ओर बिठाकर 
खिलान के बजाय उन्हें कास-घंधा सिखाकर अपने निवाह 
लिए उपाजन करना सिखलाना अधिक हितावह है। कारण 
कि कार्य सनुष्य के जीवन को आतजंद देता है और आलस्‍स्य 
सनृप्य के जीवन को नीरस--शुष्क बनाता है। आलसी मनष्य 
दिन-दित जड़ बनता जाता है और कास करके निर्वाह करने 
चाल सनुष्य का हृदय और शरीर प्रफुल्लित रहता है | इसलिए 
अ्थकार ने कंबल एकांत दया से ऐसे अपंगो क्र पोषण करने 
का आम्रह न करके उन्हे जन समाज के डपयोगी बचाने के लिए 
भिन्नननज्न विद्याकलाएँ सिखाने वाले विद्यालय स्थापित करते 
के आभ्रह किया हैं। अपगा की सेवा धनवान लोग आश्रम की 
आपना-ह्वारा कर सकते है और साधारण सन॒ष्य इस प्रकार 
मे आश्रमा का व्यवस्था आदि के द्वारा कर सकते है। भारत में 


5 5 पता आदि के लिए कई शालाएँ ऐसे स्तली-पुरुषो के 
न स्थापित हुई है कि जो धनवान्‌ न होने के कारण धन न दे 
हर 


वल शारीरिक सेवा ही अर्पित कर सके है और उनकी 
आयारक सवा से हजारो-लाखो रुपणा इकट्ठा होगया और वे 
पाजाए आज वहुत अच्छे रूप से चल रही हैं । (७७) 


[ श्रव अपंगो की अध्यात्मिक सेवा का फल प्रदर्शित कियः 
जाना हे। ] 


अपनसो [का फल्न २१४ 


अपंगों की सेवा का फल || ७८ ॥ 
संपूर्णाउ्वयवेन्द्रियाणि बहुला संपच्चिरं जीवन 
यचारोंग्यसखं बलंच विपुल प्राप्त त्वया सांप्रतम॥ 
जानीहि त्वमपाडगिनां करुणया सेवा कूता या घुश। 
तस्या एवं फलानि तानि कुरु तत्तासेव पुण्यप्रदास ॥ 
(0 कप हि बिक कर 
भाषाथ--हे मनुष्य, इस समय तुझे जो शरीर के समस्त 
अवयब संपूर्ण सुघड़ और सुन्दर मिले हैं; अमित संपत्ति, दीघे 
जीवन-- आयुष्य, आरोग्यः: का सुख और शरीर तथा सन्त का 
जो विपुल बल प्राप्त हुआ है, वह सत्र पूवजन्म मे करुणाभाव 
से पंगुओ को जा संबा की है, उसका ही फल हँ-यह तू निश्चय 
समम्र ले | यदि तुझे फिर बसे सुख की इच्छा हो, तो वही 
पुण्यदायिनी संबा कर | (७८) 
विधवेचन---जो लोग प्रारव्य, कम और पुत्ृजन्म को मानते 
वे इस श्लोक का रहस्य तत्काल समझ जायेंगे। पूर्बजन्म के 
अनेक शुभकर्मा से जीव मनुष्य देह पाता है, इसीलिए जैन शाख्र 
में इल्लहों माझुसो देहो' ऐसा कहा गया है। मनुष्य देह मिलने 
पर भी पॉचो परिपूर्ण इन्द्रियों का प्राप्त होना पूवजन्स के शुभ 
कर्मा का ही फल समझना चाहिए | जैसे अच्छे-बुरे कम जीव 
करता है, उसी के अनुसार वह ऊचा-नीचा चढ़ता-ड्तरता है | 
इसलिए इसमे कोड संदेह नहीं कि पूतजन्म के सत्कर्मा से हो 


नरक 


सनष्य पॉँचों परिपूर्ण इन्द्रियाँ पाता है। ब्रन्थकार कहते हे 
कि प्बेजन्म-जन्सान्तरों मे करुणाभाव से अपंगो की सेवा 
करने के कारण पाँचो परिपूर्ण इन्द्रियाँ सनष्य को प्राप्त होती 
हे--एऐसा समझकर अपंगों की सेवा करने मे मनुष्य को तत्पर 


होना चाहिए | 


!/20 


२१६ कर्त्तव्य-की मुदी 


इृष्टास्त--विपाक सूत्र मे दी हुई एक्काइ की कह नी यहां 
प्रासंगिक और उपयुक्त होगी। एक्काड राोठोंद वबसान 
नामक गाँव का जमीदार था। वह वडा छुप्ट था। किसयाना से 
बहुत अधिक कर वसूल्न करता, घूस लेता, उन्हें डराता, मार्ता- 
पीटता, ल्लोगों के अंगोपांग छेद कर--काटकर उन्हें दु ख पहुंचाता 
और इस प्रकार बह बुरा जीवन व्यनीत करता था | एक बार 
उसके शरीर में एक साथ सोलह महारोग उत्पन्न हुए। अनक 
बैद्यो को वुल्लाकर उससे ओपधोपचार किया, परतु राग न मिट । 
दो सौ पचास वर्षो! तक सोगों से कष्ट पाकर उसकी मृत्यु हुई 
और पहले नरक मे दीघ आयुपष्य सोगकर सृगादती रानी के 
उद्रस्थ गये मे जीवन धारण किया। उसके जीवन धारण करते 
ही रानी को बड़ा कष्ट होने लगा और इसी समय रानी पर स 
राजा को प्रीति हट गई। रानी ने गस को अपशकुन समभकर 
उसे गिश देने के लिए अनेक ओपवियोँ खाई | परंतु वह 
गिरा नहीं ओर उस गर्भ से जो बच्चा पेदा हुआ, वह अंधा, अंगो- 
पांगहीन बहश, गूंगा ओर अनेक प्रकार की कमसियों वाला था | 
उसके इन्द्रियों के छिद्ग-मात्र थे, प्रकट इन्द्रियोँ नहीं थी। उसके 
शरीर से बहुत दुर्गन्‍्ध आने के कारए ' उसे तहखाने मे रखा 
गया। उसे जो आहार दिया जाता था, वह उसके उदर मे जाते 
ही खून, सवाद आदि बन जाता और उसका तुरंत बसन हों 
जाता था| वह वसन किये हुए रधिर आदि का आहार करते 
वाला पुत्र छब्बीस वर्ष तक जीवित रहा । पूबजन्प से उसने जो 
अपकृत्य किये थे, उन्हीं के फलस्वरूप वह अंगोपांगहीन और 
इन्द्रयहीन जीवन भोग कर पुत्र: नरक से गया और इस प्रकार 
अनक नरक्ो मे भटका । इसलिए अंगोपांगहील और इन्द्रियहीन 
रा सवा करन बालो को सबोगपरिपूर्णता प्राप्त होती 


-74९९९६-७&$४-४9»»- 


स्प 


6 सध्पोमाशतप्फुा 


बम ७ ० कर से 
सेवाघम:ः निरुयसी' जनों की' सेधा 
[ अब सेवाधर्म की छुक दूसरी शाखा--निरुग्ममी जनों को सेवा का 
निदर्शन किया जाता है । ] 


निरुधयमरूपी रोग का निवारण || ७६ ॥ 


अआ्रीमन्तो5पि निरुचला यदि तंदा दीना भवन्तिऋणात] 
्छे्‌ ९ 
सासान्यस्य तु का कथा व्यवहतो रोगस्ललोडथ सहाल]। 
९ ५ 
दारिद्र्योपहला बुलुशक्षिततया कुघेन्ति पाप न कि ! 
कप कप 4० 
रोगस्थाधउ्स्य निवारणे सुकृतिभियल्रों विधेयस्ततः ॥ 
भावाण---धनवान्‌ सी बिल्कुल निरु्यमी बनने से ऋसशः 
दीन अवस्था का ग्राप्त करता है, तो फिर सामान्य सनुष्य का तो 
कहना ही क्या है ! वास्तव मे, व्यावहारिक विपय से निरुगम- 
बेकारी-बहुत बड़ा रोग है। मनुष्य जब दरिद्र हाता हे, तब 
भूख के वशीभूत होकर क्या-क्या पाप नही करता ? अर्थात्‌ - 
न करने याग्य काय वह करता हैं. इससे पाप को वृद्धि हाती 
है, इसलिए समाज के निरुग्यम-रूपी रोग का निवारण करने के 
लिए पुण्यशाली मनुष्यों को श्रयक्ष करना चाहिए | (७६) 
विवेचन--जिस प्रकार सनृष्य के शरीर से अनेक प्रकार 
के रोग उत्पन्न होते है, उसी प्रकार समाजरूपी शरीर में भी 


रोगों का अस्तित्व हाता है | निरुयमी मी ससाज का एक राग 
८५ े जे 
है । जिस श्रकार ससाज का बहुतसा भाग आलसी हाता हे, 





गज 


हे कर्त्तव्य-कोमु दी 

दीन अबसस्‍्या व्यतीत करता है, चोरी जेसे कृत्य करता हू, उसी 
प्रकार उसका बहुतसा भाग निरुचसी भी हाता हैं। अनेक लाग 
अपनी प्रकृति का अनसरण करक आलसी-निदरुचय्यमी रहत 
हे ओर अनेक व्यवसाय के अभाव स निश्चद्यसी रहते है । रा 
लोग वास्तव से परिश्रस करके पेट भरने के इच्छुक होते हैं 
परतु व्यवसाय क अभाव स्‌ एसा नहीं कर पाते, उनका वस्तुत: 
उदार और संवाधसी मनष्यो की सेवा की आवश्यकता हाती 
ह! जब लम्बे ससय तक उन्हें राजगार--कास-धंधा नहां 


भत्तता, तत व्‌ कजंदार हा जात हैं। अथवा विवश हांकर 


भिखारी वनकर समाज के लिए भार रूप हो जाते है। यद्यपि 


एस सनुष्या का साख दकर कुछ [दिनो उनका पेट भरना उपकार 


का काय ह, तथा उसका अपंक्षा उन्हे राजगार स क्गाना-- 


कास स लगाना परस उपकार का काय हे, इसलिए जा सज्ञ 
ट्यादान्‌ सनुष्य हूँ, वे निरुदसी सनृष्यों को उद्यसी बनाने के 


हारा हों अपना दया प्रदाशत करते है । सिखारीपन को उत्तजन 
दत सं भखारों के सनुष्यत्व की हानि होती है। बहुत समय 
तक भांख सांगन से सनुष्य निल॑ज्ञ हा जाता है, आलसी बन 


जाता हू, आर श्रम करके घन कंसान का 
जाता हू ।नरुचसी को उद्यसी बनाने से 
का विकासत करते हैं ! निरुग्ममता से सनष्य के सिखारी बनने 
तक ता वबशप हांनि न परतु जब य्‌ भूखा सरन जल्षगत्ता ह, 
तव अधीर हाकर नीति का त्याग करन को आर ऊ्ुकता हे | 
वुमस्तितः कि न करोति पापं शाणु नरा निष्करुणा भवन्ति' अर्थात्‌ 


भूस्त्रा सनृप्य कोनसा पाप नहीं करता ? उसा क्ीण सनष्य दयाहीन 
टाकर पाप-कार्य करने मे रत होता है। य 


एसा है कि जो समाज मे चोरी, 


उसका वृत्त क्षीेण हा 
हेस उसक सनष्यत्व 


निरुग्ममता का रोग 
व्याभ्षचार, निर्देयता, कपट, 


निरुद्यम रूपी रोग का निवारण २१६ 
विश्वासधात आदि अनेक ढुगुणों को फैलाता हे। इन ठुगगुणों को 
रोकने के लिए जा काय आवश्यक है, उनमे एक है निरुधसता 
का दूर करना | जिस प्रकार धनवान लोग निरुग्रमी मनष्यो 
का व्यवसाय से लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं, उसी 
अकार सवाधर्सा सामान्य स्थति के मनष्य भी दीन--निरुच्यमी 
जना के लिए व्यवसाय खाज कर उनकी सहायता करके पुर 
डपाजन कर सकते है। स्साइल्‍स का कथन है फ्रि--0%७ 
9656 ])॥487॥7'0[008/8 ७7'8 ॥0088 जा]0 08046९8ए०प7 
॥0 ए78ए९76 78677, तक्ुशातविक्ाट8 छरव 48807, 
धाते ॥0509609॥ए 0086 क्ञ0 दा8670॥0ए ॥6७9 6४76 9007 
60 #89 ४छग्ा४९ ०७४, अर्थात्‌-जों दुःख परवशता ओर 
अमहायता-अग़रीबी का दूर करने का यन्न करते हे ओर 
विशेष लोगों को स्वाश्रयी बनाने से आगमग्रह-पूर्वक सहायता देते 
हे वे वस्तुतः पर दःख-भज्जक है | इस प्रकार निरुद्ममी मनुष्यों 
का उद्यमी बनाने मे सहायता करना, उन्हें स्वाश्रयी बनाने के 
समान है । एक लेखक ने यह सिद्ध क्रिया हे कि असेरिका से 
वेश्यावृत्ति करने वाली खियो में आधी से अधिक ऐसी हैं 
जिन्होने केबल गरीबी के या बेकारी के कारण यह साग॑ ग्रहण 

किया हे । इसी अकार यह निरुद्यममीपन - बेकारी-का रोग समाज 
में अनेक नेतिक रोगों को पेदा करता है, अतणएब उन्हे रोकने या 
कम करने के लिए यह्न करना, सेवा धर्मी मनुष्य का कर्तव्य हैं। 
दर्भिक्ष के समय लोग अधिक संख्या मे निरुगमी बन जाते है 
ओर अधिकांश भीख माँगन लगते है, परन्तु ऐसे समय सच्च 
दयाल्ु मलुष्य केवल बृद्ध्‌ तथा अपंगो को ही भिक्षा देना ओर 
जो शरीर से सशक्त 'हे उन्हें काम धन्धे से लगान के लिए 
अपना धन व्यय करना उचित ससभते हे ओर यही उनकी 


दयालुता की साथकता भी हैं । ( ७६ ) 


-श्२० कत्तेव्य-कौसुदी 


[ अब अगले शोक मे अन्थकार निरुध्मता--बेकारी के कारणों को 
खोजकर उसके निवारण का उपाय सूचित करते हैँ । | 


मिरुदयमीएन-बेकारी-फे कारणों का निवारण || ८० ॥ 


ते बहुल॑ घन थे सहरसा बलेब क्रेचित्परे। 
वाराधबशन्जलन्जदिधिवा स्वणॉपिसिद्धयाउपरे | 
सर्वेष्ष्णलसा निरुगमतथा नश्यन्ति दारिद्रयता । 
स्ते हि सवेथुरुय मपराश्त्यचत्या मिझकतशञ्रमम ॥ 


भावाथ--कई लोग जूए या सट्टी से एक साथ लाखो रुपया 
प्राप्त करता चाहते है। कोइ देवी देवता को प्रसन्न कर के धन 
आप्त करना चाहते है। कोई तन्त्रमन्‍्त्र की साधना से, कोड स्बण 
सिद्धि से तो कोइ जडी बूटी के योग से घनवान्‌ होना चाहते है| इस 
प्रकार की सावनाओं मे फुेसकर सनुष्य आलसी ओर निरुद्यमी 
चवत्त जात है आर उसका पारणास यह हाता हैं [के उत्तक पास जा 


भी कुछ होता है, वह भी समाप्त हो ज्ञाता है और अन्त सें दरिद्रता 


का सामना करना पड़ता है। इसलिए उपदेशकों को चाहिए कि 
ऐसे भटके हुओ को समझाएँ; के वे उद्यसपरायण बने | (८०) 


> >> 
दा 9 ०0) £॥ 


विवेचन--उद्यमद्दीन सनुष्य अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प 
किया करते है; कारण, कि दरिद्रता से घिरे हए रहते के कारण 
उत्तको सानसिक शक्ति निबल हो जाती है | अनेक संकल्प-विकल्प 
करते हुए व्‌ धन्त कसाने को विचित्र विचित्र युक्तियाँ खोजा करते 
आर उन्हे काम मे लाते हैं। ऐसा करते हुए वे पाप-पुरय या 
च्छा चुश कुछ भा नहीं देखते। उन्तका' मन इतना निबेल हो 
जाता हक व कबल्न भाग्य के चमत्कार पर हो श्रद्धा करने लगते 
ओर भाग्य का चसत्कार देखने के लिए न जाने क्या-क्या खल 


निरुयमीपन-बकारी के कारणों का निवारण. २०२१ 


खेलने लगते हैं | जूआ, सट्टा आदि के खिलाड़ी, अपने साग्य पर 
ही सरासा करने वाले होते हैं! और एकवार दाव से अगर कुछ 
मित्र जाता हैं, तो उद्यम के प्रा श्रद्धा त्याग कर साग्यवादी ही 
वन जाते हैं | व ऐसा समझ लते हे कि हमार भाग्य सम नहों था, 
इसलिए कोइ काम धंधा नहीं मिला | परन्तु घन तो भाग्य से 
लिख्य हो था ! इसलिए बिना काम घन्धे के केवल जूए या सट्ट के 
टाब पर ही मिल गया +-ऐसी सावना जब मनुष्य के दिमाग से 
णकबार चैठ जाती हैं तो फिर वह जल्दी दूर नही होती । वह एक 
के वाद एक दाव जल्गाता जाता हैं, कुछ पाता है कुछ गँवाता हैं 
ओर फिर उसका सानसिक वातावरण उद्यस से विमुख हाकर 
केग्ल जूए पर ही श्रद्धा रखने वाला वन ज्ञाता है। जा निरुयमी 
नुष्य जूए या सट्टू के फेर में नहीं पड़ते, वे देबी-देवताओं की 
उपासना करके घन श्राप्ति की इच्छा करके लगते है !/ कइ लोग 
यह समभते है कि यदि देवी-देवता प्रसन्न हो जाते है, तो वे किसी 
भी ग्रकार घनल्ञा देते हे; इसलिए वे यन्त्र-मन्त्रों की साधना 
करन से, जड़ीबूटी से सोना बनाने में जादू के बल से घतबान्‌ ' 
वन जाने में हो अपना सब परिश्रम खच कर डालते हैं। जहाँ 
तल्ोभी होते हैं, वहाँ धूत््ते लोग सूखों नहीं मरते। यन्त्र-सन्त्र 
साधन वाले ओर कीमिया से सोना बनाने की बाते करने वाले 
धृत्त जगत्‌ में बहुत होते है । वे ऐसे निरुग्यममी--वेकार मनुष्यों 
का फंसा कर दुर्भाग्य की खाई से ढकेलने का प्रयन्ल करते है । 
इस प्रकार की लोभमयी भावनाओ से भूले हुए मनुष्य, आलस्य 
ओर वेकारी के कारण अपने पास का थोड़ा-बहुत बचा हुआ 
धन भी गंवा बैठते है। और कभी-कभी वे धूत्ते लोग भी र 
प जाते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर निरुय्ममता बढती है; इसलिए 
जूआ, सद्ठा, तन्त्रमंत्र के श्रयोग तथा कीमियाकारी के पीछे पड़ने 
वाले लोगो को ऐसे कुसा्ग पर जाने से रोकना और उलद्योगी 


ए्‌ दि हा 
के कम्तंठय-कासुदा 


परिश्रमी बनाने का उपदेश करता भी जगन को एक सदान 
वा है। इस प्रकार निरुदोगी, जुआरी आर सद्र वात्र व्त्त कर 
बगड़े हुए, जादुई प्रयोगो से धन प्राप्त करन की इच्छा कर्लचाज 
चुरी स्थिति के सनुष्या प्रान्‍्त लगन मे बहन प्राप्त ही 
सकते है । (८० ) 
[ भर ग्रन्थकार यह बताते है कि निर्माप्री मच को सजा सहायता 
क्या है। ] 


निरुचशियों-बेकारों-की उद्यम में छुगाना ॥ ८१ ॥ 


का । बिहण 

येजई नाहिति सहस्यझो न यू चने लिवोहसोग्य सह 
भाचन्ते गृहिणोउपि ते विधिहता दातु! सकाशे घनम॥ 
वैब्यो देहि धर्च॑ घतः पुनरपि स्थात्ताइशी तदशा | 
केन्तृद्योगपरायणाश्व कुछ तान्‌ यज्िवहेयु। स्वयम्‌॥ 

( थ्ृ (8० (5 झा /+ हे गप >- 
भावाथे तथा विवेचन--जिसक घर मे निबा& के योग्य धन 
नही है, या कोई अच्छा उद्यम-काय नही है, वह सनुष्य कुट्ुम्ब- 
वबानू-गृहस्थ होते हुए भी किसी समय दुदेंव के अधीन ह 

किसी दात। के पास सीख मसाँगने पहुँचता है। ऐसी स्थिति में 
रु >े कि ढ कप हे 
यदि दाता घन देता है, तो उससे उसका कुछ संकट दर होता है; 
पर आधिक समय तक नहीं। वह निरुद्यमी मनुष्य प्राप्त घन को 
बैठे बेठे खा जाता ह ओर फिर उसकी वही दशा हो जाती है | 
इसलिए, ऐसे सनुष्यो को पेसा देने को बजाय, उद्यमपरायण 
वनाग चाहिए कि जिससे वे उद्यम करके अपने आप निब्ाह 
कर सक । धन को भिक्षा देने के बजाय काये की भिक्षा देना, 
गराब सलुष्य का कितना हेत करने वाला हे--यह पहले बतलाया 
गया है। अन्नदान को एक उत्तस प्रकार का दान कहा गया हैं 


क्ृपको को सेवा ग्र्‌्३ 


घघ 


परल्तु विवेक बुद्धि पृथक यह दान किया जाना चाहिए। जो लोग 
अन्न प्राप्ति के लिए धन कमाने में अशक्त हों, उन्हें अन्न दान देना 
ठोक हैं; कारण, के यांद उन्हें अन्न न मल तो सभव ह व भूखा 
मरं। ओर जिनकी शारीरिक शक्ति धन कमाने क याग्य हें, उन्हें 
अज्ञ दान दना ता आल्स्य ओर दुसु शा का पापण कबष्तच कर 
समान है । हमारे देश में गाँवन्‍्गाँव घूमने-फिरते वाले बेरागी 
चबावाओं या साधु सनन्‍्तों की संख्या बहुत बड़ी हं, इसका कारण 
अविचार पृर्वक दिया गया अन्नदान ही है । इसी से हमारे दश 
का अनेक जरायमपेशा-अपराधी--ज्ञातियों के लोग साधु- 
संन्य|सियों का वेष बना कर, अजन्नक्षेत्रो स मुफ्त का सव्ात्रत 
लेकर गाँव-गाँव घूमते और मौका लगते ही चोरी करते हे। 
यूरापीय देशा मे अशक्त कंगाल लोग भीख नहीं माँग सकते 
बल्कि वे काम-काज नोकरी-चाकरी की भीख मॉगते है। उन देशों 
मे कोइ सशक्त आदसी भीख माँगें, तो वह अपराधी समझता 
जाता है और उसे जेलगखान से भेज दिया जाता है और उनसे 
काम लेकर खाने को दिया ज्ञाता है । इसलिए निरुयमी सशक्त 
मनुष्य को कास से लगाना चाहिए, पर अन्न-बखस्र की भीख जहाँ 
तक हो सके न देनी चाहिए | यह बात दोनों पन्नों के लिए-- 
दाता और गअ्रहकतो**ढोनों के लिए हितकारक है! उद्यमी 
मनुष्य समाज का भार दूर करने वाले हे ओर निरुचममी "और 
भिखारी समाज का भार बढ़ाने वाले हैं । ( ८१ ) 


[ अब गनन्‍्थकार क्ृषको की ओर सेवाघर्नियों का ध्यान दिल्लाते हैं। ] 
कृषकों को सेवा || ८२ ॥ 


ये कुवेन्ति, परिश्रमेण सतत क्ृष्यादिकार्य,निज़। 
धान्यं जीवनसाधनं -जनपदे संपूरयन्ति स्वग्रम || 


२२४ ्य-कोसुदी 


पु 
तेघासाशनए सनेद्यदि भपादू व्यापुबत पना--- 
रच्याश्तेष्पठिलास्तदा दूं जिकरा। सेवाशिलिः सज्जन) 


सावोथे--जों किसान, ठड गर्सी और बरसात से कठार 
शारीरिक परिश्रस करके खेतीवार्डी क कास करत ओर सलुष्य के 
जीबन को साधन घान्‍्य उत्पन्न करके सार दश का पूत्त करत हद 
उन किसानों पर लोगी राजा, जसीदार या साहकार को और सं 
अजडित दबाव डाला जाय, दा सेवामिलापी सल्ञनों का उनका 
पक्ष लेकर उनको रक्ता करनी चाहिए | ( ८ ) 


विवेचन--भारत ऋषिप्रधान दर है। अत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 


रूप से कृषि से सम्बन्ध रखन बाल यहां ८० प्रतिशत सनष्य है । 
इसका कांस परम्परा सं खेतीवाड़ी करना ही है, इसलिए वे 


९) 
ऋआधिकाश अपद होते है, सरल होते हे ओर आज्ञाकारी दइुत्ति 


हे होते है । उत्तकी इस स्थिति ओर दृत्ति से बहुत लाभ उठाया 
जाता दीख पड़ता है। साहूकार का व्यापारी उन्हें अबई होने 


के कारण ठगते है, उनकी सरलता के द्वारा अपना स्वार्थ साधते 


है. और जमोदार या राजकमंचारीगण उनकी आशक्ञाकारी दूर्ति 
से लाभ उठाकर, उनसे बल प्रयोग कर अधिक कर वसूल करते 
बेगार कराते है, बिना पेसा दिये उनका माल ले लेते है) ऐसे 
अनक प्रकारों से किसान लोग दूसरों के हारा ठगे जा रहे हैं । 
उनसे यदि कुछ भी शिक्षा हो, कुछ भी पढ़े लिखे हो, तो व्यापारों 
साहकारो सेन ठगे जाये और अपने स्वत्वों को समझ | 
इसलिए किसानों से विशेष रूप से विद्या त्रचार करन का प्रयत्न 
करता चाहिए । सेवाधर्मियों का यह प्रथम करत्तठ्य है। लोभी जमी- 
दार या राजकर्मचारियो द्वारा होने वाले अत्याचारों को दूर करन 

- कलिए, उन्हें उनके अधिकारों से परिचित कराना चाहिए। राजा 


कपको की सवा र्र्छ्‌ 


स न्याय श्राप्त करना उन्हें सिखाना चादिए। यह सब सेवा- 
वर्मा के कत्तव्य हैं। स्वत्वज्ञान और विद्यारूपी प्रकाश देने वालो 
आंखों से हीन किसान, जगत्‌ की व्यावद्ारिकता में एक प्रकार 
अपंगदुशा को ही भोग रहे है । ऐसी दशा मे उनकी सहायता करना, 
अपगा को सद्दायता करन के बराबर हो नहीं; बल्कि समस्त 
जनता का सहायता करने के बराबर हं। किसान को जगत्‌ 
वंधु या अन्नदाता! कहा जाता हं । कारण कि गर्मी, सर्दी और 
बरसात में जो कष्ट उठाकर कड़ा परिश्रम करता है, उसके 
फलस्वरूप धान्य उत्यन्न होता हैं ओर धान्‍्य से जनता, पशु वथा 
पक्षियों का पाषण हाता है । इसलिए किसी भी देश के किसान 
यदि अच्छी हालत से होते हैं, तो वह देश ग़रीच या निर्धन नहीं 
होता । और जिस देश में किसान स्त्रार्थी साहूकारों या शासकों 
द्वारा रल्ाये जाते है, बह देश कगाल ही रहता है। इसी लिए 
गोल्डस्सिथ न कहा है । क 
-उप्क 86 906 79९४४४7679, 6007 60प्रता+'ए 5 97746, 
3 0708 668070ए86, ८७॥॥ 76ए87 986 8प]]0760, 
अर्थात्‌--देश के अभिमान स्वरूप घेय्यशील किसानों का 
यदि एक बार नाश हो जाय, तो वह पुनः नहीं प्राप्त हो सकता । 
इसी लिए सेवा धर्मियों का पवित्र कत्तेव्य हैं कि वे किसानों का 
यथोचित रक्षण करें । ह 
हृष्टान्त---रूस के जार अन्तिम निकोलस के समय बहुत 
बड़ी राज्यक्रांति हुई थी, इसका कारण राज्य की ओर से की 
गई किसानो की दुदशा द्वी था। रूस से वर्षों से धनी वथा 
शासक-वर्ग, किसानों पर अत्याचार' कर रहा था। बड़े-बड़े 
जमीदार और अमीर उमरा, किसानों से अनिवार्य रूप में खेती 
कराते और उसका ब्रदला--पारिश्रमिक-बहुत कम देते । बेचारे 
१4 


२२६ कत्तव्य-्कोसुदी 


किसान सदा दब. हुए कगाल ओर शुल्ाप्त का भाँति रहते, याद 
कोई किसान सिर उठाता; तो जमसीदार उसे अदालती चक्र म 
डाल देता, उस पर किसी न किसी प्रकार नालिश ठाक दुताण 
और अदालतो में अमीर उसमरा ही जीतते है; इसलिए किसानों 
की बडी दुदेशा होती थी। इस अकार सेकर्डां वां तक रूस 
की गरीब किसान प्रजा इलित 7 । किसानों को सवा के 
लिए अनेक देश भक्त रूसी खी-पुरुष तैयार हुए ओर उन्हान 
किसानों की सभा समितियां स्थापत करक, उसके स्व॒त्द उन्‍हें 
समकाना आरंस किया। सरकार का खन्नर लगी, तो उन दशा 
भमक्तो को राजद्रोही करार कर गिरफ्तार कर लिया आर दश 
निकाला देकर साइबीरिया के जगल्ो प्रदेश से भज दिया । .केई 
हेश सक्तो को फाँसी के तख्ते पर भी चढ़ाया गया। परहठु खत 
में रूस के, राजशासन के पाप का घड़ा भर गया। यूरोपियन 
युद्ध मे रूम की हार पर हार होन लगा ओर किसानों पर 
अधिकांधक अत्याचार हा लगा। अंत म॑ किसाना नहां 


विद्रोह बल्वा- करक जार का पदझ्षष्ट किया। बड़े-बड़े दशा 


भक्त किसानो के अशुआ बने ओर उन्होंने राजपारवार का 


हत्या कर डाली, कई उसरावों का सी सफाया किया, कई भाग 
गये । आज रूस से राजतन्त्र का अन्त हा गया और ग्रजातन 

शासन की' स्थापत्ता हुई है। किसानों के प्रति होने वाला 
अत्याचार सम्माप्त हो गया, आर रूस क इतिहास में न सलत्त 
चाली' राज्यक्रांति के परिणाम स्वरूप रूस पुनः आवाद हान 
लगा ओर इस समय ता वह ससार के सहाच्‌ राष्ट्रो मे उदाहरण 
वचन गया है । किसानों क परम सवक लनिन ही, उस. समय 
राज्य के प्रमुख बचे थे ऑर अपनी अमरकोति छोड़कर 


स्व॒गवासी हा गय। रूस की प्रजा आज लेनिन की कक्न का 
अत्यन्त सम्मान की दृष्टि स दखती हे। (८२) 


। 


मजदूरों की सवा २२७ 


[ अब मजदूरों की सेवा के विषय में सेवाधमियों को, सुचन किया 


जाता है। ] 
मजदूरों की सेवा ॥८३॥ 


सेडनाहत्य शरीरसंस्कृतिविधि यनन्‍््रालयाविस्थले | 
कार्य कमेकराः अ्रमेण सहता कुवन्ति राजिन्दिवस । 
तेषां स्थात्‌ स्वकुहुम्बपोषणसलं तावहूलि दापय-- 
न्ञात्यन्ताक्रमण श्रमाधिकतया रक्ष्यास्तथाले5डखिला)। 


भावा्ैं---जो मजदूर, मिल्‍स जिनिग फेक्रटरीज आदि 
कारखानों मे अपने शरीर की भी परवाह न करके, जान को 
जोखिम मे डालकर, अत्यधिक परिश्रम करते हैं, यदि उन्हें 
अपने कुटुम्व का परिपात्नन करने के लायक मज़दरी न मिलती 
हो, ता दिलानी चाहिए। ओर यदि वे सीमा स अधिक परिश्रम 
करते हो, ता उससे उन्हें बचाना ओर रक्षा करना चाहिए। (८५१) 
विवेचन-भारत में यत्रकला का अविक प्रचार होने के 
कारण, गाँवों से मजदूरों का दल शहर की ओर जाने के लिए 
आकर्षित होने लगा हैं । इस समय के मजदूर, पहले गाँव के 
किसान ओर खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, आर व वहाँ 
बड़ा परिश्रस करते थे, परन्तु बह सजदूरी ऐच्छिक थी, ओर 
खुली हवा ओर प्रकाश से उन्हे काम करना पड़ता था। इससे 
उनके शरीर ओर हृदय स्वस्थ रहते थे। आज सित्तो ओर कार- 
खानों मे काम करने वाले मजदूरों का जीवन पराधीन वथा 
'सशीन के जैसा--यन्त्रवत्‌ू-हो गया है। उन्‍हें रोज १०-१२ 
घश्टे कारखानों में घन रहना पड़ता है। कारखानों में मली भोंति 
घूमने-फिरने के लिये सुविधा नहीं होती, स्थान संकुचित होता हे 


3 चर हक 
३० कच्तंव्य-कासुदी 

छान उपदशका का चाहिए के व्याख्यान दकर, शिक्षा दकर 
उन्हें ऐसा शिक्षित करके वे आपस स लड़ाइ-कंगड़ा न कर 


जूआ आदि न खेलें और मदपान आाद फिजूल खर्चा स 
बच | (८४ ) 


विवेचन - मल॒ष्य-जीवन मे कृत्रिसता उत्पल्त होने पर उसम 
अनेक दोष आ जाते हैं; पर सजदूरों क जीवन को ऋृत्रिमता सम 
एक विशेषता होती है कि वे अपड होते है, वुद्धि को कसी हाता 
है,, सत्संग का प्रभाव उन पर बहुत कम होता हे, स्वार्थी 
धर्माचार्यो ओर वयसनियों के समागमस का उन्हें अधिक अवसर 
मिलता ह.,ओर इसके परिणशास स्वरूप उन्तम दांप प्रावेष्ट हा 
जाते है । कारखानों की सख्त मजदरी, कॉटुस्बिक जीवन का 
असन्‍्ताष बुर संस्कारों के कारण सद्यपानांद को आदतों स 
कृत्रिस आनन्द प्राप्त करने को राच उनम ग्रांवए हात दंर नहीं 


रूगती । एऋ गाँव का क्रिसान, जो शहर सें आकर मिल वगेर 
कारखानों का मजदूर बन जाता है, वह कुछ ही समय में अपने 
सदाचार को घता बता कर व्यसनी ओर दराचारी बन जाता 


ह€।एस अज्ञान, अप आर सरल स्वसाव क मनष्यों का 
कृत्रिम जीवन क दोषों से फंसने से बचान के लिए उन्हे उपदश 
प्‌ शिक्षा देकर सस्कारशील बनाने की आवश्यकता हे। मजदूरो 
को आचार शिक्षा देने के लिए कइ जगह ऐसे समाज रात्रि- 
णठशाल्षाएं खालत हें, कई जगह पढ़े-लिखे सजदरा के लिए 
ज्ाइनत्रारियां स्थाप्रित को जाती हैं, कि जिसस छुट्टी का दिन 
जूआ, शराबखारो या ऊघस सचाने से व्यय न करके अच्छी 
उस्तका या सम्माचार पत्रा के पुन से ठयतीत करें। इस प्रकार क 
अयल से अनक सजदूरा के जीवन से सुधार होंने के उदाहरण 
मिलत है; इसालए सज़दूरों मं अच्छा जीवन बिताने की इच्छा 


किया 


मजदूरों को सदाचार की शिक्षा २३१ 


(४५  « 


उत्पन्न करना, सेवा धर्मियों का कत्तव्य हे, ओर यह कत्तें्य 
उपदेश या शिक्षा के द्वारा ही पूण हो सकता है। श्री कालेलकर 
जी सत्य ही कहते हैं कि--'सज़दूर वग में जिस दिन संस्कारशील 
जीवन विताने की महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न होगी, उसी दिन वे सभी 
प्रकार की शिक्षा हस्तगत कर सकेगें। इतना ही नहीं, पर एक 
ही काल में--एक ही जमाने में अपनी समस्याएँ अपने आप 
हल करने की वुद्धिमानी उनमें आ जायगी । परन्तु मजदूरों 
को संस्कारशील और सदाचारी बनाने का कार्य पूरे जोर के 
साथ अभी हाथ में नहीं लिया गया। सेवाधर्मियों के काम से 
यह बड़ी कमी है; इसलिए आज समाज का यह वग पतित 
होता हुआ दीख पड़ता है । ( ८४ ) 


रा 
बट 





सेबाधसे-विधवाओली का सदा 


[ आर्य जगत्‌ की विधवाएँ सी दुलिया ये एक हुस्बी प्राणी ससक्मा 
जाती है. इसलिए इस परिच्छेद मे उन्हीं के सम्बन्ध मे कद्दा जाता £ । | 


विधवाओं को सेवा ॥८५॥ 


झा को८षपि न विक्व ते निजकले पोज्योडथवार पोयकझ-- 
स्ताहश्यो विधवाश्रप्ते हि विधवा अहेन्ति संरचक्षणम || 
कर्चव्यं विधवोचित॑ व सरलां निवोहयोग्यां कलां। 
० ८5५१ है (५ 
सेवा धामिकतत्वणोघसहितां तकहाप्थताकशिज्षयेत्‌ | 
भावाणे--जिन विधवाओं के कुटुम्ब से कोडे पापण 
करने योग्य नहीं है या उनका पोषण करन वाला कोई नहीं है 
री ७... और ५ + [क्षण विश 
अथोत्‌-- जिनके कोई संतान या अग्नज नही है, उच् विधवाओं 
को विधवाश्रस सें सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे आश्रम में 
विधवाओ के उचित कर्तव्य, निर्वाह करने योग्य कला-कोशल 
तथा धामिक तस्वज्ञान के साथ सेवा कार्य सी सिखाना 
चाहिए । (८५) 
विवेचन---आर्यजगत्‌ से वैधव्य एक बड़ी विपक्ति समझती 
जाती है । ओर खासकर जब यौवन काल मे स्री पर वैधव्य 
का आक्रसण होता है, तब तो उसकी विपित्ति का पार ही चही 


करीतीघना+-+-+-न+ज--+-+>+ 


पा आय कक आप पर मन मजा मत न जज पी वि मिल लक 


#अथात--अर्थवोघो यथा स्वथात्तथा । 


विधवाओं की सेवा २३३ 


रहता | इसी वेघव्य के कारण अनेक ख्वियाँ अपने खली जीवन 
स ऊत्र जाती है. बल्कि उसकी निन्‍दा करने लगती हे |, ब्रास्तव 
में जितनी महत्ता पुरुष की हैं, उतली ही जी की है | पुरुष, का 
त्रेधुर्य पुरुष को.सर्वदा कष्टदायी नहीं होता। पुरुष ,एक ही 
करे सरजाने पर दूसरी ल्ली स विवाह कर सकता हैं; परन्तु 
उच्च जाति की ख्थियाँ पति के सर जाने पर पुन्रविवाह नहीं कर 
सकती; इसलिए उन्हे आजीवन वेब्रव्य का पालन करना पड़ता 
। ऊपर का दृष्टि स दखने पर पुरुष के वेधु्य आर सही के 
वेधव्य के नियमों मे समाज का पक्तपात नज़र आता हे; परन्तु 
स्री सतति के वल-वीय-गुणादिको गर्भ मे पोषण करने वाली 
भाजन हे, ओर भाजन की पवित्रता पर संतान के उच्च गुणादि 
निर्भर है, इसीलिए पहले के आचार्यो' ने स्त्रियों को पवित्र, 
संयमी ओर पतित्रता रहने के लिए सूचित किया है। हाँ, 
यह अवश्य है कि समाज़ विविध रूपो वाला राक्षस है, इसलिए 
'ख्वियों के ख्रीत्व की उच्चता कायम रखने के लिए संयम आदि 
के जो नियम बचाये गये हैं, उनका पालन कराने से ख्ियो पर 
जुल्म भी किये जाते है, और ऐसे कुछ नियम तो विधवाओ के 
लिए ही बनाये गये है, अतएव इन अनिवार्य नियमों, से ख्ियां 
तअसित दुखित होकर अनेक्र प्रकार के अनर्थ कर डालती 
आर खस्रीबुद्धि: प्रलयावहा को चरिताथ करता हे । परन्ठु 
इसमे शक नहीं, कि पूर्व आचार्यो' ने आजन्म वेघठय पालन 
करने का नियम वनान में भारत संतानों के गुणादर्शों का हेतु 
ही अपने सामने रखा था | इसके साथ-साथ यह भी कहना 
चाहिये कि पू्वाचार्यों ने जेसे नियस सझ्वियों के लिए बनाये थे, 
बैसे ही पुरुषों के लिए भी बनाये थे । परन्तु पुरुष, समाज का 
चक्रवर्ती है ओर सामाजिक नियमो के पालन करने का अधि- 
कार- उसने विशेष प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसने अपने 


ढ्‌ 


बर्ग के पतन के प्रति आँखें मू द कर, ख्वीचग स हो उन लाता: 
नियमों के पालन कराने मे कठोरता स कास लिया ह़। 
इसी कारण कई जगह विववाओं पर अत्याचार हाता चजर 
आता है, ओर ग्रन्थकार को विधवाओं को सवा के लिए [वश 
प्‌ स यह परिच्छेद लिखना पड़ा हे, इसका कारण सा ससाज 
में विधवाओं की दीन-हीन दशा हैं| स्त्री जाति क शभ्रांत जा 
आदरभाव रखन के लिए शाब्रग्रन्थो मे कहा गया ६, उस पर 
आज कोई ध्यान नही देता ! इसलिए संततिहीन विधवाओं की 
दशा ससाज मे अत्यन्त दुःखपूण है, ओर वच्चोचाली विधवाए 
भी ससाज में दुःख भागती है। विधवाओं के प्रति अपन 
कर्तव्यो का ज्ञान, समाज में वहुत ही कसम धर्ममीरुओं को 
हाता है । इसलिए, अधिकांश विधवाएं असंतुष्ट अवस्था में हो 
अपने जीवन का समय बिताती है। परन्तु जो विधवाएं संतान 
हीन होती है, ओर जिनका पोषण करने वाला भी कोई नही 
हाता, उनका क्‍या हो ! ऐसी विधवाएं कसी कभी पिता के घर 
रहकर जीवन बिताती है और उनके पिता उनका पोषण करत 
है, परन्तु कभी-कभी विधवाओं के लिए जीवन यापनत्त का यह 
जरिया भी समाज से नहीं होता | ऐसी विधवा स्लियों के लिए 
प्रन्थकार विधवाश्रस जैसी संस्थाओं की आवश्यकता बताते 
है । विधवाश्रसों से विधवाओं को उनके कत्त्य कर्सों 
को शिक्षा दी जानी चाहिए। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और 

आलंखन का सरत कलाओं को शिक्षा भी यदि उन्हे दो जाय 
ता बह उनका उपकारक हा सकत। है, कारण क इन कल्ाओओ 
रे व अपना निवोह कर सकती है। कई बार ऐसी असहाय 


स्थियाँ उद्रपूर्ति के लिए अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए 
प्रित हो जाती 


प्र? 


या उन्हे अपने बैधव्य को शोसा न देने चाली 
नाकरी-चाकरी करने के लिए वाध्य होना पड़ता है । ऊपर लिखे 


विधवाओं की आजीविका का प्रबन्ध २३४ 


अनुसार विधवाश्रम खोलकर, ऊपर लिखी हुई कल्नाओं की 
शिक्षा के सिवा धार्मिक शिक्षा, सेवाधरोे की शिक्षा आदि दन्न 
का अबंध विधवाओ के लिए किया जाय, तो यह एक उद्च प्रकार 
की विधवाओं की सेवा है | हमारे देश से केबल विधवाश्रमों की 
संख्या कस है; वनिताश्रम. सेवासदन, अनाथाश्रम-अनाथालय., 
अशक्ताश्रम आदि संस्थाएँ अधिक है, ओर उनमें अधिकांश 
ख्त्रियाँ द्री आश्रय ग्राप्त कर रही है । अभी दश का अनेक अच्छे, 
सुव्यवस्थित विधवाश्रमों की आवश्यकता है | (८५) 

[ अन्थकार नीचे के श्लोक में यह प्रदर्शित करते है कि संतानहीन" 
तथा निशधार विधवाशं के प्रति समाज का क्या कर्त्तत्य--धर्म--है ? ] 


विधवाओं की आजीविका का ग्रबन्ध ॥८६॥ 


पुत्नाविपरतिबन्धतों निजयहं त्यक्तु न सन्ति क्षमा-- 
या देन्धान्निजसन्ततेरपि ग्रहे कते' न रक्षामलस | 
तासा कोउपि क॒ले भवेद्यदि धनी तेन व्यवस्थाप्यतां । 
नोचेन्सण्डलसज्जनेः समुचितःकायेः प्रवन्धः स्वयम्‌ | 


भावार्थ +जिन विधवाओं को अपनी सनन्‍तान का ग्रतिवन्ध 

हाता है, वे घर छोड़कर आश्रम में नहीं जा सकती ओर ग्ररीवी 
, के कारण घर में भी अपनी सनन्‍तान का यथायाग्य पोषण नहीं 

कर सकतीं | ऐसी विधवाओं के कुट्ुम्व से यदि कोई घनवान 
हों, तो उन्हें अपने कुल की विधवाओं की रक्षा के लिए व्यवस्था 
करनी चाहिये | यदि ऐसा कोई न हो, तो समाज या सण्डल के 
सदस्यों को उनके लिए उचित ग्रवन्ध करना चाहिये | (८६) 

विवेचन--आज-कल संतति-हीन विधवाओं को उदः 
पाषण के लिए घर से वाहर सज़दरी के लिए जाना पड़ता 
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ओर इससे उनके जीवन का उच आदश नह्ठ की जाता 5: 
परन्तु ख्ियो के लिए घर में हो उदर-निवाह का साधन स्यालना 
ही उनकी परिस्थिति के लिए दितकारक £। पहल स्से इछ का 
झ्वियों मे पातिब्रत्य थर्म की एसी उतर भावना लत 5. चल 
बहोँ की ख्वियाँ अपने बच्चों का साथ लाकर था उन सिख रा 
में छोड़कर मिलो या कारखानों से मजदूरी के #ए ज्ांस सात 
सकुचाती, परन्तु आय छिर्या इस भत्ता नही समभाना प्रार 
विद्वान लोग भी इस अच्छा नहीं कहत। बिव्शा से या 
स्तान से भी जा छ्ियाँ मिलो आर कारखानों से उदरर्न 
के लिए सजदरी करन जाती है, वे अपन चरित्र आर धरम 
रक्षा नही कर सकती या उनके चरित्र आर थम पर संकद प्मा 
जाता ह। इसीलिए महात्सा गांधी जी लिया के लिए विधशप 
रूप स सृत कातन का आश्रह करत ह आर सखया का ऋआार- 
खान से श्ेजना या जान देता समाज का बहत बड़ा पाप लस- 
मकते है । संतान के कारण मियां कारखाने मे मजदरी करत न 
जा सकें, इतना ही नहीं, परन्तु वे वियवाश्र्ों से सी प्रचिष्ट ल 
[सके यह सी संभव हैं। ऐसी स्िया का काइ गरहायाग न 
आता हा, या करन का समय न सिल्॒ता हो, तो उसके निर्याह 
का व्यवस्था पति के परिवार वात्तो का या सॉ-बापों का करती 
चाहिये और ऐसी परिस्थिति भी न हो. तो ऐसी विधवा ओ का 
तलबाहभार ससाज का अपन ऊपर तंकर उन्ह निराश्रित 
रहने देना चाहिये। यद्यपि यह एक स्वाभाविक नियम हे. तथापि 
अन्थकार को इसक लिए ख़ास तोॉर पर क्यो कहना पड़ा? 
इसका कारण यह हैँ कि आज समाज विधव्ाओ के प्रति सच्चे 
कत्तठय का भूलता जा रहा है | मा-बापो आर पतति-परिवार के 
भवशाल समुदाय वाली विधवाएं सी पोषण के अभाव से कार- 
खानों मे मजदूरी करने जाती है या पोषण के लिए निकृष्ठ कार्य 


ड़ ड़ 
उन्हन्‍नकू, 
नें हट 


विधवाओं की आजीविका का ग्रबन्ध २३७ 


करती हैं, इसका कारण विधवाओं के बड़े बूढ़े अअज कहलाने: 
वाल कुटम्बीजनों की उसके प्रति उपक्ता ही है । 


इृष्ठान्त--एक ब्राह्मण की कन्या अट्टारह वर्ष की बयस से 
विधवा होगई | उस समय कंबल दो वष की एक बच्ची ही उसके 
पास था | उसके सास-ससुर या ओर काइ कुट्ठम्बीजन नहीं थे । 
इसलिए उसके निर्वाह का भार उसके पति के चाचा पर आ 
पड़ा | कुछ दिन तो उसने उनके यहाँ गुज़ारे, वेधव्य-धर्म के 
पालन का सब क्रियाएँ जसे कंश-वपन, नीरस आहार, भमि- 
शयनादि वह यथार्थ रीति से करती थी। ता भी बह वीरे-घीर 
ड्म घर में असहाय-सी हो गई, फिर बहु अपन बाप के यहाँ 
गई । भाई ओर भोजाइ ने ,उसे दो वष तक अपन यहाँ रखा 
रन्तु पीछे उसे अनुभव हुआ कि वह उनच्क लिए सी भार-रूप 
होता जा रही हैँ । वह फिर अपने पति के चाचा क यहाँ लॉट 
आई। ग्राम्य-संस्कारों में पालित-पाषित हाने के कारण बह 
भोजन बनाने, पीसने-दलने ओर मजदूरी करन के सिवा काईं 
गहायोग न जानती थी। यह सव काम करते हुए ही वह वहाँ 
रहने लगीं; परन्तु घरके ,ल्ागो के एवराज से वह वहाँ नही 
टिक सक्की । वह अपने घर में अलग रह कर जा छुछ थाड़ 
बहुत गहने थे, उन्हे बेचकर उनस अपना चाह करन लगा । 
इसी समय उसे एक बणिक कुठुम्ब मे भाजन बनान का काम 
सिल गया और इससे वह बड़ी खुशी हुईं। खान-पीन ओर 
बस्तों की चिता मिट गई | साल मे चालीस-पचास रुपया बचान 
भी लगी, परन्तु वहां उसक सिर पर दसरा भ्रय आ खड़ा 
हुआ | एक रात को उस वरणिक के युवक पुत्र न उस पर 
बलात्कार किया ओर दूसरें ही -दिच वह वहाँ से नौकरी छोड़ 
कर अपने घर चली आइ ॥अपने। पर बीते.हुए इस संकट का. 


एः हर ल्‍ 
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उयूथ ही किसी स कहते मे उसन कोइ सार नहा दखा, परन्तु 
इस संकट का फल उस निकट दोसखन लसगा। वह गमवता हा 
गई ओर ठुखित रहने लगी। गर्सलपात करन का विचार 5 
नमा, परन्तु वह नहीं जानती थी कि यह पाप कस हाता है | 
इसलिए इस पाप से बच गईं। वह एक दिन रात का छिपकर 
बर से निकली ओर अहसदाबाद के अनाथाश्रस से पहुंची । 
वहाँ उसके एक लड़की पंदा हुई । अब वह विचार करत लगी 
कि अनाथाश्रस से लिकल्न कर वह कहाँ ज्ञाय। समुरात्त मं 
जाकर तो वह सुंह दिखा नही सकती थी, इसलिए वह अपन 
साइ के पास पहुँची, परन्तु अपकीर्ति के भय से साइ न उसे 
तुरंत निकाल दिया और गुप्त रूप स उस पश्चीस रूपये दकर 

[कि अपनी इच्छानुसार कहा भी जाकर रह, पर से अपन 
घर तुके नहीं रखू गा | इसके बाद वह अहसदावाद से आकर 
रहने लगी । उसका भाई उस सहीने में पाँच रुपये सेजा करता 
था, परंतु एकाघ वर्ष के बाद आशथिक स्थिति खराब होन के 
कारण उसल व रुपये भेजना भरी बंद कर दिया। तब उसन 
कड्ट जगह सोजन बनाने की नोकरी की. पर सब ही जगह 
'उसकी पविन्नता पर आधात होता रहा, इसलिए जीवन से 
ऊत्र कर बह एक युवक की उपपल्ली के रूप से रह कर पेट भरन 
लगी | ससाज * कया इस पापी जीवन के लिए तू ज़िम्मेदार 
नहीं हैं ? (८६) 

[| अब यह प्रदर्शित किया जाता है कि विधवाओ के लिए प्रतिबस्थ 
सीमा केसी ओर कहाँ तक से रहची चाहिये | ] 


विधयाओं के श्रते अ्तिबन्ध की सीमा |८<७॥ 


स्वातन्त्याज्न अर्वेयुरुद्धातरा नबाचारहीना यथा। 
साचन्नेत्जञन श्व॒ तल्नियसनं कार्य यदावश्यकम्त ॥ 


विधवाओं के प्रति प्रतिबन्ध की सीसा 225 


याः सत्यो विघवाः स्वभावसरलाः स्वीयेजनेनिंद्ग! | 
पीडयन्ते किल पीडनात्सपदि ता मोच्या! स्वयं सेवी 


भावाथ--कुटुम्ब के झुखियाओं या समाज के नेताओं को 
विधवाओ पर आवश्यक रूप में इतना अतिबन्ध रखना चाहिये 
कि वे स्वतन्त्र होकर उद्धत-स्वच्छन्दी या आचारहीन न हो 
ये । कई विधवाएँ स्वाभाव से ही सरल ओर पवित्र होती 
है, जिससे वें अपने आप सदाचार परायण शह सकती 
पर कई निदंयी परिवार ऐसी विधवाओं . पर रक्षा के 
वह्ान अनुचित , दबाव डाल कर उन्हें पीड़ा पहुँचाते हे 
ऐसी दशा में समाज सबक अगआओं को ग्सी 
पवित्र विधवाओ को अनुचित दवाव के जुल्म स बचाना 
चाहिये॥ (८७) हा 


विवेचन --मानवर्धर्मशास्त्र से ल्ली को स्वातन्त्य न उसे 
विषय मे यह कहा गया है -- ' 


बासरुये ,, पितुवंश  तिफ्रेत्पाणखिक्राहसय यौवने । 
पत्रायां भतरि प्रेते न भजेत्स्री स्वतन्त्रताम [| , 
अर्थांत--खी. को बचपन से पिता के, युवावस्था में पति। के 
आर पति के मरने पर पुत्रों के अधीन रहना चाहिये: पर 
स्वतंत्र कभी , न रहना चाहिये- परंतु इस समय समाज, मे 
विधवा: खियो की स्थिति देखकर यह कहना' पड़ता है कि सत्तथ्य 
समाज ने इस कथन का बहत ही अनचित उपयाग किया हे। 
स्रियाँ स्वभाव से ही शारीरिक आर मानसिक बल से परुषों 
नहाती हैं, अतएवं यदि ब्रह स्वतंत्र होकर रहें तो कपटी 
अपंची और लम्पटों हारा वहकाई जाकर, संभव हू अछ करदी 
जाये यह भय रहता हे, इस कारण खिया को |किसी भी दशा 
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+ स्ततंत्र ने रहने के लिए कहा गया & | परंतु इस कथन रा 
आड़ में छवियों पर अनुचित दबाव डाल कर, उसलः पशुतत 
जीवन व्यतीत करन वाली वना डालना किला सा प्रकार 
अच्छा नहीं है । इस कारण ग्रन्थकार विववाओ का खततन्नता 
के विषय से भो नियमन, प्रतिबंध-सीमा नियत करते #ए कडत 


बंध रखना चाहिये कि व॑ उद्धत न वन जाय॑। परंतु पत्ित्र 
ओर सदाचारी विधवाओ का अनुचित रूप मे कुटुमिदियों ये 
द्वारा पीड़ित किया जाता हे, यह तो बिल्कुल ही अन चिन है 
ओर एक प्रकार का हिसक काय हैं । जिन विधवाओं पर इस 
प्रकार अनुचित दबाव डाला जाता ह आर उन्हें वयथ कष्ट पहें- 
चाया जाता हु, व प्रायः घर से निकल भागती हैं या आत्मधात 
तक कर लेती है, इसके अनेक उदाहरण प्राय. उपस्थित हुआ 
इरत है । रक्षा क बहाने विधवाओं को पशुओं की भाँति जंजीरा 
रू जकड़ने के अत्याचार देख कर ही यह कहा गया सालूम 
हाता है। जिस ससय मन्‌ ने 'सनस्मृति से ससाज के नियस 
लिखे, उस ससय समाज का पुरुष वर्ग अपने का 


0 जो यः रे 


_त्तव्य-धर्म को 
भली सॉति समभने वाला होगा, इसलिय इस नियमन-प्रतिबंध 
की सीसा ४कट नहीं को | परन्तु इस समय उसकी आवश्यकता 
ा पड़ी है, इसलिए यहां प्रकट की गइ है। ऐसी विधवाओं 
को पीड़ा पहुंचाने वाले परिवारों से, वचा कर सुरक्षित स्थान में 
रखना, कसाई से गाय का बचान के समान है। अन्थकार इस 
कत्तेठय का प्राज़न ,करने के लिए सेवा-धर्मियों को सूचना 
करते है । ( ८७ ) | 


[ अन्त से अन्थकार विधवाश्रस् स्थापित करने के कत्तंन्य की ओर 
घनवानों को. ध्यान दिलाते हैं। ] 


जा 


विधवाश्रम की स्थापना २४९ 


हि 


विधवा श्रम को स्थापना ॥८८॥ 
नायोंयत्र चशिक्षिकाः सुपठिताः सन्ति ब्यवस्थापिका- 
सता एवं प्रविशन्ति नेव पुरुषा एकाकिलों यत्र वा ॥ 
पे कार के ५ 
ताइचो विधवाअश्रसो घनिवर! सेवाप्रकृष्ठाश्य-. 
रेकेक ७. पे स्तर 
रेकेकः प्रतिपत्तने सम्ुचिते-वा स्थापनीयः स्थले || 
भावार्थ विवेचन--सेवा का उत्कृट. विचार रखने वाले 
श्रीमानों को गत्येक शहर मे या किसी योग्य स्थान पर एक-एक 
ऐसा विधवाश्रम स्थापित करना चाहिए कि जिनमे अच्छी पढी 
लिखी स्लियाँ अध्यापिका का काम करती हों ओर ख्रियाँ ही 
व्यवस्थापिका हों | अकेले पुदष का तो उसमें ग्रवेश ही न हो 
पाये | विधवाश्रमों की कमी के कारण, जितनी विधवाओ को 
उनमे स्थान मिलना चाहिये नहीं मिल सकता । इसलिये 
घधनियों को विधवाश्रमों की स्थापना अवश्य करनी चाहिए 
एसे आश्रमों की व्यवस्था बहुधा सेवाधमिणी महिलाओं के 
हाथ मे होनी चाहिए ? यदि अध्यापन, व्यवस्था तथा ग्रृ 
चद्याग की शिक्षा के लिए ऐसी महिलाओ का अभाव हो, तो 
पुरुषों से ही काम लिया जा सकता हे; परंतु पुरुषा एका- 
किन: अर्थातू-अक्रेले पुरुष कों तो ऐसे कास से योजित 
ते करना चाहिए। कारण कि इससे किसी समय अआनिष्ट 
प्रसंगों के उपस्थित होने का भय रहता है । (८८) 
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सेवाघम -वुढजनों को सेत्र 


| अब बुद्ध खो-पुरुषों की सेवा का प्रकरण आरंभ किया जाता « | ] 


लो 9 
क्र नि 
है 


घुद्ट सेवा ॥८६।६ ०॥। 


8० आप 


चेजासस्ति गहे न कोषपि तझुणः उुत्रप्रपात्नादिका। 
न स्थात्‌ पुतञ्नजघूल चापि दुहिता नवापि कौडुम्विकः ॥ 
ते चद्धा। पुरुणा। झ्लियश करणारष्य्या विलोक्या चत-- 
स्तेजा वित्तमनाओितल त्वहरहो दुःखेन दम्ध भचेत्‌। 
केचिग्यण्टिवश३। सुदछ्िश्षिकला। केचिन्चय लदवावशाः | 
केचिज्जजररिता जराष्रहरणे रोगाएरिणा मर्दिताः॥ 
खब ले सुलकाशिन: सुकृलियं साहाय्यसिच्छन्लि थे | 
देथं तज्जरता दयाहेहदये! सेबाशथिलिः सज्जनें; ॥ 
भावार्थ--जिन बृद्धो के घर से कोई भी युवक पत्र, प्रपौत्र 
पुत्रवधू या अपनी पुत्री भी न हो, कुटुम्ब में ओर कोई भी सबा 
करन वात्ा न है, व तुद्ध पुरुष या ख्रयों करुणा दृष्टि से 
दखन याग्य ह, क्याकन्तराधार होने के कारण बंचारा का हृदय 
रात दिन दुःख से जलता रहता है। उन्हे आश्वासन की बड़ी 
आवश्यकता हांती हू । कोई बूढ़े बेचारे बिना लकड़ी का सहारा 


लिये नहीं चल सकते, कई अंधे होते हे और कई खटिया की 
हो शरण लेते हुए दीख पड़ते हे। कई बुढ़ापे के प्रहार से जर्जरित - 


श्स्, 


वृद्धजनों की सेवा घश्छ्ठ३ृ 


ते होते हैं ओर कई रोगरूपी शत्रु से पीड़ित नजर आते 
इन सब का सुख की इच्छा हाती है, इसलिए ऐसी दद्शा 
के समय वे पुरयवानों की सहायता चाहते है | इसलिए दयालु 
सवा के इच्छुक सज्जनों का एस वृद्ध ल्ली पुरुषों को तन मन 
आर धन से आवश्यक सहायता देनी चाहिए | (८६६०) 


विवेचन--सुभापितकार ने वृद्धावस्था के रूप में वर्णन 
किया है-- 

बदन दशनविहीनं वाच्रो न परिस्फुदा गता शक्तिः 

अव्यक्तेन्द्रियशक्ति: पुनरपि वाल्य” कृत जरया ॥ 


् १५ |, 


अथांत-मुख दाँतों से विहीन हो जाता है, वाचा नहीं 
खुज़ती, शक्ति नष्ट हो जाती है, इन्द्रियों की शक्ति क्षीण हा जाती 
इस प्रकार वृद्धावस्था मे दूसरी बाल्यावस्था आ जाती है। 
वृद्धावस्था में मनुष्य को सब शक्तियाँ बाल्यता धारण कर लेती 
--यह ठीक हें; परन्तु जब बालक पर कुटुम्बी जनों की दया 
माया होती हे, तब वृद्ध बालक को वे तिरस्कार की दृष्टि से देखने 
लगते है ! इसका क्‍या कारण है ? बालक पर साता-पिता आशा 
रखते हैं; इसलिए उनके प्रति उनका समत्व पेदा हो जाता है ओर 
वृद्धजनों के ग्रति जवान लड़कों या बहुओं को कोई आशा नहीं 
होती ,इसलिए वे तुरन्त उनकी म्त्यु की प्रतीक्षा करके भार से 
मुक्त हो जाने की वाट जोहा करते है | इसी कारण कहा है कि-- 

वाक्य बाद्वियवे व वाब्ययजनेर्भाया न शुअ्रपते | 

हा कष्ठ पुरुपस्य जीणुंवयस: पुत्र उप्यमित्रायते ॥ 


र्थात्‌-बृद्धा की बातें उनके बांधवजन नहीं खुनत, म्नी 


उनकी सेवा नही करती आर पुत्र भी असित्र - शत्रु-बन जाता 


है । वृद्ध पुरुषों का यह कोई साधारण कष्ट हैं? जब ऋुदुस्बी जनों 


९ के हो 
श्ड्टे कत्तव्य-कामुदा 


से मरपूर घरो में भी बृद्धों की यह दशा होती £, तब जा बुद्ध 
स्री, पुत्र, पोत्रादिक से हीन हात, या जितक घबरा सवा स्ह््ल 
करने वाला कोई भी मनष्य नही हाता, उन बद्धा की दद्शा का 
क्या ठिकाना ? इद्धावस्था, दह का एक राग & । हुबल जीवन 
शक्ति पर बुढापा जल्दी आक्रसण करता हैं आर सवल जीव 


जे 


शक्ति पर विलम्ब से; इसो कारण कई लाग #०-५० बपे को 


मे सी सशक्त रहते झोर कई अशक्त हो जाते है । काइ चल 
लही सकते, कोई सुत्र नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते 
ओर कोई खटिया की शरण ले लेते हे । ऐसी व्शा से 
भी यदि किसी को काईं कठिन रोग घर दवाता हे, ता 

वड़ी ही दया जनक हो जाती ह। इसलिय 
दुखी दर्दियों या अंगोपांगहीन अवाथ अशक्तों की 
सेवा के लिए जा योजना की जाती है, वही बृद्धा के लिए भी 
की जानी चाहिये । कई अभागे वृद्ध आप्तजनहीन होने के 
कारण, दुःख ढद से सेवा शुश्रषा के बिना विछोने पर ही मरे 


4 [कर 


हुए देख जात हू यह (स्थंत अत्यन्त दयाजनक ह। बीसार 
आर लगडू-लूज पशुआ क लए पशुशातलाए खालने चाल 


इयालुज़ना का एस तृद्धजनों को ओर सबसे पहले ध्यान देना 
चाहिए । ( ८६--६० ) 


पर 


[ निम्नलिखित दो छोको सें बृद्धो के तन मन की सेवा करने के 
प्रकार बतलाये जाते हैं । ] 


इद्ध-सेचा केसे करनी चाहिए। & १्॥ 


स्वातव्य खभगोनजृत्तिसमये तेषां ससीप सदा । 
अछतय कुशलादिक खुबचनेदातव्यमाश्वासनस ॥ 


बुद्धों के अनुकूल सेवा श्ष्ट४ 


9७ 


शय्यादेश निरीक्षएं नियमतों वस्थव्यवस्थापर्। 
चाह नव /” के + (३ ७ 

च्यं धामिकपुस्तक॑ रसयुत शान्त्यथेलेयां युरः।॥ 

भावाथ--भाग्यवान्‌ सज्नो को चाहिए कि फुर्सत के समय 

वे निराधार तथा पीड़ित वृद्धां के निकट बेठे ओर मीठे शब्दों मे 

जुस कुशल पूछ, ढ.लछ से दिलासा दे, उनक बिश्वन का दखभाल 

कर ठांक कर आर उनका समझ मम आन याग्य रसयक्त-धासक 


९५ ८५ 


पुस्तक पढ़ कर सुनाव आर एंहिक तथा पारलॉकिक शान्ति का 
अवसर उन्हे दें । (६१ ) 


बृद्धों के अलुकूल सेवा ॥६२॥ 


चिन्तैषां यदि भाति काउपि ह॒ृदये थुक्त्या ह्रुतं ता हरे- 
द्रोग! को5पि भवत्तदा तु भिषर्जायोग्योषध योजयेत। 
चेषम्थ' प्रकूतों स्वेद््‌ यदि तदा सदवोधविज्ञापन:। 
ओषधद्वषविषादलोमहरणात्‌ साम्य' च सम्पादयेत्‌॥ 
भावार्थ--बृद्धों के सनसे किसी श्रकार की चिन्ता रहती 
हा, तो उसे जान कर किसी भी प्रकार उसे जल्दी दूर फरना 
चाहिए | यदि उनके शरीर में कोई रोग हो, तो किसी सदूवेश् 
से ओषधि का प्रबन्ध करना चाहिए ओर यदि प्रकृति मे किसी 
प्रकार की विषमता उत्पन्न हो गई हो, तो उन्हे समका बुक 
कर, क्राध, 6 ष, खेद, लोभ आदि दोपो को दूर करके ग्रकृति 
को साफ करना चाहिए । ( ६२ ) 
विवेचन--शरीर और मन के दुःख से आदत हुए निरा- 
घार वृद्धों की सवा का हेतु यही हू कि वे ससता-पूर्वक अपना 
आखण त्याग सकें, अथात---उनका समाधि सरण हो ) इस हतठु 


२४६ कर्तठय-क झुदी 


को सिद्ध करने के लिए किसी न्यूनता क साथ इेड जी कड 
मोगते हों, तो उनकी उस न्यूनता का दूर करता चाहिए। उस 
समय उन्हें आश्वासन की बढ़ी आवश्यकता रहती हैं अपना 
सेवा टहल के लिए किसी आप्र जन क न हाच क कारण उच्ह 
शारोरिक कष्ट की वजाय मावचसिक कष्ट ही अधिक भागना 
पड़ता है। इसलिए ऐसा करना जाहिय कि उन्हें अपन आप 
जनों की कमी न अखर | समय-समय पर उनके पास जाकर 
उससे कुशलक्षेस पूछना, माठे शब्दा म आख्ासन दइना. उ्वाइ. 
खाते पीने की चीज़ो आर बिछोन वरगेर: को जरूरत हा. ता 
से पूर्ण करना, पात्र सेले हो गये हो, तो उन्हे था देता, उन्हें 
किसी प्रकार की मानसिक चिता हा, ता युक्ति पूवेक उस दूर 
करता, कोइ रोग हो, तो ऑषधोपचार की व्यवस्था करना. 
ओर अवस्था ओर रोग के कारण स्वभाव में किसी प्रकार की 
विक्ृति आगई हो, तो ससका बुझा कर समता उत्पन्न करना 
चाहिए। इस प्रकार के कासो से अशक्त ओर रागी चृद्ध 
उत्तम रूप से सबा को जा सकती हे। अनेक बार, कहे वृद्ध 
किसी सासारिक प्रबवल्त वासना से आवद्ध रहते है ओर अत्यन्त 
सार्नासक कष्ट स ससय बितात हैं !!ऐस सानसिक कष्ट के कारण 
उनका समांध सरण नहीं हाता । आतं--रोद्र विचारों सें उनका 
जीवन काल वीतता है ओर वे अत्यन्त कष्ट उठाते हैं । ऐस 
समय यादें उनको वासना को जान कर उन्हे भत्नी भाँति संतुष्ट 
किया जाय, ता वे शान्त चित्त रे सरण को प्राप्त हीते है। ऐसा 
न हान पर अशात्त से ही उत्तकी सृत्यु होती हे ओर दर्गति को 
उपाज़त कर आधक भव असण करते रहते हें। सनष्य की 
पटयु सुधारन सदगात करत के समान ओर कोइ कल्याणकारी 
सवा नहीं है ओर झत्यु को सुधारने के लिए बृद्धों को, रोगियों 
का आश्वासन दंना, या उत्तकी चिन्ताओं के कारणों को दर 


वृद्धों के अनुकूल सेचा २४७ 


करना परस पुण्य का कार्य है। जो शान्त चित से, संतोषपूबंक 
वासना रहित होकर मरते हें, उन्हे मृत्यु से दुःख नहीं होता, 
बल्कि वे हंँसते-हँसते प्राण त्याग करते हैं। श्री रल्लकरंड 
श्रावकाचार नासक ग्रन्थ में लिखा है कि-- 


जीण देहादिक सर्च नूतनं जायते यतः। 
स सृत्यु: कि नमोदाय सता सातोत्थितियंथा ॥ 

अथात्‌ू--मृत्यु के अताप से जीण हुआ शरीर आदि 
छूट जाता है, आर नया शरीर प्राप्त होता है, इसलिए सत्पुरुष 
सृत्यु का एक प्रकार के सुख का उदय समभते है | ओर ज्ञानी 
पुरुष के लिए एक हप का कारण हाती है | परन्तु सृत्यु के समय 
निराधार गरीब बृद्धों की ऐसा सुख ग्राप्त कराने के लिए उनकी 
न्यूनताओं-कमियों तथा विपमताओं को दूर करने के लिए सेवा 
धर्मियों को अयक्ष करना चाहिए ? 

हृष्टान्त--सोमशर्मा नासक एक वृद्ध ब्राह्मण के अपनी 
उत्तरावस्था में दो! बालक उत्पन्न हुए एक लड़का और एक लड़को। 
लड़की के पेदा होने पर शीघ्र ही उसकी साता की मृत्यु हो गई । 
बड़े कष्ट से सोमशर्मा अपने दोनों बालको का पालन पोपण 
करन लगा | पुत्र पाँच वर्ष का हो गया ओर पुत्री तीन वर्ष की | 
इसी समय सोसशर्मा बुढ़ापे के कारण बीमार होगया, और 
खटिया पर ज्ञा पड़ा | ब्राह्मण के बुढ़ापे और छोटे बच्चों के 
प्रति दया से प्रेरित छोकर पडौसी उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। 
ब्राह्मण बहुत दिनो वीमार रहा और उसका खाना पीना भी 
प्राय: बन्द होने लगा, फिर भी बह बड़ी व्याकुल्ञता से कष्ट सहता 
रहा । उसके दो मित्र थे । एक धनदऊ नासक बशिक और दूसरा 
शूरसिह नासक राजपूत । ये भी रोज उसको देखने के लिए आते। 
दोनों अपनी शक्ति के अलुसार सेवा-सहायता करते और उसे 





श्ष्८ 


९ रे 
कस्तंव्य-को सुदी 


आखश्ासन देते; परन्तु त्राह्यण की व्याकुलता जरा भी दूर ती 


कक 0 


नहीं मालूम हावी थी। एक बाग दोनों सित्रा न सामशमा स्॒ 5 28 
में पूछा--मित्र तुम्हें आखिर कौनसी सानसिक्र चन्द्र (! 
सोमशर्मा ने आँखों से आँसू गिरात 
दारंद्र ब्राह्मण हूं | यह दा 


गचप 


ए कहा--सित्रा, में एक 
गी बच्चे छोट है। मुझे यह चिन्ता हो 
रही है कि इस लड़के का लाज्न-पालन कर, पढ़ा लिखा कर 
कोन इसे सन्‍्मारं पर लगाएगा ! ओर लक्ड़को का पात्न-पाप कर 
को कन्या दान देगा! इसी चिन्ता स मे व्याकुल रहता हू | 
तुम मरे मित्र हो, परन्तु तुम ऐसे धनवाब्‌ नहीं हो कि इस 
विपय में में तुमसे याचना करूँ ।! मित्र की इस चिन्ता को 
जानकर धनदत्त वबोला--मित्र | तुम चिन्ता न करा। में 
धनवान नहीं 


(३, 


परतु सं जा व्यापार करता हू, उसका चाथा 
साग तुम्हारा लड़का का दन्न के ख्यात्त ले उस करूगा आर 
उसका लालच न करके कन्या दान दृगा। कदाचत्ू व्यापार स 


कन्यादान के लिए आवश्यक द्रव्य न ग्राप्त हा सकेगा, ता अपनी 
पुत्री के कल्यादान का आधा साग इसके लिए खच करूँगा |! 
शूरांसह वहुत हो ग़रोव राजपूत था | फिर भी कुछ देर विचार 
करक वह वाला-+ मित्र, से ग़रोव ता हूँ, परंतु एक बार सच 
राजा साहब को अनन्य सेवा को थी, उसके लिए वे मुझे इनाम 
उन वाल है| उस इनाम के बदले में राजा साहब से यही 
याचना करूगा |के व॑े तुम्हारे लड़के के लिए पढन ओर 
पान पीते को व्यवस्था करदें, इसलिए तुस निश्चिन्त हो 
जाओ।' यह आश्वासन प्राप्त होने पर सोसशसो ने शांति पूत्रंक 


आाण त्याग क्रय। दाता सित्रों ने इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण की 
सच्ची सवा की । (६२) 


[ श्रव समाधिमरण की स्पष्टरप से विवेचना की जाती है । ] 


मृत्यु के समय समाधि अवस्था २४६ 
सत्यु के समय समाधि अवस्था ॥६३॥ 


यद्येषां मरणं विभाति निकदे दुःसाध्यरोगोंहुबा- 
व्पत्याख्यानसलाधिभावजनने राशधर्मा कारयेल || 
चित्त शान्तिपरायण भगवतों ध्याने निमण्नं लजे- 
स्स्थादेषां हि यथा समाधिसरणं यत्न॑ विदध्यात्तथा || 


भावा्थ--यदि असाध्यरोग के कारण वुद्धो का अंवकाल 
निकट आगया प्रतीत हों, दो उनसे पाप के तमास कार्यों का 
पतच्मखाण कराना चाहिए, ठीक समाधि भाव सहित धम की 
आराधना करानी चाहिए। और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि 
रोगी अवस्था से सी उनका चित्त शान्त्र रह ओर वे भगवान्‌ 
का ध्यान करने में संलग्न हो जाये और मृत्यु के समय भी हाय- 
तोबा न सचाकर समाधिमरण को प्राप्त हो। (&३) 


विषेचन---समाधि क्या है? चित्तवृत्ति की विपमता का 
याग और समता की स्थापना ही समाधि है।इस समाधि को 
सिद्ध करन के लिए अनेक योगी जन बाह्योयचार करते ओर 
अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा मनोवृत्ति पर अधिकार करते ह--इससे 
उन्हे समाधि प्राप्त होती है । सच्चे ज्ञानियों को मनांबृत्ति पर 
घिकार करना सुलभ होता है । वे सहज ही मे समांधि प्राप्त 
कर सकते है | ज्ञान और अभ्यास के द्वारा सन समाधिस्थ हो 
सकता है। परंतु यह तो योग का एक विषय है। जो सारा 
जीवन संसार मे रह कर व्यतीत करते हैं, जिनन्‍्हान काम, क्राघ 
लोभादि के अनेक प्रसंगो का अनुभव किया है, जिन्होंने 
अनेक पाप किये है, वे मनुष्य मरते समय समाधि--चित्त- 
वत्ति की समता ऊसे प्राप्त कर सकते हे ? यह कार्य दुःसाध्य है 


२४० क्तव्य-कोझुदी 


र अलाध्य नहीं | जिसने ज्ञान तथा योगास्यास के द्वारा सहज 
ही समाधि प्राप्त करती हे चित्त की समता प्राप्त करली 

उसके लिए तो सृत्यु समय को सम्राधि भी सरत्त है । परंतु, बहुधा 
साधारण जनता को ऐसी ससाधि का अध्यास नहीं होता, और 
जैसा जीवन उन्होने बिताया होता है, वेंसी ही उनको दृत्य 
होती है । ऐसे मनुष्यों की मौत सुधारता सी एक महस्त्व-पूरा 
सेवा है । संसार के विविध ग्रपंचमय प्रसंग! स गुजरने वाले 
सनष्य जब भौत के निकट आ पहुँचते हैं, तब वे भयश्षीत-- 
आकुल व्याकुल हो जाते है, ओर ऐसी विपस मसावतनाओं से हुई 
मृत्यु उनके अन्य भव को भी बिगाड़ने का निमित्त बन जाती है । 
वह निम्नकोटि के देव की स्थिति मे जन्स धारण करता है और 
वहाँ भी अपविन्न बासनाओं से घिरा हुआ रहकर अपनी आत्मा 
का अकल्याण करता है। कहा है कि--सिसारासक्वचित्तानां 
सत्योभीतिमवन्नणाय” अथोत्‌ू-जिन जीवों का चित्त संसार से 
आसक्त है, उनको मृत्यु सय उत्पन्न करने वाली होती हे। इस 
सय से ही झृत्यु के समय कई मनष्य व्याकुत्न होते दिखाई पड़ते 
ह। जा खाग न्यूनाधक रूप से ज्ञान और वराग्य से विभूषित होते 
हैं, व ही इस समय, झत्यु से देहिक पीड़ा भोगने के ससय अपसे 
भेद की समता को स्थिर रख सकते है और छझृत्यु से मयभीत 
हाने के बदले, नया शरोर धारण करके कर्सो' की निजेरा का 
प्रसंग निकट आया जानकर आनन्द प्राप्त करते है। 'मोदायते 
पच। सो5पि ज्ञानवेरास्यवासिनास; अर्थात्‌ू-ज्ञान और वबैराग्य 
सजा वस हुए है, उनके लिए मृत्यु हप॑ का निमित्त-कारण-है । 
इस पर से समझा जो सकता है कि उत्तम सृत्यु बहो है, जो 
अपने आप प्राप्त की हुई समाधि पूबक हो | और ऐसा समाधि- 
सरण, ज्ञात, तप, ससाचार तथा ब्तादि के पालन से संसार सें 


मृत्यु के समय समाधि अवस्था २४१ 


उत्तम चारित्र्य प्राप्त करने वालों को ही होता हैं। परंतु जो 
इतने शक्तिमान्‌ नहीं हैं और मसृत्य के समय भय, चिता 
व्याकुलता आदि के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या किया 
जाय ? ग्रन्थकार कहते हैं कि सेवाधर्मियों को ऐसा ग्रयक्न करना 
चाहिए, जिससे ऐसे मनध्यों का चित्त शांत रहे, भगवान्‌ का 
ध्यान करने में लीन हो जायें ओर मृत्यु के समय भी भीति 
व्याकुल्ता न उत्पन्न हों, ओर थे समाधिपूर्वक सुख से मर 
सके | रागी की चिता को निवृत्त करने का यत्न करना, उसके 
अज्ञान को दूर करके तत्काल्न उचित रूप में ज्ञान-वेराग्य मे लगा 
देना, उसे आश्वासन देना, उसके भय को भगाना और गप्रसन्नता- 
पूर्वक मृत्यु का सामना करने के लिए बोध कराना आदि यक्षों से 
कई संस्कारशील गेगियो का मृत्युकाल सुधर जाता है ओर म्र॒त्यु 
के समय हृदय में उच्च भावना रहने से उसका पुनजन्म अधम 
कोटि में नहीं होता | जैन धरम में ऐसे मरण को समाधिमरण 
पंडितमरण अथवा सकाम मग्ण कहते है । उत्तराध्ययनपूत्र 
'के पाँचवें अध्ययन मे कहा हे कि--न संत संति मरणते 
सीलवंता बहुस्सुया” अथात्‌ू--बहुश॒व और शीलवान्‌ मनुष्य 
मत्य के समय भयभीत नहीं होते, अथात्‌ू--- उनका समाबिमरण 
सकाम मरण होता है | स्कंधक नामक एक जैन शुनि तप और 
संयम के द्वारा अत्यन्त देहिक पीड़ा भोग रहे थे, फिर भी बहुश्रत 
थे । संयम ओर वेराग्य से परिपूण थे, इससे पीड़ा का प्रभाव 
उनके मन पर नहीं होता था । मृत्यु के समय केबल हड्डियाँ और 
चर्स सात्र रह गया था, फिर भी उन्‍होंने ससाधि-सरण प्राप्त 
केया था। समाधि-मरण का यह महत्त्व सममेकर, संसारातप्त 
जनों को सत्यु के समय समता-समाधि का अधिकाधिक लाभ 
प्व कराना और उनकी मौत को झुधारना, एक परम सेवा 


का काय हैं | (६३) 
च्य्ल्छ ष्ल्ड्ड्ड्त्छ छोडडर 


5 ०? 


च्ादृहुदा 7 फारच्छेद 
सेवाघम; पशुसेवा 


[ अब सेवाघर्मियों को पशुसेवा को ओर आकापत ह्रते हुए अन्य- 
ए पशुओं के रक्षण की आवश्यकता प्रदर्शित करते 6 । | 


पशुओं की रक्ष! ॥६४॥ 


यध्या हुण्धछूलादिया नसलजु! 


पोपुष्णले ख्बेथा 
वाणिज्य कूृषिकर्मनारबहनल 


यजजालिनालख्बते ॥ 
सा रच्या पशुज्ञालिड्ससजने। कालेब्यलेघाधिया। 


हिंसातों बलितो5डतिमार सरणात्क्ौयोहुशश ताडनात। 


भावारथ--जिनके दूध ओर घी से सब प्रकार मनुष्य जाति , 
के शरीर का पाषण होता है, जिन्हें गाड़ी वगेरः से जोत कर 
व्यचसायादि का काम काज लिया जाता है, जिनकी गर्दत पर 
जुआ रख कर खेती का तमांस काम लिया जाता है, जिनकी 
पीठ पर भार लादा जाता हे, उत्तम पुरुषो को चाहिए कि कत्तेव्य 
था सवा भाव स उत्त पशुओं को हिसा, वल्तिदान, अति सार 
लादन आर ऋर सनुप्यो द्वारा निर्दयता पूर्वक मारने-पीटने से 
बचाना चाहिए | ( ६४ ) 

बतचन्‌-इस ससार से कीड़ी-- चिउंटी--से लेकर कंजर 
तक ग्रत्यक जीव उपयागी तो हे ही; परन्तु जो लोग उपयोगिता 


का स्थृत्त हाष्ट स दखन वाले हैं, वे कई चछुल्लक जीवों को 
निरूपयागी समकते हैं | फिर भी पशुओं को वे अत्यन्त उपयोगी 


पशुओं की सेवा ग्छ्३ 


सममते है । लगभग सब अकार के जीवित पशुओं को सनष्य 
एक या दूसरे अकार स अप॑ने उपयाग में लाते हे ओर उनकी 
सेवा के द्वारा अपना सांसारिक--आर्थिक हित साधन करते है । 
गाय तथा भेसो के दूध का उपयोग करक मसनष्य अपने शरीर 
का उत्तम रूप मे पोपण करते हे ओर बेल तथा भेस जेस 
पशुओं को गाड़ी आदि सें जोतकर, खेती का काम लेकर या 
अन्य प्रकार स उपयोग करके उनकी सेवा से लाभ उठाते है । 
गाय-सेंस तथा बेल ओर सेंसो के अतिरिक्त अन्य अनेक पशु 
भी मनष्यों की सेवा करते है। भेड़, बकरे, घोड़े, खच्चर, कुत्ते 
आदि अनेक पशु एक था दूसरे ग्रक्रार से उपयोग में लाये 
जाते हैं। इन मूक-प्राणियों के इतना उपयांगी होने पर भरी 
सनप्य उनकी उपेक्षा करते है, हिंसा करते हे, शक्ति से अधिक 
उनमे काम लेते है, या निर्दयता से उन्हे मारते-पीटते है--यह 
मनुष्यों की क्तन्नता ही है। मांसाहारी मनुष्य सांस के लिए 
इन पशुओ की हत्या करते है, यज्ञन्यागादि करने बाले या 
मलिनदेवी देवताओं की मिन्नत करने वाले उनका बलिदान 
चढ़ाते और मार डालते है | उनकी शक्ति से अधिक काम लेने 
वाले, उन्हे गाड़ी मे जोत कर सीमा से अधिक भार लाद कर 
चादुक, छड़ी या डंडे से मारते-पीटवे ओर लकड़ी मे लगी आर 
से डनके शरीर को गोद-गोद कर उन्हे दुःख देते ऑर जल्दी 
' क्राम कराने का प्रयत्न करते हैं । इन सब निद्यताओ के कारण 
त्ञ हभारे देश के पशुओं की संख्या घट गईं है ओर सनुष्य 
का जीवन मँँहगा तथा कठिनाइयो से पूर्ण हो गया है । 
बम्बई प्रान्त में रोज केवल इतना सा दूध ही होता हे कि 
जो ग्रत्येक मनुष्य के हिस्से में 3। भी नहीं आ सकता, ओर 
दो दो चार-चार सेर दूध रोज खाने वाल आदसी हाते हैं अतएब 
यह सिद्ध होता है कि वे गरीबों के हिस्से को आधा-आधा सर 
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कपट लेते हैं। हिन्दू लोग परम्परा से गांदान का माहात्तव 
समसमते रहे है; परन्तु वह अब नासमात्र ही रह गयाहू आर 
बढ़े शहरों मे तो कुर्ते ओर घोड़े रखने वाले हिन्दू अपन यहा 
गाय रखने की आवश्यकता ही नहीं समकते : पशु जस मनुष्या 
की सवा करते है, वेसे ही सनष्यों को भी पशुओं को संवा करना 
चाहिए । परस्पर उपयोगी बनकर ऋृतज्ञता प्रगट करता चाहिए | 
रन्तु, यह पशु सेवा आज बहुत कुछ सुल्ला दी गई हूं। इस 
समय ता पशुओं का अभयदान देना हो सच्ची पशु-लवा ह। 
मिन्नतों या अन्य कारणो स उनकी जा हत्या को जाती हूँ, उस 
बन्द करके, सीमा से अधिक भार लादने को रोक कर हो उन्ह 
अभयदान देता चाहिए। पंच-तंत्र' से कहा गया है कि -- 
नशोप्रदात॑ न महोप्रदात लान्नग्रदा् हि. तथा प्रधानम्‌ । 
यथा बदन्‍्तीह बुधा: प्रधान सबप्रदानेष्यमयप्रदानम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- समस्त दानो मे अभयदान को विद्वान लोग जैसा 
उत्तम मानते हैं, वेसा गोंदान, प्रथ्वीदान या अन्नदान को प्रधान 
| सानते। पशुओ को-मूकग्राणियों को तमी अभ्यदान मिलता 
है, जब कि ऊपर कहे अनसार उनके प्रति होने वाले अत्याचारों 
का रोका जाय ओर मनुष्य ससकने लगे कि अपनी सबा करने 
चाल पशुओ के ग्रति उन्हे ऋृतन्न नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। (६४) 
[ पशु-रक्षा के सम्बन्ध मे साधारण बातें बदला कए, अब ग्न्धकार 
विस्तार के साथ पशु-रक्षा के मार्ग बतलाते और सबसे पहले पशु हिसो 


का प्रतिबन्ध करने के लिए किस सार्ग से कास लेना चाहिए---यह 
सूचित करते हैँ । ] 


पझुपाक्षया का हिंसा का प्रतिबन्ध ॥६४॥| 


हन्यन्ते पशुपक्षिणएवश्व बहुशों मांसास्थिमेदाब्जिने। 
तस्य स्थादुपयाजन प्रतिदिन न्यूनं तथा बोचयेत 0 


पशु-पक्तियो की हिसा का प्रतिबन्ध ण्श्ड्‌ 


देवा नो .फ्शुमांसभमक्षणपरा इत्येचसावेद्य ताम। 
आन्तान युक्तिपुरस्सर चबलिविधेः कार्यों भिरोधों हतमस | 


भसावाथ--वहुत करक मांस. हड्डी, च्ची ओर चमड़े के लिए 
पशुपक्षियों की हत्या की जाती हैं। इसलिए इन वस्तुओं का 
व्यवहार कम करन क लिए ल्ागा को उपदेश करना चाहिए 
कइ लोग वाल के लिए पशुओ का बंध करते है। एसे श्चान्त 
मनुष्यो का समभझाना चाहिए कि दवतागण हमसे बहत उदच्चकाटि 
के है, वे कभी पशुसांस का भक्षण नहीं कर सकते |? इन युक्तियों 
से पशु-बलि का शीघ्र ही रोकना चाहिए | ( ६£ ) 
विवेचन--पशुओं की दिल्ला के जो सागे तथा कारण हैं, 
यदि उन्हें राका जाय, ता पशुओं की रक्षा हा सकती है| तव 
इस हिसा के साग और कारण कोन-से है ? पशुओं के स्थूल 
शरोर का प्रत्येक साग सनष्य के उपयोग मे आता हैं. यानी 
उसका मांस, चसड़ा, हड्डियाँ, रुधिर, तथा चरवी आदि सभी 
पदार्थों का सनष्य उपयोग करते है, इसीलिए पशुओं की हिसा 
की जाती है। मांसाहारी क्ञोग पशुओं के मांस का भक्षण करत 
हैं, उनका चसड़ा जूते, कोश, परतले, बेल्ट, पुस्तकों की भिल्द 
बेग, थेले वगेर: वनाने के उपयोग से आता है| रुोविर का खुखा 
कर चाय के खेतों में खाद की तरह व्यवहार म॑ लाया जाता है । 
हड्डियों स कई चीजें बनती है; जेसे--चाकुओ के दंस्ते खिलाने 
बगेर:। ओर खाद में भी कास आता है। चरवी सशीनो में वत्न की 
जगह काम में ली जाती हैं ओर मशीन से वने कपड़ों पर मांड़ी 
चढाने के काम से भी आती है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तुआं का 
उपयोग होने के कारण पशुआ का बध किया जाता हैं| यदि 
केबल मरे हुए पशुओं की ही यह सब वस्तुए उपयाग म॒ लाइ 
जाती हों, ता अपवित्नता के सिवा कोई हानि नहा हांता; परन्तु 
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सांस ओर रुधिर के लिए तो जीवित पशुओं का ही बध किया 
जाता है । अपन आप सरन वाल पशुआ की संख्या स चमड़ 
आर हड्डियों क व्यापारियों की मूख नहीं भागवत, इसलिए पश 

वे महा उनका हित हू । इसालिेए जीवित पशओआ की हत्या 
कम करान का ग्रयत्ष करना, पशु-रक्षा का पब्ित्र काय करने के 
समान ह। सांसाहार, जीवित पशुओ की हत्या का सुख्य 
कारण है; इसलिए इसे रोकन का सच्चा प्रयज्ष भी किया जाना 
चाहए। यद्यापि यह सभव नहीं ह कि सांसाहार किसी भी 
दशा मे बल्कुल् वन्‍्द्‌ हा जाय, पर तो भी उसे कम करने 
अ्यत्न करता चाहिए। जनता के लिए जो पशु 
कम काट जाय या नही काट जायें। ज्ञोगों 
पदाथ बहुत ही कस सिलते है, इससे छउत्त 
मे न्यूनता आती जा रही हे--परन्तु पशुवध 
का रकित से यह कसी दूर की जा सकती हे और खती वबाड़ी का 
काम भी उन्नत हो सकता है तथा परिणाम स्वरूप देश के उस 
ह | भाग का दुद॒शा दूर को जा सकती है, जिसे तिय सित रूप से 
दाना समय खाने को नहीं मिलता | इसलिए सांसाहार छोडने के 
लिए यत्न करना दश के कल्याण का हो साग हे | ग्राचीनकाल में 
उज आदि से पशुओं का जितना भोग दिया जाता था, उतना 
हय नहा दिया जाता। परन्तु देवी-देवताओं की वल्ि के लिए 
पशुआं का सार कर उनके सास का सक्तण करने आर इस 


आर सालाहार की बुझुज्ञा को तृप्त करने का सार अज्ञान लोग 

बहुत बड़ी संख्या मे अहण किये 
कक थे ने ई>> है 

_+ ।; पशुवध करते हुए युक्ति पूर्वक रोकना चाहिए | कई 

3 अह नमभते हैं कि इस अकार हिसा करते वालो को साम- 

न दुए्ड-संदादि युक्तियो से रोकना चाहिए परन्तु 'साम! के 


जलवा अन्य युक्तियों चिरकाल्नोन परिणाम नहीं उत्पन्न करतीं।. 


९ 
उपयागा है, थे 
का दृध, था झ्यांदे 
का सार्मासक सथा 
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, इसलिए हिसको को समकाना ही चाहिए कि देवता ऐसे दष्ठ 
नहीं होते कि वे पशुओं का वल्िदान मांगें, वे सनष्यों से वहत 
उच्चकोटि के जीव होते है, इसलिए उनके निमत्त हिसा करना 
विल्लकुल निरर्थक ओर अनर्थक है । (६४ ) 

[ अब यह सूचित किया जाता है कि पशुओं की रक्षा के लिए 
राज्य की ओर से कैसे नियम बनाये जाने चाहिएँ । ] 
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भार नाधिकसंशतलोडपि बिश्रूयात्ञोमेन गनन्‍्व्यादिके | 
बुद्ध वा वृषभादिक हलतबलं कश्िन्न संवाहयेत ॥ 
१ थ रे * े 
दौबेल्ये गदसभवे पशुपती रक्लेत्‌ पशु यत्नतो- 
+ शहर पे ७. 
भसाव्य तावशशासनेनेरप्ते राज्ये हिलार्थ पशोः ॥ 
न स्युस्ताइशशासनानि विषये यस्सिन दयाउमावत- 
स्तत्ोत्पाद्य दयाबलं हृढ़तरं नव्यानि निर्मापयेत्‌ ॥ 
पाल्यन्ते न च तानि सन्त्यपि जने राज्याउव्यवस्थादित 
स्तेषासादरपूर्वपालनविधो कुर्यात॑ प्रयत्न शुभस ॥ 
भाषाथे--अच्छे राजा के राज्य मे पशु रक्षा के लिए ऐसा 
कानूत होना ही चाहिये कि कोई भी गाडी वाला भाड़े के लोभ 
से तनिक मी अधिक भार गाड़ी मे न लोदं, बूढ़े और दुवंल 
बल की गाड़ी स्नन जांतं, जब काइ पशु दबत्न यथा राग शअश्रस्त 
ही जाय, तो उसका मालिक उसे घर से निकाल न दे; बल्कि 
चर पर रख कर उसकी साल संभाल कर । जिस दंश म दया 
के अमसाव से कंदाचित्‌ ऊपर बताया हुआ पशु-रक्षा कानून न 
बनाया गया हो, उस देश से द्च्ढु रीति से दया का त्रत्ध उत्पन्न 
१७ 
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करके राज्य की ओर से पशु-रक्षा के सम्बन्ध म नया कानून 
बनाया जाना चाहिये । या कानून बताया गया हे परन्तु 
देख-रेख के अभाव से, जनता उसका पालन न कर रही हो 
राज्य या प्रजा मण्डल को ऐसा शुभ प्रयक्ष करना चाहिये कक 
जनता आदर पूवक उसका पालन करने लग | 


विवेचन--यद्यपि एक ओर छुछ मनुष्य अपने पशुओं को 
हंसा खुराक या व्याणर की अन्य वस्तुआ काल्वए करत है 

भी दसरी ओर इत पशुओ की रक्षा करने ओर इन पर दया 
दिखाने की आवश्यकता भी प्रकट करते है। दया, मलुष्य क 
हृहय का ही परम गुण है। जगत्‌ के ओर किसी प्राणी से वह 

है । यांदे सनृष्य से यह एक गुण हा नहा, ता जंगली 
पशु ओर सनृष्य से कोई अन्तर न समझा जाय। अग्र ज़ञ जांत 
सांसाहारी है, फिर भी वह जीवित पशुओं पर दया रखन के 
सिद्धान्त को स्त्रीकार करती है। इंग्लेड तथा दुनिया के अन्य 
देशों में भी पशु-रक्षा-सम्बन्धी कानून है ओर पशुओ पर अत्या- 
चार न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। महारानी विक्टोरिया 
ने कहा हे कि -सनुष्यो से बालक और उनसे निम्न जगत्‌ में 
जानवर दया का पात्र है। जो लोग उनके अधिकार की अबहे- 
लता करते है, उन्हें अपने लिए न्याय और दया की आशा न 
रखनी चाहिये। इस प्रकार, जानवरो के प्रति दया पूर्ण व्यवहार 
रखना, तो सांसाहारी ओर अमांसाहारी भी स्वीकार करते है। 
जानवरों को कास-काज से अनेक प्रकार के कष्ट पहँचाये जाते 
है। गाड़ियां यातांगे वम्धियो से सीमा से अधिक भार या 
सवारियां लाद दी जाती है, इससे बेल या घोड़ों को उन्हें 
आाचन से बहुत श्रस करना पड़ता है और उन्हें तेज चलाने के 
लए चातुक था छड़ी का प्रहार किया जाता है। उन्हें भूखे- 
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ध्यासे रख ज़रा भी आराम न देकर उनसे काम लिया जांता है । 
कलकत्ते में कई दुष्ट लोग गायों के गुझ्यांग मे नत्लिका प्रविष्ट कर 
के फूंक भरते है, कि वह दूध चुरा न ले। इस प्रकार दूध के 
लिए उन्हे कष्ट पहुँचाया जाता है। अनेक पीठ लगे हुए घोड़ों, 
बेलों और गधों पर बोझ लादा जाता है और उन्हे बड़ा 
कष्ट सहन करना पड़ता हे। जब पीठ के जख्म खून से भर 
जाते हैं और खुले रहते है, तो मक्खियाँ सिनभिनाती रहती और ' 
काटती है. । कई दुए लोग बूढ़े या मरणासन्त जावबरो को, खर्च 
बचाने के स्वार्थ के कारण घर से निकाल देते हैं । इसी प्रकार का 
कष्ट कई बार पक्षियों पर भी गुजरदा देखा जाता है | सुधरे देशों 
में यह कानून वनाया गया हे कि पशु-पक्षियों पर इस प्रकार 
अत्याचार न किया, जाय । हमारे देश में भी इसके लिए कानून 
चना है, परंतु उस पर लॉग अमल नही करते, और सरकार भी 
अमल कराने पर ध्यान नहीं देती। और जब कोई पशु-रक्तक 
मण्डल यथा जीवदयाप्रचारक संस्था, किसी कानून भंग करने 
वाले को अदालत तक ले जाती है और गवाही सबूदों द्वारा 
उस सजा दिलाती है, तभी कुछ असर होता है| परंतु इस 
प्रकार न्याय कराने का काम बड़ा कष्ट पूर्ण है, इसलिए समाज 
सेवक सी इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। परिणाम 
स्वरूप पशुओं के प्रति अत्याचार चालू ही रहता हैं| भारत में 
तो अति प्राचीन काल में भी पशु-रक्षा के विषय में बहुत अच्छा 
कानून बना हुआ था। महाराज अशोक ने जिन शिल लेखों 
में अपनी आज्ञाएँ अंकित कराई थी, उनसे से एक आज्ञा यह 
थी--दिवप्रिय प्रियदर्शी राजा के समस्त देशों तथा निकटस्थ 
चोल, पांड्य, सत्पुत्र, केरलापुत्र, ताम्रपर्णी ( लंका ) आदि देशों 
तथा ग्रीक राजा एए्टी ओकस और उसके सामंत राजाओं के 
देशों में, सब जगह देवप्रिय प्रियदर्शी महाराज को और से 


कर के] 
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सनष्य तथा अन्य ग्राशियों के सुख के उपाय की याजना का 
से है। सलष्यो तथा पशुओं के लिए उपयागी जी ओपधियाँ 
जड्डी बूटियाँ जहाँ चहीं हैं, वहां सेंगा कर रोपित की गई हैं, 
इसी प्रकार फल फूल के पौदे सी लगाये गये है। सलुष्य तथा 
पशुओ के उपयोग के लिए सांग से इक्ष भा लगाये गये हैं और 
कुए खुदवाये गये हैं।! ससय के अनुकूल कानून हसार दुश से हान 
पर सी पशुओं पर अत्याचार होता हँ। एक रिपोर्ट स श्रकट 
होता है कि चल्चई में, घुटने फूटे हुए, लंगड़े, अशक्त, दाग दिय॑ 
हुए, छिली हुई छाती के, छिले हुए पर के, और जख्मी पीठ 
वाले घोड़ो से निदंयता पृवषक काम लेने के कारण, एक वप से 
७४७ सनष्यों पर सुकदमे चलाये गये थे। बत्ती के प्रति निदंबता 
के लिए ६६३४ सनष्यों पर मुकदस चले थे। दो बषा से १०४६२ 


सुकदसों से सजा हुईं थी। फिर भी आज वही अत्याचार हा 
रे 

रहा हैं । इस कारण ऊपर के दो झोको से प्रन्थकार सुख्यरूप से 

नि 


ता क लए सूचन करत हूं | एक सूचना यह हू किज्ञ 


पशु-रक्षा के लिए कानून न हो; वहाँ पशु-रक्षा-परायण सेबको 
को कानून वनवाना चाहिये, और दूसरी सूचना यह है कि जहां 


कानून बना हा, पर राज्य की ओर से उस पर असल न किया 
जाता हो; वहां जनता की जागृत करके कानून पर असल कराने 
का यज्न करना चाहिये। अनुसव से ज्ञात होता है कि जब तक 
पशुआ के नचिदय सालिकों से पशु-रक्षा कानून का सतत पालन 


। कराया जायगा और इसके लिए पूरी जागृति न दिखायी 
जायगी, तव॒ तक सनुष्य की स्वार्थ परायणता अपना दुड्ट रूप 

वारण किये रहेगी। इसलिए ऐसे मनुष्यों को सतत प्रयत्न 
| खुवारन का ग्रयत्र्‌ करना चाहिये। (६६--६७) 


[व वाल ओर दुृद्ध पशुओ के सम्बन्ध में अन्थकार विशिष्ट 
सचना करते हैं | 


द्चः 
| 

# "डे 
स्छः 
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सा धावतुए चूका च्ाललल पाला! पकूना! स्थयथ | 
तावक्ते निजमातुरेव पयसा पोष्या) पशुश्वाशिशि: 
विछय्यों न विधातकाय बविगले स्वार्थेडणि देय हुण- 
मित्थं शासनपद्धलिं वपशुरुद्वाश च बिभापयथेत्‌॥ 
भावार्थ--पशुओ के बच्चे, छोटे वछड़े, जब तक जमीन 
से अपने आप घास न चरने त्गें, तब॒तक पशुओं के मालिकों 
को चाहिए कि उन वछड़ों को अपनी माँ का दूध भत्नी भाँति 
पीने दें ओर उनका पोषण करें; अर्थात्‌-उन्हें उनकी माँ से 
अलग न करना चाहिए। जब काम करते करते पशु बूढ़े हो 
जाय या बेकार हो जाये, तब उन्तक माल्रिक उन्हे चारा पानी न 
देकर योंही आवारा न छोड़ दे, मारने के लिए कसाइयो के हाथ 
बंच न दें-राज्य या शुरू के द्वारा कानून बनवा कर ऐसा 
ग्रबन्ध कराना चाहिए। ( ध्८ ) 
विवेचन--अभी तक लोकोपयोगी जानवरो की रक्षा के विपय 
में कहा गया है; परन्तु जो जानवर तत्काल उपयोगी न प्रतीत 
होते हो, जो बिलकुल निरुपयोंगी होगये हो, उनका क्या किया 
जाय ? स्वार्थाध मालिक ऐसे निरुपयोगी जानवरों का पोपण नही 
करना चाहते | कारण कि उनके पोषण का ख़्चे उन्‍हें व्यथ प्रतीत 
होता है--अनुत्पादक अतीत होता है । एक जड़ सशीन, जो भत्री 
भाँति चल्लन कर काम करती है, उसके लिए तो प्रत्यक मलुप्य 
ख्च करता है, उसमे तेल देता है, उसे साफ रखता हे इंघन 
जला कर उससे शक्ति भरता है; परन्तु जो सशीन काय की शक्ति 
से हीन हो जाती हे, घिस कर निकम्मी हो जाती है, उसके लिए 
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कोन खच्च करता है ? इसी प्रकार की दृष्टि वाले मालिक अपने 
जानवरों को भी पैसा पेदा करने की एक जड़ सशीन समझते है, 
और जब तक वह मशीन कास देती है, तव तक उस खिलाने या 
उसकी रक्षा करने से साथकता सममते है। ऐसी स्थूल दृष्टि का 
प्राणी 'मनुष्य' कहलाने योग्य नहीं है। जो मनुष्य लोहे या 
लकड़ी की जड़ सशीन की तुलना सें जीवित ग्राणी को रखता 
हे और दोनों की बरावरी करता है, उस मनुष्य को सी जड़ ही 
कहना चाहिए। ऐसी दृष्टि वाले सालिक केसे घृणित आचरण 
करते हैं ! वे बछड़ों को अटकता छोड़ देते है और बृद्ध पशुओं को 
अपने घर से निकाल बाहर करते है ! बकरियाँ पालने वाले 'रबारी- 
गड्रिये! लोग दूध देने बाली बकरियो का सूल्य नर बढकरों से 
अधिक ससमभते हैं और इस कारण, जब बकरियाँ जंगल में 
बच्चा देती हे और बह नर होता है, तो उसे वहीं कही छोड़ कर 
चले जाते है; ऐसे बच्चे दूध पीकर ही जीवित रह सकते हैं 


| 
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अतएव दूध के अभाव से वे भर जाते है, या कोई जंगली जान- 
बर उन्‍हें खा जाता है। इसी प्रकार निरदेय साह्रिक अपसे बूढ़े 
बला, गाया या भसंसो को, जो किसी काम के नहीं होते, घर से 
निकाल देते है या कसाइयो के हाथो बेच देते हैं। ऐसे स्वार्थान्ध 
सतुष्य एशुओ के पालक होने के योग्य ही नहीं होते और इस- 
लिए उन्हें भान से लाने का प्रयक्ष करना चाहिए। यह प्रयत्न 
किस प्रकार किया जाना चाहिए ? पहला प्रयत्न तो यह है कि 
लत मर्जा द्यासाथा हैं डसे उत्तेजित करके मनष्य को सच्चे 
भा स लाता चाहिए, और अगर प्रयत्न निष्फल हो जाय, तो 
_. + मा का उत्त पर अभाव हो, उनसे फरियाद करके 
उनके द्वारा उन्हे उन्का कत्तेव्य समकाना चाहिए। जब तक 
अआ के वछुड़े, बच्चे अपने आप घूस फिर कर चरते, खाने न 
7 तय तक उन्हें उन्तकी सो का दूध पोषणार्थ मिलना चाहिए 
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ओर निरुपयोगी हो गये बुद्ध पशुओं को उनकी कुदरती मौत तक 
उनके मालिकों की ओर से उचित रक्षण और पोषण मिलना 
चाहिए। उन्हें आवारा न छोड़ देना और कसाइयों के हाथ न 
बेचना चाहिए। इस हेतु से सव प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। 
ऐसे ग्रयक्न भी सफल नहीं होते ओर इसलिए दयाल्ु लोग पशु: 
शालाएँ बनवा कर अशक्त तथा बाल पशुओं का उनसे पोषण 
कराते हैं। यह योजना अनुकम्पा दया की दृष्टि से अच्छी है; 
परन्तु दुष्ट माल्षिको को इससे उनकी स्वार्थपरायणता में उत्साह 
मित्रता है। पशुओं के वृद्ध हो जाने पर उन्हें पशुशाला या 
पिजरापोल से छोड़ देन से अपने कत्तव्य से मुक्ति मिलने का 
खयाल करने वाले, उन्हें कसाइयो के हाथ बेचने का पाप तो 
नही करते ; परन्तु पंशु के जीवन भर उसकी रक्षा करने के अपने 
कत्तव्य को भी भल्ली भाँति नही पूरा करते और इस गकार दोप 
के भागी तो अवश्य ही बनते है । इसी एकार पशुओ के बच्ची को 
जंगल मे छोड़ आने वाले 'रबारी-गड़रिये” लोग यह सममते है 
कि पशु-शाला वाले या महाजन लोग बच्चों को उठा ले जायेंगे, 
ओर इससे वे अपने कत्तव्य से शिथिल् हो जाते है | इसलिए पशु- 
शालाओ या पिजरापोलों की योजना के साथ घम संस्थाओं 
या राज्य की ओर से ऐसा नियम होना चाहिए कि जिससे 
पशुओ के प्रति अपना कत्तेव्य पालन न करने वाले निदंय मालिक 
दंडित किये जाय और अपना कत्तव्य ससमक। इसीलिए गन्थ- 
कार इत्थं शासनपद्धति नृपगुरुद्वारा च निर्मापयेत्‌” शब्दों में 
कहते हैं कि गजा या घसंगुरु ढारा किसी कानून या नियस की 
योजना भी की जानी चाहिए | पिता के वृद्ध हो जाने या कमाई 
करने के योग्य न रहने पर जवान पुत्र का उसे सार डालना या 
घर से निकाल देना, जितना अन्याय है, उतना ही अन्याय वृद्ध 
पशुओं को घर से निकाल देना या कसाइयो के हाथ वेच देता 


२६४ कर्त्तव्य-कोमुदी । 


है। बृद्ध माता पिता, पुत्र से पोषण _रक्षण आप्त कर का 
परन्तु वृद्ध पशु तो प्राप्त नहीं कर सकते, जम 
की तरह वाचा नहीं होती। वृद्ध साता-पिताओं का पोषण 
यदि पुत्र त करे तो अधिकारियों के पास जाकर फरियाद कर 
सकते है और नियमानुसार पोषण प्राप्त कर सकते हैं | पर आज 
पशुओ की ओर से फरियाद करने वाला कौन है ! केवल पशु- 
सेवा का बीड़ा उठाने वाल ही आज उन पशुओं के हिसायती या 
वकील है । इस स्थूल् दृष्टि वाली दुनिया मे, वाल और वृद्ध 
पशुओ के लिए राज्य या धर्म की ओर से कायदे कानून “का 
पालन शायद्‌ हो किसी जगह होता है, अन्यथा ऐसे पशुओ के 
प्रति अन्याय ही होता रहता है । बस्वई जैसे नगर से ऐसे निरुप- 
योगी समझे जाने वाले पशुओं की बहुत बड़ी संख्या मे हत्या की 
जाती है। कही कही छोटे बछड़ों ओर कम उम्र को गायो को 
कसाईखाने जाने से रोकने का कानून बना हुआ है। ऐसे पशु 
अधिक उपयोगी होते हैं, इसलिए स्वार्थी जगत्‌ ऐसा कानून बना 
सकता हे; परन्तु वृद्ध पशुओ के रक्षक तो द्यालु जन ही होते 
ह। मूक प्राणियों की सवा करने वाले बहुत व्यक्तियों की देश 
को आवश्यकता है। (६८) 
[जब तक बाल या बुद्ध पशु 
से पोपण न प्राप्त होगा और केचल 
आधार रहेगा, तब तक उन निराधा 
पोल जेसी संस्थाओं की आवश्यक 
के अन्त में ग्रर 


ओ को नियसानुसार अपने मालिक 
उन्तको दया पर ही उसके जीवन का 
र लावारिस पशुओं के लिए. पिजरा- 
ता रहेगी और है। पशु-सेचा प्रकरण 
>कार अब इसी विपय पर विवेचन करते है | ] 
शशालाओं या पिंजरापोलों की आवश्यकता ॥६8॥। 
देका दुबघलरोणिए: क्ष्‌तहता निर्माधका व्यड्भका । 


निःशक्ता! पशवों बुशुक्षिततरा नेया; सुपश्वालये ॥ 


पशुशाल्राओं या पिजरापोलों की आवश्यकता २१६५ 


मैषज्येन व रोगिणां ऋतवर्ता कुयात स्वर्ण सेबल- 
मन्येषामपि रक्षणाय ललुयात्ञ व्यवस्था वराश्॥ 
भाषाण--जो पशु वृद्ध, ठुर्बल, रोगी या जख्सी हो गये हो, 
या ल्ांबारिस भटकते हों । उन्तके कोइ अंग उपांग कट गये हों, 
या वे अशक्त हो गये हो, भूखों मरते हो, तो दयालु मनुष्यों को 
चाहिए कि वे ऐसे पशुओं को पशुशाला जैसी संस्था मे पहुँचादें | 
वहाँ पर रोंगी या जख्मी पशुओं की दवा दारू करना चाहिए 
ओर ऐसा उत्तम प्रवन्ध करना चाहिए कि अन्य पशुओं का भी 
भ्तीमाँति रक्षण हो | 
विवेचन--जिन गरीब रोजुगारियों और उनके कुट्धम्बाजनों 
के जीवन का आधार अपने पशुओं हारा होने वाली कमाई पर 
निर्भर है, जो पशुओं के प्रति अपने कत्तव्य का समझते हुए भो 
दयावान नही होते, या जा केवल द्याहीन हो कर निरुपयोगी 
पशुओं को कसाइयों के यहाँ भेज देने मे नहीं हिचकते, उनके 
चद्ध, ठुबंल या रोगी पशुओं को आश्रय देकर उनका पोपण करन 
के लिए पशु-शाल्ा जैसी घर्मादा संस्था की आवश्यकदा होती हे । 
यदि ऐसी संस्था नहीं होती, तो उपरयक्त लोग अपने पशु का 
अधिक पीड़ा पहुँचाने वाले वन जाते है ओर वेचारे मूक प्राणी 
अधिक कष्ट पाते है। ऐसी व्यवस्था के अभाव स लोग अपन 
पशुओं को क़साईख।ने भज देते या भटकता छोड़ देते है। इस 
कारण पशु-सेवा का कत्तेव्य सममने वाले पशुन्‍शाला की 58 
आवश्यक संस्था मानते है। हमारे देश की पशु-शालाओं *। 
योजना को पाश्वात्य देश वाले उपयोगी नहीं समझते, परच्छ 
उनकी ओर हमारे देश की दृष्टि मे विशाल अन्तर है । | सा 
पशुओं को सथूल उपयोगिता की दृष्टि से देखन वाई हू पा 
हमारा देश उपयोगिता को शौण सांच कर “आत्मवत्‌ सब् 


जा 
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भूतेपु” के सिद्धान्त को दृष्टि के समीप रख कर ठ्यवहार करने 
वाला है। ऐसा होते हुए भी पशु-शाज्लाओं या पिजरापोल्ों कौ 
व्यवस्था के दोषो को सुधारने की आवश्यकता है, यह तो 
स्व्रीकार ही करना चाहिए। पशु-शाज्नाओ सें अधिकांश पशु, 
रोगी, जख्मी, अशक्त और दुबल होते है और जहाँ ऐसी संख्या 
अधिक होती है, वहाँ उच्तकी उचित सेवा नहीं हो सकती | कई 
बार ऐसे पशुओं को डाला गया चारा सबल पशु खा जाते है, 
ओर दुबल पशु भूखो मरते है। ऐसे स्थानों पर गन्दगी भी 
अधिक होती है। इसके विपरीत यदि हस पाश्चात्य देशों की 
पशु-शालाएं या अस्पतालें देखे, तो हम यह भत्ती आँति ज्ञात हो 
जाय कि हमारी पशु-शाज्ञाएँ कैसी होनी चाहिए । पाश्चात्य देशों 
की इस प्रकार की अस्पतालों मे केवल स्वाथे-दृष्टि या उपयोगिता- 
बाद का आधान्य होता है, परन्तु हमारे देश की दयादृष्टि से तो 
हंस उनसे कही अधिक बड़ी सुघड़ और सुव्यवस्था वाली पशु- 

शालाएं स्थापित कर सकते है। अन्थकार सी “व्यवस्थां बरामू” 

इन दा शब्दों के द्वारा पशु-शालाओं की उपयोगिता बढ़ाने के 

प्रति ही पशु-सेवा-वर्मियों का ध्यात आकर्षित करते है। हमारी 

पशु-शालाओ का सामान्य व्यवस्थादोप सभी पर प्रकट है। 

इसीलिए यह प्रासंगिक सूचन किया गया है । जो दयावान्‌ 
बा पशु शालाओ की व्यवस्था से लगे है, यदि वे इस प्रकार 

कत्तेव्य का पालल करे कि ग उन्हे 

दे. तो वे हमारी कप 25 शो हे रा 
आदशे बना सकते हैं। जी ओह की 


घ्व्ज्य्ण ह्ह्््डि> च्छज 22 ननतन्‍न- 


छठ ८ 
पन्ह्र्हब/ फचच्छदू 
आर ७ / 
सवाधम! जांतसवा 
[ ज्ञाति एक सामाजिक संस्था है | इसलिए जाति सेचा भी समाज- 
सेवा का एक प्रकार है, परन्तु समाज मे जातिसेवा का अस्तित्व 
बिल्कुल भिन्न प्रकार का होने के कारण यहाँ डसका पएथक्‌ निरूपण किया 
गया है। सबसे पहले जातिसेवा का सामान्य निरूपण करते हुए ग्रन्थ 
कार जाति की उपयोगिता, उसके सबल्नता-रूपी गुण और निर्बंलता रूपी 
अचगुण का विवेचन करते है ओर इस प्रकार वह जाति रूपी संस्था को 
उपक्तार-शीलता को प्रदर्शित करते है ।] 


जाति-सेवा ॥१००॥ 


तुल्याचारकुडुम्बसंहलितया ज्ञातिः समारभ्यत । 
विस्तीर्णा हि यथा घथा मवति सा तस्या बल॑ स्थात्था 
साभेदेयंदि खण्डिता बहुविधः कलेशावहा स्थाक्तदा | 
तस्मादान्तरभेदखेद्हरणे यल्लों विधेय/ः परः || 
भावाथ--समान आच्यर और रीवि रिवाज वाले कुट्धस्त्रो के 


योग से जाति की रचना होती है। उन कुद्धम्वा का सम! 
जितना बड़ा होता है, अथांतूजात जितनी विशाल हांता हें, 
उतने ही अंश मे जाति का बल अधिक समझा जाता है| वल- 
वान जाति अपना और दूसरो का रक्षण कर सकती है, परवन्ठु 
जब एक विशाल जाति के छोटे-छोटे खण्ड हो जाच हैं; तत 
उसका बल टूट जाता है और उसे अनेक प्रकार के कष्टो का सासना 


श्द्दप कत्तव्य-कौसुदी 


करना पड़ता है। इसलिए जाति-इितैषी सब्ननों को जाति के 
ब्तरभेद दर करने का उत्कृष्ट प्रयल्च करता चाहिए। ( १०० ) 
विधेचन्‌--जाति क्या है ? सासाध्य रूपसे जाते एक एउसा 
सम॒दाय है कि जिसने अपनी संस्कृति का अमुक आदश स्वीकार 
या होता है ओर आदश को लक्ष्यविन्दु मानकर उसक सर- 
क्षण के लिए अमुक प्रकार के सासाजक आचारा की सयादा-- 
सीमा निर्धारित की होती है । बाह्मयतः हम यही सममते है 
जो कुटम्ब समान आचार ओर रोति रवाजां का रुवाकार कर 
लेते है, वे एक जाति है। पहले यह जाति-खंघटन वर्णाश्रम धर्म 
के अनुसरण से हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झाड़ू य 
चार वश थे और यह चारो अपने वर्शाश्रसधर्स का पालन करते 
हुए संसार से विचरते थे, परन्तु ज्यों-ज्यों एक ही वणणु को भिन्न 
भिन्न टोलियों वनने लगी, भिन्न-मिन्न स्थानों मे रहने लगी, मिन्न 
भिन्न स्थणन ओर काल का उत्त पर प्रभाव होने लगा, स्यॉ-त्यों 
भिन्न-सिन्न समुदायों के रूप से वे पहचाने जाने लगे । वर्णाश्रस घस 
की मूल संस्कृतिरक्ञा के साथ अपनी टोलियो या समुदाय की 
विशिष्ट संस्कृतिरक्ञा का सोह या अभिमान च्यो-ज्यों आता 
गया, त्यो-त्यो वे समुदाय जाति रूप बनते गये और ज्यों-ज्यों 
| छाटी-छोटी टोलियाँ या शाखाएँ बचती गईं, स्यॉ-त्यों 
अन्तर जातियाँ बतने लगी तथा उनके खसंघटन होने लगे । अपनी 
आहशे प्राचीन सस्कृति की रक्षा करने के प्रयक्ष से इस प्रकार 
जातियों बनी और वे अपनी विशिष्टता की रक्षा करने लगी । जाति 
आचाराद नियम जाति वात्षों के लिए अनेक प्रकार उपकारक 
हू०। संस्कृति का ध्वंस करनेवाला कोई सी पतित आचरण 
दापपृश समझा जाता था, इसलिए अनेक लोग ऐसे पतित आच- 
रण न कर सकते थ, सस्क्ृति के निकट एकत्र होने वाले अनेक 
व्यक्त अपनी विशिष्ठता की रक्षा के लिए पराये आकमणो से 
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अपन सम्नुद्याय का रक्षण करत थे। सस॒दाय के उपद्रव कारया 
का समुदाय से बहिष्कृत करके अपनी संस्कृति को शुद्धता की 
रक्षा के लिए प्रयत्न करते और समुदाय का वल्न उन्हे उस प्रयत्न 
मे उपयुक्त हो पड़ता । इस ग्रकार जातिरूपी संस्था व्यक्तियों के 
चारित््य का पतित होन से बचाने का साधन वन जाती थी और 
यहाँ उसका उपकारक अंश हैं। यदि यह उपकारशीजल्ता जाति 
थर रखी ज्ञा. सके, तो उससे णेसी शक्ति उत्पन्न हो सकती 
कि उसके द्वारा समाज का आदश हित हो सकता है | यद्यपि 
पाश्चात्य हेशों में जाति नाम की काई संस्था या समुदाय नहों है 
परंतु समाज की भिन्‍न-भिन्‍व टोलियाँ अपनी प्राचीन आदेश 
संस्क्ृति की रक्षा के ज्षिण सबदा प्रयन्ल करती र ओर वे 
टोलियाँ इन जातियों के भिन्न स्वरूप ही हैं। इस त्रकार जाति 
के बंधन उपकारक है, फिर भो कई ल्लोग उन्हें छिन्न-भिन्न कर 
डालने का आग्रह करते है, इसकां क्या कारण हे ! कारण यह 
है कि आज जाति-संस्था का स्वरूप बिगड़ गया है ओर उसे फिर 
स सधारा नहीं जा सकवा--जो अधीर लोग ऐसा खयाल कर 
रहे है, वे उसका विध्वंस करने का आम्रह कर रहे है।इस 
जाति-संस्था में अनेक दुराइयां पंदा हा गई है | पहली बुराइ ता 
यही हे कि मूल चार वर्णों के अनेक खण्ड हा गर्य अनक 
जातियाँ बन गई और अनेक शाखाए हो गई है | जाति का जा 
बतल पहले था, बह आज नहीं रहा। कार कि छाोटे-छोट , 
समुदाय वन जाने से किसी समुदाय से रहने को इच्छा ही कई 
लोगों को नहीं होती ! एक विशाल जाति मे स्वसंरक्षण को जो 
शक्ति होती है, वह एक छोटी-सी शाखा सम नहीं होती | जो लॉग 
अपने समुदाय की रक्ता नहीं कर सकत॑;, उम्र समुदाय क व्याक्त 
स्वच्छन्दी, चारित्य-हीन और ढुट बन जाते है और परिणास- 
स्वरूप उसकी प्राचीन संस्कृति उसकी उच्च विशिष्टतार आदि नष्ट 
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हो जायें, तो यह कौत नई बात है ! केवल मद्रास ग्रांव सत्राह्मणा 
की ही श्टू४ जातियाँ है और इनके सिवा २३० जातिया 
ब्राह्मणेतरों की है। इस प्रकार सारत के प्रत्यक प्रान्ध म॒ हजारो 
जातियाँ है और प्रत्येक जाति की सकड़ा अंतजातियां या शाखा- 
जातियाँ हैं और फिर एक प्रान्त की एक जाति के वशिक गा 
ब्राह्मण दसरे आ्रांत को उसी जाति के बणिको या ब्राह्मणा के साथ 
रोेटी-बेटी का व्यवहार नहीं रखते | ऐसी अवस्था स यदि भारत 
की छोटी-छोटो हज़ारों जातियां मं उसका बल वंट जाय, यहें 
कोई नई बात नहीं है । इस प्रकार जाति की बहुत छोटी-छोटी 
शाखाओं और टोलियो के कारण कई जातियों का विल्कृल् अंत 
हो जाना संभव है । इस प्रकार छोटी-छोटी शाखाओं म॑ चट जाने 
के परिशाम-स्वरूप ही जाति रूपी संस्था ऋइई लोगों को खलने 
लगी है। जनता के सच्चारिध्य, सदाचार और उच्च संस्कृति को 
स्थिर रखने के लिए जाति के इन अंतर भेदों के दर होने की 
आवश्यकता हैं और इप्तके लिए जाति को पहली सेबा तो य 
है कि उचित प्रयत्नों से इन अतर भेदों को दर करके छोटे-छोटे 
समुदायों का संगठन किया जाय | जो समाज सुधारकगण जाति 
को नष्ट करने का आग्रह करते है, उचकी बजाय, जो लोग 
जातियों की भिन्न-भिन्न शाखाओं को, या टोलियों को एकत्र 
करक उनका बल बढ़ाने या उनके नियमों से सुधार करने का 
, ले कर रहे हैं, वे अधिक अच्छे समाज सुधारक हैं। महात्मा 
गांधी जी भी कहते है कि अच्छे से अच्छा उपाय तो यही है कि 
छोटी-छोटी जांतियां क सहाजन एकत्र होकर एक जाति बन 


जाये और यह बड़ा संघ, अन्य संघों के साथ मिलकर अंत 
मे चार वर्णा में से एक सें स्थान ग्रहण कर ।! (१००) 


[ अब अन्थकार यह बतलाते हैं कि जाति का कार्य सुष्यचस्थित 


जाति-नायक की व्यवस्था २७९ 


रूप में चलाने के लिए केसे महुप्यों को नायक पद--पटेल, चोधरी 
आदि पदवचो--देना चाहिए । ] 


जाति-नायक की व्यवस्था ॥१०?१॥ 


नेतृत्व॑ न कुलक्रमआगतसलं किन्तृत्तमेः सहयुणे-- 

याय यदि तन्वलेडल्पलपि थे के हो! फल बायकेः। 
स्वार्थ साधयितु' झवबागपि परानिष्द वितम्वन्ति थे । 
तन्‍नेतृत्वक्वित्तेनेन जनतालेधा समापचलते ॥ 


भावाण--जाति का नायक पद कुल परम्परा के बसीयत 
का तरह न मिलता आना चाहिए। उत्तम शुर्णों ओर योग्यता के 
, अचुसार मिलना चाहिए | अथात्‌ू--नायक को शोभा देने वाले 
गुण जिसमे हों, वहीं नायक साना जाय। नायक हॉकर जा 
पत्तपात करता है या अन्याय करता हैँ, उस नायक वनान स 
क्या लाभ ? जो नायक अपना स्वाथ-साधन करने क लिए, 
दूसरे का तनिक भी अनिष्ट करे, उससे नायक पद छीन कर 
किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को नायक बनाने से भी एक ग्रकार की 
समाज-सेवा की जा सकती है | ( १०१) 
विवेचन--जिस प्रकार एक सेना को सेनापति की, टोली 
को नायक की, राज्य को राजा की ओर स्टीमर को केप्टन की 
आवश्यकता होती हे, उसी ग्रकार जाति क्रो एफ लायक की 
आवश्यकता होती है।इस नायक को जाति का पटेल, चौधरी 
या मुखिया आदि कहा जाता है। पहले किसी भी देश भे राजा 
एक आवश्यक व्यक्ति समझा जाता था और ऐसा माना जाता 
था कि राजा के बिना किसी देश का राज्य नहीं चल सकता | 
परंतु आज अनेक देशों के राज्य राजा के बिना हो बहुत व्यव- 


२७२ कत्तव्य-कोमुदी 


राजा पदश्रष्ट हो गये, ओर यहाँ प्रजासत्ताक राज्य स्था त् 
हुए है। प्रजा हारा चुने गये अतिनिावया को सस्या, कि जिस 
साधारणतया पार्लामेण्ट' कहते है, दश की रब व्यवस्था करती 
है ओर इस संस्था के सदस्य ही एक प्रमुख चन लेते है कि 
जिस समग्र देश का अधिनायक या प्रधान कहा जाता है । इस 
प्रकार सब कऋ्रमागत राज्य पद नष्ट कर दय गये री र चुनाव 
के आधार पर ही देश का सर्वोपरि प्रमुख चनन का क्रम आरंभ 
हुआ है। और यह क्रम, एक व्यक्ति-नियत्रित-राज्य से अधिक 
समझा जाता है।इस प्रकार सर्वोपरि राज्ञा समाप्त हो गया- 
ओर अनेक व्यक्तियों की सर्वोपरि राज सभा बनी | इसी प्रकार 
जाति स॑ एक सवापार पटल, चौधरी या नायक का पद अच 
तलाक श्रय नहा रहा, जिस कारण राजा का राजत्व अग्नरिय हो ' 
गया, उसी कारण से जाति के नायक का नायकत्व भी ज्ञोगो का 
खलने लगा हैं। राजा अपने कत्तव्यों को त्यागने लगा और 
अत्याचारी हो गया, अतणएब ग्रजा ने उसे दूर कर दिया, इसी 
प्रकार अन्यायी और अत्याचारी चाधारियों को सत्ता अब जाति 
पर सं कस हा गईं है। वंशपरम्परा से, राजा का पुत्र ही राजा 
व या चौधरी का पुत्र ही चौधरी बनाया जाय, यह प्रथा हानि- 
7रक है। इसलिए जिस प्रकार प्रजा 
जनसत से योग्यतानसार चुना जाता 
चॉधरों सी वंशपरम्परानुसार नहीं, योग्यता के अनुसार चुना 
ना चाहये। अ्रज्ञा का पुत्र के समान पालन करने वाले 
उाजाओं के समय ऐसे नियम की आवश्यकता नही थी, कारण 
५ 3 समय जाति के चौधरी या सुखिया लोग सी ससमते थे 


5 जन वह जातिके ग्रमुख-है, वैसे ही सेवक सी है और 
अपना आत्स-बल्निदान देकर भरी वह जांत को ऐसे सागे पर ले 


उत्ताक राज्य का प्रमुख 
है, ,उसी प्रकार जातिका 


जाति-नायक की व्यवस्था श्छ३ 


जात थे जिससे उसका कल्याण हो। जाति-जनों को योग्य मर्यादा 
सीमा-में रख कर उनकी उच्च संरक्षति की रक्षा करते थे और 
उनक हित के लिये तन-सन् घन से अनेक योजनाएँ करते थे । 
परन्तु आज जाति के चोधरियों के हृदय से यह शुभ भावनाएँ 
अधिछांश नष्ट हो गई हैं। वे यही सममते हैं कि जिस प्रकार 
प्रजा पर गज्य करने क लिए राजा है, उसी प्रकार जाति-जनों 
को अपने अनचित आदेशों या दबावो से दबाने या उनसे अपना 
स्वार्थ साधन करने के लिए चौघरी हे | पटेल? या 'चोधरी” शब्द 
सद्गुण और श्रेप्ठता के सूचक हैं। पर श्रे्ठतता को वंशपरम्परा- 
नगत मान लेना जाति का दुर्भाग्य है। किसी की श्रष्ठता या 
उच्चता गुणानसारिणी होनी चाहिये। और इसलिए जाति वालों 
के सतामत को जान कर ही किसी की उच्चता का निणंय करना 
ओर उसे नायक-पद देना चाहिये। पाश्चात्य देशों के राजत्व में 
जिस प्रकार बहुसतवाद की पद्धति अचलित है, उस प्रकार 
जातियों में भी बहुमतवाद (]2077007809) की आवश्यकता है । 
इस प्रकार इस ऋआऋाोक से ग्रन्थकार ने जांत संघठन क (लए 
हुमतवाद की आवश्यकता का सूचन किया है। पटेलोी, चौध- 
रियो या सरपंचों के अन्यायों को दृश करने का इस समय यही 
साधन है | किसी जाति मे उत्तम गुण वाले मनुष्य को नायक 
पद देना या दिलवाना, या इसी के सम्बन्ध म॑ काई याजना 
करना, जाति की बहत बड़ी सेबा करने के समान है | जाति का 
नायक होकर जो जाति का हित करता है, वह तो सच्चा सेवा- 
धर्मी हे ही; परंत जो योग्य पुरुष को नायक बनाता हैं, उसका सवा 
किसी प्रकार कम नहीं कही जा सकती | सतदाताआ को योग्यता 
निश्चित करके. संडल स्थापित करके या इसी प्रकार दीघकाल तक 
नायक चुनने की पद्धति जातियों मे प्रचारित होते अनी विलंत् 
लगेगा; परंतु इसके पहले जहाँ तक होसक सवानुभति से योग्य- 


श्प 


रे कन्तेंव्य-की सु दी 


तानसार नायकों को चुन कर, उन्हे लायक पद पर खासीन करन 
की, या वंशपरग्परानगत पद्धात का न व हि 
नायक को चुनने को पद्धति आरम्भ करन के, तत्काए आाच- 
श्यकता है.। (१०१ 

[ अब अ्रस्थकार जाति से प्रचलित बरे रीति रिवाज का आर 
नायको--जाति सेवका का ध्यान श्राकृष्ट कश्त ह । ] 


जाति के कलंक की दृर करना ॥१०४२॥ 
कन्याविक्रयपुञ्नविक्रययर्ण झेल कालछ्ायत। 
४67... ७ द्द्ण्ण 
दुझा बालविवाहपद्धलिरपि झ्ातेखेहृत्दूपणम ॥ 
एलद्द्यबणवबर्जबाथ यदि ले बिह्वापरा वाधका- 
|] का 


स्तन्निद्राहरणेन सज्जनवरेः सेवा विधेया चणाम्‌ ॥ 
भावाथे--ज्िस जाति मे कन्या का पिता कन्या को पंसा 
लेकर बेचता हो, या बर का पिता पेसा ल्ञेकर पुत्र का बिचा 
करता हो; अथोत्‌-कन्या-विक्रय या वर-विक्रय होता हा, तो 
यह दोनो रिवाज जाति को कल्नंकित करते है । जिस जाति में 
बाल विवाह की पद्धति हाती है, यानी छाटी उम्र मे ही लड़के 
लड़कियो को ब्याह दिया जाता है, उस जाति में यह भी एक 
दूषण है । ऊपर लिखें हुए तीनो दूषणों को दर करने के लिए 
जांत क नायका का जागृत होकर कटिवद्ध € हाना चाहिए | 
कदाचित्‌ नायको के विचार सुप्त हो गये हो, तो जाति सेवा के 


इच्छुकी का चाहिए कि उन्हें जगाकर जाति की सेवा करनी 
चाहिए । ( १०२ ) 


द्र्‌ 
८: 
ध्द 


घषचेत-पहले कहा गया हे कि जाति रूपी संस्था का 
स्थापन, श्राचीन काल से ही कल्याण की दृष्टि से हुआ था; 


जाति के कलंक को दूर करना २७४ 


परन्तु काल्क्रम से उससे अनेक प्रकार के दोषो का समावेश हो 
गया | यह दोष जब व्यक्तिगत होते है, तब उन्हे दर करने का 
अयल्न जाति के नायकों को करना चाहिए। जाति की संस्कृति 
को उच्च वनाय रखने के लिए ही जाति का वंधन है और नियम 
हैं। जब व्यक्तिगत दोप मालूस पड़ने लगे और जाति से उनका 
अचार होता प्रतीत हो, तो उन्हे दूर करने के लिए बायकों को 
तुरन्त ही नियम बनाना चाहिए ओर उनका भग करने वालों 
को उचित दंड से दंडित करके उन्‍हें रोकना चाहिए | परन्तु 
इस प्रकार के कत्तव्य पालन में नायकगण शिथित्र हो गये है 
आर परिणाम-स्वरूप आज़ कलत्न भिन्न भिन्न जातियों से अनेक 
दाष घर कर रहे है । आर यही दाष काज्कक्रम स रूढि का रूप 
घारण कर लेते है । एसी अनेक कुरूढियाँ समाज में श्रचलित 
हो गई दीख पड़ती हे, आर उनका ब॒रा परिणाम भी जाति पर 
आा है| अनदार-हृदय ओर दर्बद्धि, अशक्त बालक ओर 
गरीबी आदि कई वस्तुस्थितियाँ ता कुरूढियों के ही कारण है | 
पैसा लेकर पुत्री का विवाह करने बाल्ा--बेचने वाला सर्वदा 
अनदार, संकुचित विचार वात्ता ओर दुष्ट होता हैं। पेसा लेकर 
पुत्र का विवाह करने वाल्ला, पुत्री के साता-पिताओ पर संकट 
ला दता है, यह प्रकट ही है | जा लोग अपने पुत्र पुत्रिया का 
छोटी उम्र में व्याह देते है, वे उन्हें निर्बल, रोगी ओर निर्बल 
सनन्‍्तान के माता-पिता तथा अल्पायुषी बनाने वाले होते है। 
आर इस गअकार थे अपने ही हाथों अपनी सनन्‍्तान का सत्या- 
नाश करते हैं, इसस काइ आश्चर्य नहां जस जात स वात्न- 
विवाह अधिक होते है, उसमे यदि अल्पायुष्य, अल्पायुष्य 
संतान, शिक्षा की कमी, रागिता, वधवय, वशध्यत्व आआद दाप 
उत्पन्न हो जाये, यह अकट ही है। संक्षेप में, यह सब दोष जाति 
का अकल्याण करने वाले है ओर इनका निवारण होने पर ही 


२७६ कात्तव्य-कोसु द्री्‌ 

जाति-हित-साधन का मार्ग खुलता है| किल्या आर वरविक्रय 
हारा धन ग्राप्त करना दुष्टतापूर्ण ह। इसाः 0 जज परत ज्िसक 
पास होता है, वह प्रायः निरुचसी हो रहता है । कन्‍्याविक्रय 
के कारश वुद्ध-विवाह आर बे जाड़े विवाह थरीह्ना जान ह । 
पारसी जाति से वर-विक्रय को प्रथा संहुने अधिक छान 
कारण, बड़ी उम्र की वहुत-सी लड़कियां का विवाह ू। नहीं 
पाता | ओर कई लड़कियों का वा गराबी के कारण जांवन भर 
आअधिवाहित रहना पड़ता है । इस ग्रकार बरनवक्रय आर कन्या- 
विक्रय, यह दोनों कुरूढियाँ ही ऐसी & कि जाति न आर भा 
अनेक दोषो को प्रविष्ठ करती है। बाल-विदा 


[ह का वरा फल ता 
अनेक जातियाँ सोगतों नजर आता 6 | सा सहा राग 


जवान लड़के-लड़कियों से फेलता है, रागी आर दुबल सन्तान 
उत्पन्न होती है, वे छोट-छाट नाट शरोर क ज्षञोण युवक आर 
युवतियाँ जहाँ तहाँ नज़र आती है, अकाल मझत्यु, बुढापा 
आदि प्राप्त होता है। जो जातियाँ पुनविवाह 


हा क हे 


हि 
ल्््ड 


करता आर 
बाल-विदाह पर प्रतिबन्ध नहीं लगातीं, उस जाति मे विधवाओं 


तथा विधुरों की संख्या बढ़ती ही जाती ह आर धीर-घीर जाति 
का ज्षय होता जाता है । जा जाति इन सब बुरे परिणासों का 

ग रही हा, उस जाते मे, कुरूढ़ियों का दूर करन वाले संवा 
धासयों को बड़ी आवश्यकता होती है। इन रूढियों को नष्ट 
करना, जाति को संजीवनी आषधि खिलाने के समान हं। 
जिस जाति के सनुष्य या अगुआ नीद में पड़े होते हे, या 
अज्ञानवश जा अच्छे-बुरे को नही समझ सकते, उसी जाति में 
ज्यादातर कुरूढियों फंत्ततों हैं, इसलिए जाति सेवक का कार्य 
ज़रा काठ हू । उसका पहला कत्तव्य यह हे कि वह जाति के 
सनृष्या ऑर अगुआओं का जगाये। कुरूढ़ियो के चिर सहवास 
स॑ कई लागा का शुत्ताम सनोदशा हो जाती हे, इसलिए वे 
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खधारा का भायश्रातकार करते है फिर भा जाताहताचतका 
किक है च वा शो ७ जआ हल 
का वड़े धीरज के साथ कुरूढ़ियों का दूर करने का अ्यकज्ल करना 
आवश्यक है | ( १०२ ) 
| जाति को कल्नंक रूपिणी कुरूढ़ियों का परिहार करने को सूचना 
करने के बाद अन्थकार अन्य कई कुरूढ़ियाँ तथा कुरिवार्जों को जाति से 


वहिष्कृत करने के लिए, जाति-सेवको को सूचित करते है । ] 
कुरूढ़ियों का परिहरुण ||१०३॥ 
शी के ५ चर जिकप 
विक्रीयापि छुतां गहं बहुधन! कार्यों हि लग्नोत्सवों । 
देयं ज्ञातिजनाथ मिछमशन खझत्यप्रसद़ भ्रवस्त ॥ 
शेहग्रूढिबल॑ करोति जनताहासं घवादिक्षले- 
सतह रीकरणे जने। खुकतिमिः काय; प्रयत्नों वरः ॥ 
भावार्थ--कई जातियों से विवाह के समय, छई जातियो मे 
सत्यु के अवसर पर, अपने पास पेसा न होने पर लड़की को 
बेच कर या घरबार बेच कर भी ओसर-सोसर किया जाता या 
जाति भोज दिया जाता है और हजारों लोगो की बरात एकत्र 
करके हज़ारों लाखों रुपयों का स्वाह्य कर दिया जाता हैं। इस 
अकार की कुरूढियाँ, समग्ररूप से धन का नाश करके समाज को 
दरिद्र बनाती है ओर साधारण लोगों को कर्ज के भार से 
पासाल कर डालती हैं । इसलिए, इन कुरूढ़ियों को समूल नष्ट 
करने के लिए, सेवा-इच्छुक सज्जनों को उत्तम प्रकार का प्रयक्ष 
करना चाहिए। ( १०२) 
विधेवन-इस श्लोक में ग्रन्थकार जाति की कलंक-रूपिणी 


अन्य कई रूढियों का उल्लेख करते हैं, जेसे कि--विवाह के 
समय, या सत्यु के अवसर पर बड़े-बड़े जाति भोज दंना, बेड़ी- 


ध्द कत्तव्य-कीसुदी 


बडी वराते जोड़ना या वहुत चड़े खर्च वाले जुलूस निकालना, 
आहदि। यदि एक साथन-सम्पन्न व्यक्ति अपन यहां उपस्थित हुए 
किसी विशिष्ट प्रसंग पर अपनी शक्ति के अनुसार खच कर. ता 
को नर्थ नही 5 एप दखा-दखी, या स्पद्धानश जब इस 
प्रकार अपव्यय करने का रिवाज ही हा जाता है, तव उस ले अनक 
प्रकार के अनर्था का जन्स हाता ह ! प्रत्यक व्यक्ति म महत्त्वाकांत्षा 
न्यूनाधिक रूप में हाती ही हू, आर जब बह आर सी तीज रूप 
धारण कर लेती है, ओर उसके पूर करने के साधव जब नहीं 
हाते. तब स्वभाव की निर्वल्ता से कइ सनुपष्य दंभ करत लगते 
हे, यानी गालो पर तम्ाचा मार कर उन्‍हें सुख रन या दिग्बाने 
का प्रयक्ष करते है | अपना खानदानीपन, अपनी धनिकता या 
अपनी कुल्षीनता दिखलाने के लिए, धनवान्‌ व्यक्तियों की तरह 
बाह्याचरण करते है ओर इस प्रकार जात्ति मे, इखा-देखी खर्च 
करने की कुरीतियों प्रचलित हो जाती है। अमुक श्रीसान धनी 
व्यक्त ने विवाह के अवसर पर चहुत बड़ा सोज दिया. था 
जुलूस निकाला है, तो हम भ्री कर्ज पर रुपया लेकर बेसा करेंगे 
आर धनी खानदानियों मं शुसार होगे--एसा सिश्यासिसान 
जब साधन-हीन सनुष्यो से ग्रविष्ट हो जाता हे, ता अनर्थ की 
परम्परा आरम्भ हा जाती हे। वह कज करता है, घरवार बेचता 
हैं, कन्या-विक्रय भी करता है, ओर इसी प्रकार के अन्य पाप 
करके श्रीसान्‌ू-धनवानो से स्पधों करने का ग्रयक्ष करता हैं ओर 
5क जाति से जब एंस वहुसंख्यक अविचारी व्यक्ति ऐसी सू्खता 
करते हैं, तव यह कुरूढि, कुरिवाज जाति का सहाव्‌ अहित करने 
तल हा जात हू । इसलिए, जाति के विचारशील अगुआ लोग 


अच उस नियस बनाने लग हैँ कि जिससे गरीब ओर असीर 
विवाहादिक अवसरो पर सीमित ही खर्च कर सकें, और किसी 


साधनहांन मनुष्य को सिथ्याभिमान में पड कर शाक्तस आंधक 
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घन खर्च करने का लोभ न उत्पन्न हो। ऐसे नियमों से ऐसी 
सीमा निधोरित करदी जाती हे कि जिससे साधारण और 
गरीब सनुणष्य सी तियम के अनुसार खर्च कर सकें। जिन 
जातियों में अपव्यय वाली कुरीतियाँ प्रचलित रहती हैं, धीरे-धीरे 
उन जातियों के धन का नाश हावा जाता हे ओर दरिद्वता-- 
गरीबी का असार होता जाता है। जाति के सनुष्य अधिक कर्ज- 
दार हाते है ओर परिणास स्वरूप उनका नाश होने लगता है, 
इस कारण ऐसी कुरीतियों को, जो जाति के स्वीकृत न करने 
पर भी देखा देखी--स्पर्धा वश अचलित हो गई हों, दूर करने के 
लि४ जाति सेवकों को सच्चा प्रयत्न करना चाहिए | 


दइृष्टान्त-- एक नगर की ब्राह्मण जाति वर्ष में ६ महीने 
लड़ड खाती थी ! यानी जाति इतनी विशाल थी कि किसी न 
किसी के यहाँ विवाह या सत्यु के अवसर पर जाति भोज होता 
अर वह सब को लड़डू खिलाता। इसलिए उस जाति के मनष्यों 
को यह धारणा हा गईं थी कि हमें छः मास ही अपने घर खाना 
हागा आर छः सास पराये घर ! जाति के साधारण सनृष्यों की 
आमदनी, हमेशा साधारण भाजन करने योग्य ही हाती हैँ । जाति 
का प्रत्येक व्यक्ति वर्ष सें छः सास लड़डू खाय, इतनी कसाई व 
नहीं कर सकता | भाज दंने वाला एक आदमसी ख़च्च करता हैं 
आर सब सुफ्त से खाते है, ऐसी संकुचित दष्टि वालों का यह 
लड़डू मुफ्त के मालूस होते हैं; परन्तु अत्येक व्यक्ति के यहां एस 
प्रसंग उपस्थित होते ही है ओर उस समय, वह खाय हुए सब 
लडडू निकाल देने पड़ते है--अमित व्यय करके जाति वालो का 
लड़डू खिलाने पड़ते है |! इस प्रकार विचार करने पर समझ भ 
ब्रा जायगा कि प्रत्येक मनष्य अपने घर के खचस लड्डू 
खाता है, ओर रोज के साधारण भोज क बढ़ते तीसरे राज 


श्ट० क्त्त व्य-कोसदी 


मिठाई खाने वाले मनुष्य परिणास स्वरूप दरिद्र और ऋण! 
बन जायँ-यह कोई नई बात नहीं हैं। आज इस नगर का 
ब्राह्मण जाति पहले से बहुत गरीब हो गई हैं, अनक अमीर घरों 
की जसीन जायदाद सी नष्ट हा गईं हैं आर परिणास स्वरूप 
लड़डू खाना खिलाना कम कर देना पड़ा हैं। पहल जात का 
कम भोज देने वाला जाति का कर्जदार समका जाता था; परन्ठु 
आज उस कजदार को काई नहीं पूछता , परन्तु जाते वाला का 
यह अभी तक नहीं सूका कि भोंजो की सीसा निधोरित कर 
या उन्हे ऐच्छिक वनादें ! ऐसी जातियों मे आवश्यक छुघार' 
कराना, जाति का पुनरुछार करने के समान है । ( १०३ ) 

[ अब दृद्ध-विवाह का परिहार करने की ओर जाति-सेवक्रो का ध्यान 
आकर्षित किया जाता है । ] 


वृद्ध-विवाह पद्धति का परिहार ॥ १०४ ॥ 
अन्याय्य हि यथा स्थियाः पतियुर्ण पृशस्तथा खीयुगं। 
ताइज्लारणएशन्तरा परिणयों चुद्धस्थ पुंखस्तथा ॥ 
एवं सत्यपि बुद्धलरवतशूणीशुस्भादिलः्वप्रथा । 
यत्नतद्िनिवष्तेनेनव बिधुध। सेचा विधेया तथों।॥ 


सवाणे-- जिस प्रकार -एक स्वी का दो पतियों से चाह 


करना अन्याय्य है, उसी प्रकार किसी विशेष कारण के बिना 
एक पति का दा खिया से वियाह करता सी, तुलनात्मक दृष्टि से 
अन्याय्य ह। इसा प्रकार बुद्ध अवस्था मे, यानी ढलती जउद्न में 
विवाह करना सी अनुचित है । ऐसा! हाते हुए भी किसे जाति 
सण्क ले आवक! श्षयों स विवाह करने का या तद्ध विवाह का 


ज्याज हा, ता जाते संवकों को चाहिए कि उस नष्ट कर के 
ज्ञाति को सेवा करे | ( १०४ ) 


वृद्ध-विवाह् पद्धति का परिहार श्८१ 


विवेचन--बृद्ध विवाह का रिवाज, एक खल्ली के होने पर 
दूसरा विवाह करना, यह भी कुरीतियाँ ही हैं। एक खली, एक 
पति होने पर दूसरा विवाह नहीं कर सकती, इस न्याय के 
अजुसार ता एक पुरुष एक त्वरी के जीवित रहते हुए दूसरा 
विवाह कर- यह प्रकट हो अन्याय हैं। परन्तु इसक॑ सिवा भी 
इस रिवाज में ओर कई दोप हैं । जिस पति के दो पत्नियाँ हाती 
ह, उसक घर म॑ हमंशा कलह हुआ करता हैं, लड़ाइईं-मकगढ़ा 
सचा रहता हैं, कारण कि सपन्नीभाव-सोतपन, स्लियो की 
स्वाभ्राविक असूया वृत्ति को उत्तेजित करता हे और उस घर से 
ऐकय ओर शान्ति भाग जाते हे | संसार मे अनेक जगह दखा 
जाता है कि जहाँ रात दिन सोतों का डाह क्‍लता रहता है, वहाँ 
पति को अपने रोजी रोजगार या धर्मध्यान से अनेक विध्च- 
बाधाओं का सामना करना पड़ता हे, और परिणाम-स्वरूप एसे 
घर से लक्ष्मी का नाश हो जाता है | यह लोकोक्ि सत्य निद्ध 
हो जाती हे कि जिस घर में कलह-कंगड़ा-फसाद होता रहता 
है, लक्ष्मी उस घर को छोड़ कर चलो जाती है|” सौतो के पार- 
स्परिक कज्ञह का बुरा परिणाम पति को अधिक सुगतना पड़ता 
है | कभी-कभी ऐसी घटनाओ के सासले अदालत तक पहुँचते 
है | कभी-कभी यह असूयाबृत्ति, विष-प्रयोग द्वारा किसी का 
ग्राण ले लेने के लिए भी उत्तेजित हो जाती है ओर ऐसे अनेक 
अनर्थ होते हैं | वृद्ध विवाह से जो विषमता उत्पन्न होती हे, 
उससे भी अनेक अनर्थ उत्पन्न होते है | कोइ भी ज्जी वृद्ध पति 
को पसन्द नहीं करती, फिर भी पति को देवता समझ कर कई 
स्लियाँ अपने सन को सन्तुष्ट करती हें; किन्तु अकाल ही वेधव्य 
ग्राप्त होने का भय तो उनके दिल से दूर ही नहीं होता। ऐसी 
ख्रियो को अपना जीवन भार-रूप सालूम होता है आर व कुसा- 
४ंगामिनी बन जाने के लिए लुभा जाती हैं | कई बार बृद्ध पुरुष 


अपने कुल्लासिसान से आकर विवाह करने को तेयार हो जाते 
है; परन्तु यदि वे इस पर विचार करें कि एक नवय॒वत्ती कन्या 
का जीवन नष्ट करने के लिए बह कितना बड़ा पाप कर रहे है, 
तो उनका कुज्नासिसान दूर हुए विना न रह । इस प्रकार का 

न विचार करने वाल मनुष्य बहुत कम हाते है, इसलिए 
वृद्ध विवाह प्राय होते रहते है। अपनी पुत्री को वृद्ध पुरुष के 
साथ व्याहन वाला पिता, पुत्री के सच्चे सख की ओर देखने 
के वदल धन को आर ही विशेष दृष्टि रखता है । जो पिता ऐसा 
जयाल करते हूँ कि वृद्ध के साथ अपनी कन्या का विवाह करने 
से पत्त श्राप्त हागा, या कन्या वेसव से दिस कारटेगी, वे कन्या 
विक्रय का पाप करने वाले बनते है ओर तुच्छ वेभव के लिए 
अपनी पुत्री का जीवन नष्ट करते है । एस प्रकट पापो के निमित्त 
जप इड्ध विवाह को रोकने के लिए जाति-सेवको को प्रयक्ष करना 
लिए | परन्तु अन्थकार इस प्रकार के दोपो के लिए इजाजत 
इकर, सूत्र का जरा ढीला कर देते है। बह क है कि काई 
उप्र कारए हो, तो 'ऐसा दोष सी किया जा सकता हं। ऐसे 
विशेष कारण कया हो सकते हैं ? जी मे 


कोई खास ऐब हो, 
किसी छूत वाले रोग से ग्रसित हो, काकवन्ध्या हो, तो एक 
पुरुष दूसरी ख्री 


रत से भी विवाह कर सकता ह--यद्यापे ज़ब तक 
एस दापा वाले पति 


5 है फेरन वाला पुरुष अपने सुख- 
छावदवथा का दृष्टि स स्वाथभाव से ग्ररित ही कहा जाता है | परन्तु 


टंड बिवाह के लिए त्तो कोई विशेष कारण नहां खोज जा 
लकते | सनन्‍्तान न होने के कारण, .पुत्रपणा को चुंद्ध लाग 
जिशाब कारण बताते हे परन्तु नये व्याह से सी उन्नम्राप्त का 
विश्वास नही हो सकता | उंदाप से भोजन बनाकर कौन खिला- 


वृद्ध-विवाह पद्धति का परिहार श्८३ 


येगा ? छोटे बाल-बंचों को कोन सँभालेगा ? ओर कामेच्छा 
परखीगमन के लिए उत्तेजित करेगी, इसलिए बुढ़ापे मे भी 
विवाह कर लेना क्या बुरा हैं ?-- इस प्रकार की दलीलें, बुढ़ापे 
से शादी करने बाल पेश करते है| परन्तु यह दलीलें, केबल 
दल्तीलें ही है । तराजू क एक पलड़े से उनकी सब्च दलीलें रख- 
कर, दूसरे से एक कन्या के जीवन को नष्ट करने का अनर्थ 
रखा जाय, तो यह अनर्थ का पल्नड़ा फ॒के बिना न रहेगा । वृद्ध 
विवाह के लिए तो किसी भी कारण को महत्त्व देने की आव- 
श्यकता नही रहती । फिर भी समाज एक ओर दयालु है और 
दूसरी ओर निर्दय | अथात्‌ वह पुरुषों को अनेक अकार की 
सुविधाएँ देकर ख्वियो के अधिकारों को छीन कर उनके साथ 
अन्याय करता है | परिणास स्वरूप दोनों विषयो मे पुरुपो से 
निर्जीव कारणों को सहत्त्व देकर अनेक प्रकार के असदूव्यब- 
हार करना आरंभ कर दिया हैँ । इन कुरोतियों को दूर किया 
जाना चाहिए। इसके बिना समाज की उन्नति असंभव 
हैं। जाति सवा के अभिलाषियों को इस विपय मे सुधार करना 
चाहिए या सनष्यों पर वन्धन लगाकर धीर-धीरे सुधार करने 
का वाध्य करना चाहिए ओर उनके “अन्यायी” और 'निर्दय 

विशेषणो को दूर करके उन्‍हें योग्य वनाना चाहिए | ( १०४ ) 








सेवाधमः स्वदेश-सेवा 


| सेवाधर्स महण करने वाले का वर्तुंल अब विशाल बनता जा रहा 
है। सेवा वृक्ति ओर सेवा करते की शक्ति का विकास होने पर उसे अब 


बेशेष [# ५ ३००2 लकीलय 
समस्त देश की सेवा द्वारा जनता का विशेष हित करने की प्रेरणा होती 
हे। अन्थकार अरब यह सूचित करते है कि सेवाघर्सी को स्वदेश-सेवा किस 


प्रकार करनी चाहिए श्रोर सववे प्रथम थह बतलाते है कि जन्मभूमि का 


सनुष्य पर कितना और कैसा ऋण है। ] 


स्वदेश-सेवा--जन्पयूमि ॥१०४॥ 


कप ि 
यह शाउ्रजलाइनिले! शुलतरेः चुछिदाला ले तनु-- 
स्तद्शोजझल 


येज्तु ले घबमनस्ल॒न्यपेए सबेधा ॥ 


या आूलिजननीव पाललपर खर्णादषि ओयसी। 
तल्या; खल्पसलनतिष्दचिन्तनणहो तज्जस्थ पापावहस॥ 


पुष्ठ हुआ है, उस देश के लि 


घ्त 


माता की तरह शरीर का पात्नन करने वाली 
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भीपदोार्थ---जस देश के जलवायु और अन्न से तेरा शरीर 


ए यदि तुझे अपना तन, सत और 


तर ए थ कि कर ८ ल्‍< रु ५ 
 सतथा भांग देना पड़े, तो बह अधिक नहीं है। जो भूसि 


ध्क ४ श 
गाता की तरह श है ओर जिसे स्व॒र्ग 
से भी अधिक श्रेयस्कर साना जाता है, इस 


साता का जरा भीअत्ति 


जन्म भूमि रूपी 


४ ४_४ सोचना उसकी सन्तत्ति के लिए पाप- 
लत्तक हैं। (१०४) 


स्वदेश-सेवा--जन्मभूमि र्पश्‌- 


विवेचन---सनष्य को जन्म देने वाली माता का जित्तना 
पद है, उतना ही उच्च पद जन्मसूमि का भी है। जननी जन्म 
है और जन्मभूमि मनुप्य का पोषगा करती है--उसके अन्न- 
से ममुष्य की पुष्टि होती है । इसलिए जननी जन्मसूमिश्न 
गादपि गरीयसी' कहकर विद्वानों ने जन्मभूसि को स्वर्ग से 

) उच्च पद दिया है | साधारण दृष्टि से इस कथन से अत्युक्ति 
अवश्य मालूम पड़ती है; परंतु वास्तविक दृष्त्या विचार करन 
पर यह उक्ति यथाथ सिद्ध हो जाती हैं। स्वर्ग ग्राप्ति एक ठुल्लभ 
स्थिति हूं, यह ठीक हैं; परतु इस दुलंभ सस्थांत का साथन ता 
मनृष्यत्व ही है । मनष्यत्व स्वग प्राप्ति का द्वार हें; परंतु जननी 
ओर जन्मभूमि के याग बिना बह द्वार ग्राप्त नहीं होता, इसलिए 
जननी और जन्मभमि को स्वगे से भी उच्च पद देकर विद्वानों 

यथोचित उक्ति प्रकट की ह। स्वर्ग-प्राप्ति की साधन-रूपिणी 
जननी ओर जन्मभमि पतित दशा मे रहे तो मनुष्यत्व का पतित , 
रहना भी कोई आखश्थय की वात नहीं है | इसी लिए विद्वानों न 
कहा हे कि 'तयोरुद्धरणाथाय सद्यः ग्राणान्‌ परित्यजेत” पतित 
दशा से उनका उद्धार करने के लिए प्राण भी देना पड़े, तो 
बहतर है । जननी ओर जन्मभमि की सेवा का उत्तम सिद्धान्त 
इस झछछोक मे घांटेत किया गया है | कितु इस ग्रन्थ में यहाँ कब॒ल 
जन्मभूमि का विपय द्वी उपस्थित किया गया है, इसलिए ग्रन्थकार 
ने जन्मभूमि को जननी-समाता-की तुलना मे रखकर उसकी पालन 
परता दिखाई है और ऐसी जन्मभूमि की उन्नति मे ही अपना 
तन-मन-घधन अर्पण करने का ज्ञान कराया है। ग्रन्थकार कहते 
हे कि जन्मभूमि का अनिष्ट सोचने वाला उसका पुत्र पापी बनता 
है, और यह सत्य हे | एक व्यक्ति का अनिष्ट सोचने बाला, तो 
एक ही व्यक्ति का अपराध करता है; परंतु स्वदेश का-जन्मभूमि का 


४] * दो 


सच 
त्ती 
ल्न 

ते 


ध्ज्य 
गे 


घ्दु न्त व्य-ऋाम दी 


जे 
हर । 
>की 
र्र् 
्् 


5 के 


अतिष्ट सोचने वाला स्वदेश की समस्त जनता का अनिष्ट करता 
और महापःतकी बनता है | 

हृष्टान्त--गुजरात के राजा करण वाधला ने अपने प्रधान 
मत्री माधव के कुटुस्व पर अविचारपृर्षझ जो आक्रमगा किया 
था, उससे क्रोघान्व होकर साथव न दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन 
को गुजरात से ज्ञाकर शुजरात पर आक्रमण कराया था और 
तभी से गुज-त पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ा गया-इस 
इतिहास का सभी कोई जानते है। राजा करण ने साथव की 
स्रो को जबदेसती अपन महल से पकड़ मेंगवाया था। माथच के 
साई केशव ने उसे मार डाला था। 
हो गई थी। माधव की खस्त्री के प्रति कुट्रप्टि क कारण ही करगा 
ने मांधव को पाटन से निर्वासित करने का दगा क्रिया था | यह 
सच देखते हुए सच्चा अपराधी करण ही था, फिर भी इतिहास- 
कार करण की वजाय साधब को अधिक पाप का दोपी समझता 
है। कारण यह कि क्रोधान्धता से प्रेरित साधन ने करण से चैर 
का बदला लेने के लिए अपनी जन्मभूमि का-गुजरात की ससस्त 
जनता का अनिष्ट किया था। उसे सुसत्षलमानों के पैरो से 
कुचलवा कर पराधीनता को बड़ियो मे ज़कड़वाया था | तब से 
परधीन हुआ शुजरात आज तक पराधीन ही बना हुआ है । 
इतिहास माधव के इस कुकृत्य का साक्षी है।इस पाप के हो 
जान पर साधव स्वतः ही पश्चात्ताप की अग्नि से जल्ल रहा था; 
परतु समय बीत जाने पर पछताना व्यर्थ था। उसके नाम पर 
स्थायी कलंक लग चुका था, इसका दूर होना असंभव था | आज 
गुजरात को जनता माधव को उसके कुकृत्य के लिए शाप दे, यह 
स्वाभाविक है | यह दृष्शंत यही ग्रकट करता 
की अनिष्ट चितना कितनी भयंकर है, कितनी 


कशव की स्वरी जलकर सती 


हे [कप / 
है कि सात्भूसि 
पाप जनक है | 


देश-हित का चिंतन 5808 


इसक विपरीत, साठ्भमि का हिट करने बाला, समस्त जनता 
का हित करन वाला वन ज्ञाता है ओर जनता का आशीर्वाद 
अहण करक अपना नाम असर कर लता है| इसलिए जन्मभमि 

करण का यथा शाक्त चुकरान काखण सब का ग्रयत्न शील 
(ना चाहिए | (१०४) 

| अब अन्थकार सिन्न-मिन्न आवश्यक्रताशं का अनुसरण करके 
'देश-सेवा के भिन्न-भिन्न प्रकार प्रकट करते और पहले जनता के खुख- 
हुश्ख का और ध्यान आकापत दारने को आवश्यकता का विवेचन 


कस्ते हैं। ] 
देश-हित का चिदन ॥१०६॥ 
को दुःखी खुखिनश्व के जमपदे चिन्त्यं तदेतत्सदा ! 
न्‍ ८ 5 
स्पाइ!खं यदि कस्पचित्‌ किसपि तद्धन्यानिजैःसाधनो। 


चूतादिव्यसनेघु कोडपि पतितश्रेत्सत्पथे त॑ नयेद्‌ । 
वीज॑ स्थात्कलहस्थ चेज्कटिति तद्युक्त्या दहेत्सवेथा ॥ 


भावाथे--- देश सेवा करने वाले को हमेशा यह खयाल 


रखना चाहिए कि देश में कौन सुखी हे ओर कौन दखी है । 
सुखी हो तो ठीक ही है; पर कदाचित्‌ किसी पर कोइ ढठुख आ 
पड़ा हो और - देश सेवक के पास उसे दूर करने के लिए कोइ 
साधन हो. तो उसके छ्वारा उसका दुःख दूर करना चाहिए 
कदाचित्‌ कोई जूआ या सदिरा पान आदि के व्यसन मे फंस 
गया हो, तो डसे सममकाकर सनन्‍्मार्ग पर लाना चाहड। ओर 
यदि किसी जगह पर कलह-लड़ाई-मंगड़ा उत्पन्न दाता दीखता | 
हो, तो तुरन्त हो उसका बीज खाजकर उसे किसी भी श्रकार 


जत्नाकर भस्म कर डालना चाहिए | (१०६) 


५: 


की. यो 
घर च्हः रद, ५ प्‌ 


मुर्द 


हू 
रा | है 
म्ज्ज्न्नी 


विधेधन्---जागरिका यानी जागरणु, आर जेचपद्‌ के लिए 
गरिका यात्ती जनता के दित के लिए चितस । 'जागरिका' 
दोनों अर्थों में व्यक्हार क्रिया जाता हैं। गलकाल मे राजा 


् 


भोज और विक्रम जैसे आदर्श राजा जनपद जागरिका करते 
थे, यानी जागरण करके रात्रि के साब नगर से घूमते 5 ! 
लगरचचा सुनते थे। उस पर से भजा के सुख दुःम्न तथा उत्तक 
कारणों को जानकर उसवा निवारण ऋरत थ। यहे द्ेहिक 
जागरण हुआ, परंतु मालसिक लागरण के बिता दहिक जागरणा 
संभव नहीं होता | यदि सन जायूद हो, मन्त में चिन्तन हो, तुभी 
देहिक जागरण होता है ओर उद्यम का आरंभ हा जाता है | आज 
सोज् ओर विक्रम का जसाना नही है, बसे गजा और अधिकारी 
भी शायद ही कहीं हो सकते है | यदि कोई राज्याजिकार हीन, 
स्वदेश वत्सल मनुष्य देहिक जागरण करे, तो भी रात्रि से नगर 
चर्चा सुनते के लिए निकलने से ही वह सुख-ठुःख के कारण को 
ज्ञान सक्षेगा, ऐसा अब कुछ नहों रहा | आज तो दुःख और 
उसके कारण प्रकट रूप से दीख पड़ते है। कबल दु खों का 
तेवारण करने वाले स्वदेश वत्सल, अनकम्पाशील और आत्म 
भाग देने वाल्ले सेवको की ही कमी है | अतएव, इस समय के 
लिए जागरिका का अथ सानसिक जागरण? अथवा चिन्तन 
किया गया है, वही सुघटित है | चिन्तन से ही जनता की सेवा 
करने को बृत्ति उत्पन्न होती है। ज्ञिस दिशा- से जनता की 
आवश्यकता हो, उसी दिशा से अपने चित्त को दौड़ा कर, यह 
विचार करके कि बह किस प्रकार उसके लिए उपयोगी 
फता हे सवा मे उञ्यत होता चाहिए। इस जोक से ग्रन्थकार 
- न जनता को सेवा की कई दिशाएँ उदाहरण के रूप मे सूचित 
को है; जेसे जूआ, सदिरा पाच आदि। इस प्रकार को देश की 


आवश्यकताए अनंक हैं। इससे से किसी एक आवश्यकता कि 


हक] 

््व्म् के 

हा मु 
श्र 


<पो 


स्वदेशाचार का पालन बह 


जिले अपने शक्ति-सावन से पूर्ण क्रिया जा सकता है, या पूरा 
करन का निमित्त बना जा सकता हैं, उपकी ओर चित्त को दोड़ा 
कर यथाशक्कि सेवा करना स्वदेश-सेबा का घमम है। इसा प्रकार 
देश के बड़े लड़ाई दंगे. कि जिनम देश अवनति की ओर 
बढ़ रहा हो, उनके कारण जानकर उन्हें नष्ट करने का यथाशक्ति 
प्रयज्ञ करना चाहिए | जब इस प्रक्वार एक सेवक दो-एक व्यक्तियों 
की ही सवा करता ह#, तत्र वद्र समाज-सेवक कहलाता है ओर 
जब वह समग्र देश की दृष्टि से, अधिक विस्तार में फेल्न हुए 
दुःख, व्यसन, कलह आदि के शसन का प्रयत्न करता हे, 
तब उसकी सेवा देश-सवा की कक्षा मे आजाती है| समाज- 
सबक, काल क्रम से ऊँचा चढ़कर देश-सेवक बन जाता है, 
अथवा जिसकी इृष्टि विशाल होती या जिसकी शक्ति अधिक 
होती हैं, वह भी देश-सेवक बनता है, इसी प्रकार जनता 
ओर भरी अनेक प्रकार के दुःख भोगती रहती है, और उन सब 
दिशाओ में दश-संवक अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर 
सकता हैँ. । परंतु, अन्थकार की सूचना के अछुसार का इुःखी 
सुक्षिनश्व के जनपदे' ऐसी सतत जायरिका देश-सेवक में हाना 
च|हिए | (१०९१) 

प्रन्थकार अब मह बताते हैं कि स्वदेश के आचार-पालन में भी 


| डे 


स्वदेशामसिमान तथा स्वदेश भक्ति समाविष्ट है । ] 
स्वदेशाचार का पालन ॥१०७॥ 
देश स्थं न कदाउपि विस्मरति यो गत्वा5पि देशान्तरं। 
जदझ्यान्नों निजवेशवेषरचनां देशालिसानी जन; | 


बजे 5 
स्वाचार विजहा।त चखलसना । प्राच्याउडयजात्पाचितं | 
देशद्रोहकरोउधमः स उुखुषो धर्माधिकाराच्च्युतः ॥| 


५६ 


गा कचेव्य-कौसुदी 


सावार्ध--जो भदुष्य देश-विदेश कही भी जाकर अपनी 
जन्सभूसि को कभी नहीं सूलता विदेश से रह कर अपन दृश का 
बेष आर आचार बिलकुल नहीं छोड़ता, उस समुष्य का स्वद्शा- 
भिसानी कहा जा सकता है । जो सतुष्य चचल सत्त बाला हाता 
वेदेश जाकर प्राचीन आय जाति के आचारत अपन दरशा- 
चार को छोड़ देता है, वह मनुष्य देशद्रोही और अधम कहा 
जाता है ओर वह घस के अधिकार से सी पतित हो जाता हैं । 
इसलिए देशाचार को कभी न छोड़ता चाहिए। (१०७ ) 
विवेचन--विचार की तुलना मे आचार का अधिक सहत्त्व 
नहीं है; परन्तु आचार-पालन को घस या कत्तव्य-पाल्नन की एक 
शाखा कहा गया है, इसका क्या कारण है ! आचार, विचार का 
दुशन कराने वाला हैं; अर्थात्‌-विचार के अस्तित्व बिना 
आचार निष्पन्न नही होता । पंडितों ने इसीलिए आचार: प्रथमों 
धरे! कहा हैं। इस प्रकार का आचार और विचार का युग्म 
संस्कृति का निवाह करन वात्ा साधन वन जाता है। एक जन- 
समाज जिस प्राचीन सस्क्ृति को उच्च समान लता है, उसका 
निवाह करता बह अपना घसे--कर्त्तव्य मान लेता है और यह 
धर्म या कत्तेड्य ही आचार विचार है। स्वघसे का त्याग करना 
पाप समझा जाता है, कारण, स्वधर्स का त्याग करने से 
अपनी उच्च संस्कृति का निबाह नहीं हो सकता. उससे संकरता 


आ जाती हैं ओर इस प्रकार मनुष्य पतित हो जाता सलिए 
विचार के साथ आचार सें भी स्वदेशीयता की रक्षा करना, एक 


स्ववेशासिसानी सनुष्य का परस कत्ते्य है। 'जैसा देश बैसा वेष 

कहावत तो किन्ही स्वार्थी लोगो ने गढी है, कि जो येन केन 
प्रकारंश' विदेश से अपना स्वार्थ साधने की इच्छा से चिचरते 
"हते हैं। जिसके हृदय से अपनी जन्सभूमि के प्रति प्रशस्त 


>५) 
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अभिमान होता है, वह अपने देश के आचारों या अपनी सं 

का पांपण करने वाले विचारों को कभी नहीं त्यागता | जो विदे 
जाकर या स्वदेश स हो रह कर स्वदेशीयता को घता बता देता 
है, उसे ग्रन्थकार दिशद्रोहकरोड्घसः स पुरुषों धर्ोडधिका- 


कक 


राच्च्युत:” अथाीत-देशद्रोही, अधम और धर्माधिकार से अष्ट 
मानते हूँ, वह यथाथ ही हैं। श्री कालेलकरजी जैसा कहते है, 
उसी प्रकार स्वदेशी धरम” पतित्रता धर्म के समान है । पतिब्रता 
स्त्री चाहे जेसी परिस्थिति से भी पति की ही सेबा करेगी और 
पति से ही सुख प्राप्त करन की अपक्षा करेगी। इसी प्रकार 
स्वदेशी का उपासक भी, चाहे जेंसी परिस्थिति में स्वधर्स से ही 
चिपटा रहेगा; स्वभापा के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करेगा ओर अपने 
आस पास वाल्नों को प्राप्त करायेगा, स्वजनों के उत्कप से ही 
अपना उत्कप मानेगा, अपने राष्ट्र की संस्कृति से से ही अपने 
माक्ष का सागे खोज निकालेगा, अपन समाज सरवचिपट हुए दापा 
को धो डालने के लिए राव-दिन प्रयत्न करेगा और ऐसी स्वकस 
रूपी अधभ्यचेना' द्वारा ही वह विश्व की और विश्वंभर की भक्ति 
करेगा | जिस ग्रकार पतित्रवत धर्म का पालन नहीं करने वाली स्त्री 
पतिता या कुलटा, सममी जाती है, उसी प्रकार स्वदेशीयता का 
धर्माचार नहीं पालने वाला, किवा तदनुरूप विचारा का धारण 
न करने वाला देशद्रोही, अवम औऑर घर्माधकार अ्रष्ट समकता 
जाय, यह स्वाभाविक हो हैं | 
शंका--कई बार किसी रोजुगार या काय क लिए मलुष्य ऐसे 
जाता है कि जहाँ उसे अपने देश का वेप, आचार, 


गअदंशों स पंद्ठुंच 
रे हे क्या यह बुरा हैं ? 


खान-पान आदि में परित्रततंत करना पड़ता 
समाधान--ईंगरलेण्ड जैसे ठंडे देश में जाने पर गरस ऋपडे 
था काश्मीर जैसे देश मे जाकर शीत ऋतु से चमड़े के बस्तर 


२६२ कत्तेव्य-कोसुदी 

धारण करना आपडर्स है और अतनिवाय ढ परन्तु सच्चे हा 
मिमानी सतुप्य अपनी जातोबता को छिपाने के लिए एस्चा हे 
नहीं धारण करते। इंगलैस्ड मे जाऋर कोट) पतलून और टाए 
पहन कर ऑँग्रेजों मे परिगणित होते या काश्सीर में चमई के व 
धारण करके काश्मीरी वन जाने की इच्छा से जी वेप परिवत्त न 
व हे धर्म हैं। स्वदेशासिसानी मनुष्य 

किया जाता है, बह दम था अधस हैं। स्वदशास 

ऐसे आपड्भर्म मे सी अपनी जातीयता के विशिष्ट लक्षस-स्वरू 
अपने देश की ही पगड़ी या टोपी पहनते है। ठंडे देशों मे जान 

दालो को शरीर में गर्मी रखने के लिए शराब पीनी पड़ती ह्‌; 
यह एक झूठी चात सावित हुई है, क्योकि टंडे देशों में रहने वाल 
अनेक लोग आजन्स शराब नहीं पीते और पूर्ण स्वस्थ रहते हैं ! 
शरीर से गर्णी बढ़ने के लिए अन्य पवित्र वस्तुओं का सवन 
करते है । इसलिए यदि छोटी छोटी बातों से विदेशीयता स्त्रीकार 
करती पड़े, तो भी खान-पानादि में विदेशीयता को स्वीकार 
करना अधस हैं। जिस देश सें जाकर धर्म श्रष्ट करने बाले पदार्थों 
का सेवन करना पड़े, उससें न जाना ही अच्छा है | " 


है| श्रेयान्‌ स्व 
धर्मो विगुणः का अर्थ यही हे कि किसी ब्रकार स्वथर्स-स्वईः 


शीय संस्कृति 'विशुण' यानी गुण रहित प्रतीत हो, तो भी वह 
शयस्कर है ओर विधर्स--त्रिदेशीयता को ग्रहण करना भयावह 
है। जा लोग स्वदेशाचार का पालन करते मे सदैब तत्पर रहते 
ह, वे ही सच्च स्वदेशामिसानी पुरुष है | ( १८७ ) 


| स्वदेशोय आचार-पालन के विषय में कहकर, अब अन्थकार स्वदेशी 
चम्नुग्रों के ही व्यवहार का करत्तन्य 


न - 
जे 


वन्य समझते हैं। ] 

स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार ॥१०८॥ 
देशोद्योगविवद्धेनाथ वपुषश्चारोग्यरक्षाकृते ४ 
दीनानां निजदेशिनां करुणया दारिद्रयविच्छित्तये || 


हक 8 
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सकती ब हे 
युज्यन्ते वसनानि सोज्यलखिल सोचग्यानि वश्लुन्याणि | 
देश्यान्येव विभुषणान्यमलयों! ल्लीपुसयों? स्वीश ॥ 


(५ «. र न 

आअधवाथ-दृश के उद्याग को उत्तेजन दने के लिए, शरीर के 
आराग्य का रक्षण करने के लिए, अपने देश के गरीब सनप्यों 
'पर्‌ करुणाह॒ष्टि रखकर उनके दारिद्रय का नाश करने के लिए, 
अत्यक भनुष्य का अपन पहनने के वल्, खाने के पदार्थ, सले 
आदमियों के यास्य आभूपण ओर कोई सी योस्‍्य वस्तु सत्र 
अकार अपन देश की बनी, अपने देश स उत्पन्न हुई ही व्यथ- 
हार से लानी चाहिए | ( १०८ ) हु 


# 
का 


विवेचन--जिस काल से हम पैदा हुए है, उसी जमाने क॑ 
सेवा करना हमारे लिए जिस अकार अपरिहार्य हे, उसी अ्रकार 
जिस देश से हमारा जन्स हुआ, उसी देश की सवा करना और 
उसी देश की सवा ग्रहण करना स्वदेशी का सिद्धान्त हें | इस 
सिद्धान्त को भूल जाने वाले स्वदेशीयता की दृष्टि का त्याग 
करके विदेशी वस्तु का व्यवहार करने से नहीं हिचकिचात । 
परन्तु, इस सिद्धान्त को भूल जाने के कारण ही आज हिन्दु- 
स्थान की दु्देशा हुई देखी जाती हे । देश के उद्योग को उत्तेजन 
देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना, शरीर के 
आरोग्य की रक्षा के लिए, हमारे देश के ही जलवायु सम उत्पन्न 
हुए पदार्थों का उपभोग कर ना, गरीबो पर करुणा द्व्ष्ठि रखकर, 
उनके दारिद्रवथ का नाश करने के लिए वख्र, सोज्य पदार्थ, अले- 


कार आदि सव वस्तुएँ स्वदेशी ही व्यवद्यार में लानी चाहिएं-- 
ही आधुनिक है, कारण कि स्वव्शीयता ऋ 
जाने के कारण देश की जो डुर्दशा हुए है, 


छ्रि इस समय देश खबको आर देश 


जा. 


यह दृष्टि बहुत 
बिद्धान्त का सूल जा 
उसस उद्धार करन का ८ 


२६४ कच्चे व्य-कोमुदी 
हितचितकों में उत्पन्न हुई है; अथांतू-इस ससय स्वृदेशीयता 
का ् यु 


ग़धर्स या कालचर्स या समयधर्स की दृष्टि स जनता क 
समत्ष उपस्थित किया जाता है। इस कारण शन्थकार ने सी 
वर्तमान जनता के समक्ष स्वदेशी वस्तुओं के उपयाग का वात 
को, युगधर्म के अनुसार घटित होने वाली दलौलों के साथ डप- 
स्थित किया है| परन्तु, आयावस्त का सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यह 
है कि हमारा, हमारे लिए आर पराया परायों के लिए ।[ 
'श्रेयाव्‌ स्वधर्मो विशुणः ऐसा जो पहले कहा गया है, उसका 
सथितार्थ भी यही हे | कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा स्वदे- 
शीयता का धर्स हस पालन करे. बेसा ही दूसरे देश भी पालन 
करें--यह सिद्धान्त आयाबवत्त ने स्वीकार किया था । आज हम 
यह चाहते है कि हमारे देश का बना हुआ साल हसारे देश वाल 
ही व्यवहार से न लाएँ; बल्कि हमारा बचाया हुआ माल दसरे 
श वाले भी व्यवहार करें ओर इससे धन प्राप्त करके हम धनी 
वन जाये। परन्तु प्राचीन आर्यो का सिद्धान्त यह नहीं था। वे 
चाहते थे कि स्वदशीयता का, स्वधर्म का त्याग करना जितना 
निदनीय हूं, उतना ही निनन्‍्द्नीय दूसरों को अपने धर्म से चत्ता- 
यस्ात करना ह। इसी उदात्त कारण स डउदात्त हिन्दू घसे ने 
विधसिया को अपने से सिला लेने का कभी प्रयक्व नहीं: 


किया। जा लाग स्वन्षावतः हिन्दू धर्म से सिल गये या आने के 
लिए तेयार हुए, उनका धम ने त्याग नहीं किया 
वर्क उनकी अज्ञग जाति बनाकर जनकों स्वीकार किया है। 
स्वदेशी चस्तुओं का ही उपयोग करने का सरकार जब तक 


आया को संस्कृति म वजांकित था, तब तक प्राचीन पुरुषो को 
स्वदशा और विदेशी वस्तुओं के बीच का अंतर सममने की 
आवरयकता हा नहा प्रतीत हुई थी। परंतु. अब समय बदल गय! 

विदेशी लोग अपने लाभ के लिए, अपना साल हिन्दुस्तान 


॥ 


| 


2 2] 


देश के उपद्रव का शमन १६४ 


मे प्रचार कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानी माल बहुत ही कम बनता 
हैं, इससे हिन्दुस्तान का धन विदेश जाने लगा और स्टदेशी 
आचार के पालन में भी विक्षेप होने लगा है | आज जिस प्रकार 
भारत का स्त्रदेशी ब्रत, प्रत्येक भारतीय सत्री, पुरछूण और बालकों 
को प्रत्येक स्त्रदेशी वस्तु का व्यवहार करके ही पालन करने में 
निहित है, उसी प्रकार विदेशी लोगों को भी स्वदेशी ब्रत का 
पालन करना हो, तो उन्हें अपने देश में तैयार किया हुआ माल, 
लाभ के लिए दूसरे किसी भी देश में ज्लेजाकर पाट देने से बाज 
आना चाहिए। यदि प्रत्येक देश, ऊपर लिखे अनुसार पूरा 
स्वदेशी ब्रत का पालन करता रहे, तो वह कदापि निधन न हो 
और न आर्थिक कारणो से युद्ध करके रक्त पात करने की 
आवश्यकता पड़े | परंतु कहाँ है वह स्वदेशीयता ? प्राचीन काल 
में तो प्रत्येक आयेजन बिना त्रत धारण किये ही स्वदेशी वस्तुओं 
का व्यवहार करता था | जब तक वेसी स्थिति थी, तब तक 
स्वदेशीयता में आर्थिक प्रश्न का उद्धव ही जनता मे नहीं हुआ 
था। अब आज यह आर्थिक अभ्न उपस्थित हुआ है, ता आर्थिक 
दृष्टि से स्वदेशी वरतुओ के व्यवद्यार का बचत अहण करना भी 


शत 


हितकर है | (१०८) 
तीचे लिखे दो छोको मे अन्थकार उपद्ववकाल मे सवा करने के 


कर्चेव्य देश सेवर्कों को समभाते हें] 

देश के उपद्रव का शमन ॥६०६॥ 
देश; स्थाविरुपद्रवों चपतिना खथन्टन सरक्तित-. 
स्‍्तद्ृद्धमसमाजरकज्षएमथों... विज्ञानइड्िस्तदा ॥ 
देशे कोउपि सछक्ववेदभिभवों वाह्योज्थवाउडभ्यन्तर- 


और. 
स्‍्त्नाशे.. यतितव्यमछत्तमजनधधमांदिरत्षाक्ृते ॥ 


२६६ कत्तञ्य-कोयुदी 


भावषाणे--यदि देश अच्छे राजा से सुराक्षत हा, और दश 
पर किसी प्रकार का सकद न हो, वा बर्स आर ससाज का भत्ी 
भाँति सक्षण होता है, वल्कि साहित्य और विज्ञान का उ्तात 
भी तभी होती है, इसलिए जब देश पर बाहर सथादेशहाक 
किसी प्राब्त से फोइ सकट आपड़े, तो अच्छे दश सबका का 
उसे दर करने के लिए यथाशक्ति प्रत्येक प्रयन्न करता चाहिय । 
(१०६) 

स्वचक्र और परचक्र से देश को २ | 


देशस्था5ब्क्ण यदा स्वपरयोश्वक्षेण सम्पचते । 

स्वास्थ्य चश्थति आयले ज्षतिततिहेब्यादिहान्या सुशम 
खाहायथ करणीयमत्र ससये तह शवास्सब्यकेः ! 
खर्वेरेष जनेधेनेत बघुषा बुझ्धया लथा सेवया ॥ 


श्ावा१--जब स्वचक्र-देशी डपद्रवी--या परचक्र--विदेशी 
उपद्रवी-की ओर से देश पर आक्रमण होता है, तब देश के 
स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। सुख ओऔर सम्पत्ति की हानि 
होती है और सत्र प्रकार हानियो की परम्परा चालू हो जाती है। 
'छेस आपत्ति काल से, उस दंश के चसने वाले प्रत्येक मनुष्य को 
धन से, शरीर से और बुद्धि से रक्तक-संडल की सहायता करके 
देश-सेवा करनी चाहिये। (११०) 
विवेचन-किसी भी देश की उन्नति शान्ति काल में और 
अवनति अशांति काल मे होती है। शांतिकाल मे देश सरक्षित 
रहता हैं, समाज और धर्म को रक्षा होती है; विज्ञान, कला, 
साहित्य, घन घान्य आदि सम्पत्ति की वृद्धि होती हे; परंतु 
अशांति-काल मे बिलकुल इसके विपरीत होता है। जनता सदा 


स्वचक्र ओर परचक्र से देश की रक्ता २६७ 


उद्विग्स रहती हे, व्याणर-राजगार करते हुए लोग भयग्रस्त रह 
करते हैं, जीवन सिवहि और सग्रद्धि की रक्षा के लिए ही लोग 
बूप सचाय रहते £& आर दसरा वातांस तलांगांका मन 
डउचट जाता हैं । किसी यूरोपियसन लखक ने ठीक ही कहा है कि 
क्र साको £ सब्र कानव-कायदों--नियसा का संग। युद्ध 
काल से सीति आर राज्य के सब नियमों का अंग ही होता है 
अत्तत्व देश छोर समाज की सब्र सुव्यवस्था, नियम-संग के 
कारण लप्ट हो जाती है।इस कारण, प्रत्येक स्व्र्यं सेवक का 
कत्तेव्य हे कि जनता का अकल्याण करने वाली युद्धादि की 
अशांति का दश स दर दी रखें। अन्थकार के कथनानुसार इस 
प्रकार की अशांति या उपद्रव दो प्रकार स उत्पन्न होते है । एक 
प्रकार स्वचक्र' के उपद्रव का हे ओर दसरा प्रकार परचकऋ' के 
द्रव का । जब वेश मे डाकू लुटेरे चोर या अन्य उपद्रवकारी 
चलवान होकर जनता के बन, घमं, जान-साल आदि को नष्ट 
करने का प्रयक्न करते है. तव बह 'स्वचक्र'ं का उपद्रव कहलाता 
अर जब देश पर विदेशी ज्ञोग आक्रमण करक डसक घन 
जान-माल को नष्ट करने की चेष्टा करते है, तब बह 'परचक्र 
का उपद्रव कहा जाता है| इन दाना अकारा क उपद्रवां स दश 
की शांति नप्ठ होती है, इसलिए उनसे देश का रक्षण करना 
आवश्यक है | प्रजा का रक्षण करना राज्य रूपी संस्था का घसम 
ज्यरूपी संस्था का बल तथा अस्तित्व जनता के 
सहयोग पर अवलम्बित हे, इसलिए अशांति काल मे राज्य की 
यवा से देश को रक्षा करन का धर्म भी जनता का ही है । 
इसलिए बुद्धि, बल, धन आदि शक्तियों से सम्पन्न जनों को 
आपत्ति काल मे अपनी शक्तियो के द्वारा जनता की सेवा करना 
आवश्यक है । जिस देश की जनता, या जिस देश के शक्ति- 
सम्पन्न पुरुष खपने इस घस>+कतततठय--का नहाँ सममकत, उस 


फू 


है] 
्' रे । न्‍ 


छथ घर तु राज 


९ का सम ल 8। 
र्ध्प कसेव्य-का धुदी 


सा 


देश के सबस्व॒ का नाश हो जाता है। अर्थात्‌- “जनता का, उसके 
शक्ति-सम्पन्न पुरुषों का, उसकी समृद्धि का, उसके घमम का, 
साहित्य का, विज्ञान और कला का, कृपि आदि का नाश हो 
जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः ऐसा जो कहा गया ६, उसका 
तात्पय यही है कि जो स्वधर्म की रक्षा करता हे, उसकी स्त्ञा 
घर्म करता है, अर्थात्‌-अपता कत्तव्य-पालन करके ही लोग 
अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए रबजेशसेदैव महात्रतं स्यात््‌ः 
स्वदेश सेवा को एक महात्रत कहा गया है ओर उस महात्रत 
का पालन करके उपद्रव काल से जनता का द्वित करना चाहिये । 
रबचक्र के बजाय परचक्र देश का एक बड़ा संकट है । विद्देशी 


उपद्रवकारी सेना दूसरों की हानि करके अपना स्वार्थ-साधन 
करने के लिए अनेक प्रकार के 


उपद्रत करती है ओर उस ससय 
यदि जनता देश की रक्षा करने मे शिथिल्षता दिखलाती है, तो 
उसे बड़ी हानि उठानी पड़ती है। भारत से एक समय स्तर 
आय धर्म को ही भिन्न भिन्न शाखाएँ फैली हुईं थी; परन्तु मुसल- 
मानो ने भारत पर आक्रमण आरस्स क्रिया ओर हिन्दू द्वारते 
गये. इस ग्रकार भारत से मुसलमानों का प्रवेश हुआ, इसीसे 
भारत को घन का, धर्म का, विद्या कला का, साहित्य का और 
अनेक प्रकार का उकुसान हुआ, इतिहास इसका साज्ञी है। 
इसलिए देश के हताथ याद प्राण सी अर्पित करते पड़ें, तो भी 
“आन रहना चाहिये, यह प्रत्येक देशवासी का कत्तठ्य है। (११०) 
| परन्तु देश की प्रजा पर एक अन्य प्रकार 


का भी 'स्वचक्र' कभी- 
कभी आ पडता है, 


और बह है राज्य के अधिकारियों की ओर से होने 
वाला प्रजा-पीडन । शअब्र अन्धकार यही बतलाते है कि इस प्रकार के 


मजा पीडन को किस प्रकार दूर किया जाय ।] । 


अधिकारियोंकी ओरसे होनवाले प्रज्ञा-पोड़नका निवारण २६६ 
अधिकारियों की ओर से होने वाले प्रजा-पीड़न का 
निवारण ॥१११॥ 
ये राज्ञा निजदेशरचुकतयथा योग्ये पदे स्थापिताः ! 

स्यस्त पामरभच्त॒का यदि दुपाउसात्यादयोडन्याथिनः 


ससाध्यक्यबल लंदाइ/खलजन स्तद शवास्तव्यकः | 


काये तत्परिवत्तन विबयतों राह्ञी निवेद्योत्तमः ॥ 
भावार्थ--जिन्हे राजा ने अपने देश को सम्रद्ध और सुर- 
ज्ञित बनाने के लिए प्रज्ञा के रक्षक के रूप मे योग्य पदाधिकार 
पर नियुक्त किया हैं, यदि वे ही अमात्य आंद राजा क आाव- 
कारी गण, प्रजा का रक्षण करने के वदले पामर-साधारण 
श्रेणी के--दरिद्र--लोगों को भक्षण करने लगें और अन्यायी 
तथा अत्याचारी सिद्ध हो, तो देश निवासी सभी अग्रणी 
व्यक्तियों को चाहिये कि वे सब्र मिल्र कर राजा ख नम्नता-पूवक 
सत्र कुछ हाल कह सुनाये और याग्य पारवत्तन कराये | (११९) 
विवेचन -राजा वहुधा प्रजा-वत्सल होता है, परन्तु कभी 
कभो वह अपने स्वभाव की छुल्लकता ठुच्छता वा इमन्त्रणा के 
कारण प्रजा-पीड़क बन जाता हं। जो राजा दंख-रंख म॑ कुशल 
नहीं होता, उसके अधिकारोगण अवश्य हा ६० परत किक के 48, 
या निरंकुश होते है और प्रजा-पीड़क बन जावे है। प्रजा के ऊपर 
यह एक ऐसा 'स्वचक्र' है कि जिसका निवारण करने का सा 
खोजने के लिए संसार के उच्च-से-उच मस्तिष्क काम कर रहे हूँ। 
कई देशों में अधिकारियों के अत्याचारों के कारण ही राज 
और श्रजा के हाथो अधिकारियों और राजाओं 


क्रान्तियाँ हुई 
की हत्याएं हुईं है | रूस के जार का इतिहास इसका उदाहरण 
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है। जार ते अनेक टुप्कृत्य किये थे; परन्तु जैसे दुप्कृत्थ उसमे 
किये थे. वह स्वसाव का बेर दुष्ट चही था | उसके पहला वात 
जारो के ज़माने में भी प्रजापीड़न कोइ झूम नंद को रूस से 
दीघकाल से प्रजा-पीड़न चल्ला आ रहा था आर इसका निमाल 
जार समझा जावा था परन्तु वास्तव से बहें सब श्रक्ञा पीडत 
जार के अधिकारियों की ओर से ही था, जी अपते स्वार्थ और 
अपनी सत्ता के लिए राज्ञकर्ता जार छो बहकाकर प्रज्ञा हव पीड़ा 
पहुँचाते थे । जार से ऐसे अधिकारियों को अतेक शिकाबनें 
की गई, अधिकारिया के अत्याचार का भडा फाड ऋरन के लिए 
अनक समभासाभमातियां सथापत हुई, परन्तु आधन्ारानशमा जार 
को उल्टा समझाते और इस प्रकार शिक्रायत्त करने वालो को 


दो कै था 


द्रही बनता कर उनन्‍्ह नवाशत करा दत या सरया 


इालन । 
यदि राजा मूख या अविचारी होता है, तो राज्य के आबकारी 
गण इस प्रकार प्रज्ञा-पीड़क बन जाते है । राजा, प्रज्ञा का खिता 


है ओर उसके अधिकारीगण उसके हाथ-पावोा के रूप मे प्रजा 
का पालन करने के साथन हैं। जो अधिकारीगणश अपन इस 
कत्तेव्य का सममते हैं, वे प्रज्ञा के प्रति न्याय करके उन्हें सम्बी 
रखते ह आर राजा का 'स्व॒राज्य' का सचाज्नन करन की कीर्ति 
प्राप्त कराते है । परन्तु, जहाँ ऐसे पृप-भीरु अधिकारी नहीं होते, 
वहां श्रजा पर अन्याय होता हैं. अत्याचार होता हे और उसके 
विरुद्ध आवाज़ उठान के लिए प्रजा को अवसर सिलता है। एसे 
समय दंश-सवबक का व्रया घस, छा कत्तंठ्य हे--यही ग्रन्थकार 
ने प्रदाशत कया हूं अ्रन्थकार कहते है कि अग्नणी प्रजाज़नों को 
चाहिए कि वे सब सिल कर, प्रजा पीड़न को शिकायत राजा से 
कर आर वस्तु श्थात से सुधार कराये। हमारे देश के कई प्रजा 
मण्डल इस समय इसी प्रकार काम कर रहे है। प्रजाज़न एक 
परिषद्‌ करते है और डसमे अम॒क प्रझ्वार के अत्याचारों, 


किक. हक] 


अधिकारियोकों ओरसे होनेवाले प्रजा-पीड़ून डा निवारण ३०१ 


अन्याया पर बाइ-ववाद हाता हू, उनके निवारण का मार्ग खाजा 
जाता ६, अन्याय या अत्याचार करने वालो का उच्च अधिकारियों 
के निकट शिकायत पेश की जातो है, ओर यदि उससे सी दःल्ल 
कानवारण नहा हाता तो प्रज्ञा ओर भी उद्चाधिकारिया से 
फारयाद करता है आर अन्त से सबवॉपरि व्यक्ति-राजा स न्याय 
आप्र करन का यज्न किया जाता ह | यदि राजा की वद्धि में काइ 
वबपस्य नहा उत्पन्न हा जाता, ता इतनो दाद-फांरयाद स अत्यन्त 
अत्याचारा, अन्यायों का शसन हा जाता हैं । 
जसा ऊपर कहा गया है, रूस का राजबंश आज प्रथ्बी पर 
स लाप हा गया हैं | इसका कारण, अधिकारियों के अत्याचारों 
का दूर करन मे राजा की असमथताही थी | चीन का राजवंश 
भी. प्रजा के प्रति अधिकारियों के अत्याचार के कारण ह॑ 
वाल विद्राह स ही अपनो राजसत्ता खा बंठा है । मनस्मृति” मे 
कहा है कि-- 
वेनों विनष्रीषविनयाश्वहुपश्चेव पार्थिव । 
खुदासो यावनिश्चेच्र खुझुखों निमिरेव च ॥ 
अर्थात-वेन, नहुप, सुदास, सुमुख और निमि, अविनयी 

हाने के कारण ही नष्ट हुए थ | जहां राजतंत्र सड़ जाता हँ-- 
नष्ट हो जाता हे, ओर यंत्र के कीलकॉट्ट उखड़ या हट जाते है 
वहाॉ राजा या ग्रधान मंत्री क काना तक अत्याचार या अन्याय 
की वात पहुँच कर दशा में परिवत्तन करन का उपाय भाग्यवश 

ही सफल होता है | इसलिए अधिक सबल उपायो से काम लेने 
की आवश्यकता होती हे। मिन्न-मिन्न परिस्थितियों में, भिन्न-भिन्न 
उपायों के द्वारा दी अ्जा-दित का साधन किया जा सकता हे, 
इसलिए देश-सेवकों को एक हो पद्धति का अनुसरण करना 


उचित नहीं हैं। अजाजना का उकत्र हा कर, संगठन-पूवक 
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'विनयतः परिवतन कराना, अधिकारियों के अत्याचार का 
सासना करने का प्राथसिक उपाय ह। ओर विदा इसका अव- 
लम्वन किये, आगे बढ़ना निरथथक हे; परन्तु अविनय' स नष् 
हुए 'वेन! जेसे राजा जहाँ हो, वहाँ विनय! का क्यू उपयोग हो 
सकता है [ एंचे समय तो देश भक्तो के सिर प९ परिवत्तेंन' की 
जगह राज्य-क्रान्ति पदा करने का उत्तरदायित्ड आ। पढ़ता है । 
एसी राज्य क्रान्तियों के अनेक अयाग, संसार की भिन्‍स-भिन्‍्ल 
अजाओ ने किये और उनपे स कई निष्फल हए ओर कई सफल 

5६३ परन्तु, यहां द॑ प्रयाग अप्रस्तुत हे. इसलिए विशप 
विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती | (१५१) 


| प्रजा पर अनेक प्रकार की आपन्तियाँ शआती है। आससानी- 
सुलतानी' के नाम से परिचित आपत्तियो-चिपत्तयो मे॑ 'सुलतानी' चिप- 
त्तियों को बात कही जा चुकी, अब आसमानी! आपस्कालीन विपत्तियों 
को बात एक शोक में कह कर, उस अवसर पर देश-सेचको के कर्तव्य का 
नदशन करके, अच्थकार तृतीय अबस्था के ब्तेब्य 


हित 


-कर्सा का बोध कराने 
वाले इस प्रथम खर्ड की पूर्णाहुति करते है ] 


आपरकालीन सेवा ॥ ११२ ॥ 
अ्ऊज्पतदेशदृवकोपजनितापति: 
आवीजपे ससागता यदि सहाउउनर्थक्ष्यसम्पादिनी॥ 
गत्वा लत्च॒सदैद साधनभररापद्धतानां नणां। 
पाहाय्य समयोचित छुखकर कत्तेव्यभर्थादिभि: ॥ 


भावाणै-. जब-जब दृश के किसी भाग से भूकम्प, अरिनिकांड 
जल प्रलय--वाढ आदि छैवी काप के कारण, जानमाल को 
नष्ट करन वाली कोई बड़ी विपात्त आ पड़े, तब-तब सबा इच्छुका 


कदाचितन्निजे 


आपत्कालीन सवा बे 


का चाहए कक सब साधनों का संग्रह करके, व पहुंच कर 
'वपात्गसत सनुप्या की अन्न, वस्य आदि से समयोजित 
सहायता कर आर उन्हे सुख पहुँचाये | ( ११२ ) 


हि ५ 


विवेैचत--देश पर जब कोई देवी विपत्ति आ पड़ती है, तब 
जनता का बहुत अधिक रूप से सेवा की आवश्यकता होती है । 
आग्तकारड, भ्ूकस्प, ज्वालामुखी का विस्फाट, जल्न-प्लावन-- 
वाढ़ आदि सब विपत्तियाँ अचानक आ पड़ती हे। दुभिज्ञ 
अचानक आपत्ति नही समझी जाती; परव्तु उसका संकट बहत 
वस्तृत हा जाता है | छसी विपत्तियों के समय असमर्थ सनुष्यो 
की सहायता करना देश-सेवा का ही एक प्रकार हे । जब भूकम्प 
की विपत्ति देश पर आती है, तब बहुत से मनुष्यों क घर, गिर 
जाते है, अनेक मनष्य मर जाते है, आग लग जाती है और 
धन साज़् का नाश होता हैं । ऐसे समय जनता अचानक अस- 

है| जाती हैं । डसे निवास-स्थान की, अन्न की, वस्त्र की 
आर अन्य अनेक प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। 
ऐसे समय धनवानो, वुद्धिमानों ओर सेवा-तत्पर व्यक्तियों को 
अपन भरसक संचा-सहायता के लिए तेयार हो जाना चाहिए। 
अचानक विपत्ति से एक ग्रदेश के सभी व्यक्ति संकट से आ 
पड़ते हैं, इसलिए तत्कालीन ही वहुत बड़े रूप में सेचा की 
आवश्यकता पड़ती हे। बाढ़ ओर अग्निकाण्ड से भी छोटा-सोटा 
संकट आ पड़ता है ओर उस समय भी सवा करने वालों ओर 
सेवा के साधनों की अधिक प्रमाण में आवश्यकता पड़ती हैं। 
जिनके घर-द्वार नष्ट हो जाते है, उनके लिए तुरन्त ही तम्बू 
तनवा कर या मोपड़े बनवा कर उन्‍हें डउनम आश्रय दना 
चाहिए | शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहुंचाना चाहिए । खान का 
अन्न पहँचाना चाहिए और जिनका रोज़गार नष्ट हाँ गया हो 
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उनका बेसे साधन प्राप्त कराक रोजगार स लगा दना चाहए | 
इस प्रकार दवी आपत्तियों से त्रासत सनुष्या का सहायता 

हारा देश-सेवा करने आर अलुकम्पा-ब्॒त्ति प्रकट करन के लिए 
ल्ागा का संदान से आना चाह । 


दृष्ट[ब्तू--देश के आपत्तिकाल से अपन धन का सदू-व्यय 
करक हडाला के एक वणिक न अपना नाम असर कर लिया 
उसकी कहानी गुजरात से प्रसिद्ध हैं । उस वशिक का नास था 
खमादेदराणी | वह बहुत सादगी से रहता था झोर बड़े न्याय 
आए सच्चाई से व्यापार करके उसने बहुत घन इकट्ठा किया था। 
उस ससय पाटन से सुसलसानी राज्य था। एक बार गुजरात से 
अकाल पड़ा ओर लोग अन्न के विना तथा पशु घास के बिना 
पने लगे | बादशाह का यह मसालूस हुई, ता उसने पाटन के 
सहाजनों का वुल्ञाकर कहा कि इस समय राज्य के खजाने में 
काफी धन नहीं हे । इसलिए राज्य की ओर से भूखों के खाने- 
पीन का प्रबन्ध नही किया जा सकता । आप लोग वरसिक हे, 
शाह या साहू कहलाते है, इस ससय गुजरात के इन ग़रीवों की 
रक्षा आपका करनी चाहिए। वशिकों का वादशाह की आज्ञा 
शिराधाय करनी पड़ी । एक बष के ३६० दिन होते हे। ग़रीवो के 
एक दिन के भाजन क॑ लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता थी । 
नगर के साहकाराो ने अपनी शक्ति के अनुसार किसी ने एक 
दिन ता किसी ने दो दिन का खच् देने के लिए खर्स तैयार किया 
आर इस प्रकार चार सास के खर्च का चन्दा तो पाटन से 


लिखा गया इनक बाद पाटन क साहूकार गुजरात के छाट-छाट 


वो स चन्दा वसूल करने के लिए निकलने । घूमते-रिरते वे 
हडाला भी पहुँच। हडाला गाँव में खेमादेदराणी ही असुख 


साहूकार था। उसी के यहाँ पाटन के वे साहूकार ठहरे। खेसा 
व; घर की साधारण अवस्था देख कर उन लोगो को सालूस 


था 


आपत्काल्नीन सेवा ३०४ 


आ कि गाँव के उस ग्रग्लुख साहकार का घर ही जब ऐसी 
सुफ़लिस हालत में हैं, तब दूसरा कोन ऐसा होगा जो एक दिल 
के ख़च के लिए भी चन्दा दे सकगा; परन्तु उन साहकारों को 
भाजन कराने के बाद खंसा देदराणी ने चन्दे की लिस्ट मे पूरे 
३६० दिन के खच का चन्दा लिख दिया, ता वे लोग चॉक पड़े | 
खेमा देदराणी ने कहा-सेठ साहबो, आप लोग तो पाटन के 

कार है । आप लोगो को तो घन के सद्व्यय करने के 
अनेक अवसर मिलेंगे, परन्तु मुक जेसे व्यक्ति को ऐसा अवसर 
कब मिलेगा ? इसलिए पहले मेरे रुपयों से सारे व गरीबों का 
पोपण करें और इसके वाद आवश्यकता पड़े, ता आप लोग अपने 
रूपयों का उपयोग कीजियेगा। साहकारों ने खेमा देदराणी को 
धन्यवाद दिया ओर खेसा ने अपना सारा भण्डार साहूकारों को 
सौंप दिया । जब वादशाह को इस वात का पता लगा, तो उसमे 
कहा-वादशाह से शाह या साहूकार वढ़ कर होता है, यहवातव 
सच हे | खेमा देदराणी की उदारता और आप्त्काल मे उनकी 
वेश-सेवा आज जैन-जगतू मे असिद्ध है | 
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अथम खशएड समात् 





नर्० 


क् & णश्डु 
हितवाथ चर 

इस खण्ड मे ग्रन्थकार मनुष्य-जीवन की चौथी अवस्था के 
कत्तव्य-कर्मो' का बोध कराते हैं। बेद शाझ्यो के अनुसार यह 
चाथा आश्रम है, संन्यस्त दशा है, जिसमे ऐहिक वासना का 
त्याग करके, त्याग साग पर विचरण करने के कत्तंग्य का बोध 
कराया गया है। यह णएकान्त निवृत्ति सागे का बोध है--ज्ञान 
है । तीसरे आश्रम मे वानप्रस्थ अवस्था व्यतीत करने वक कर्स 
करने का विधान हे ओर चोथी अवस्था या आश्रम मे केवल 
निवृत्ति दशा का विधान है। परन्तु, उस एकान्व सागे का प्रति- 
पादन ग्रन्थकार नहीं करते। केबल निविकल्प दशा, या परम 
त्ति की उच्चता को स्वीकार करने पर भी समस्त मलुष्य 
जाति के लिए यह साग अलभ्य नहीं, तो दललभ अवश्य है | इस 
कारण, ग्रन्थकार इस आश्रम के लिए अग्युक मयोदाओ सहित 
प्रवृत्ति और निध्वत्ति दोनों मार्गों, का बोध कराके जनता को उच्च 
दशा ग्राप्त कराने के लिए, व्यावहारिक साग॑ दिखलाने का प्रयत्न 
करते हैं| इन दोनो मार्गो से कैसे कार्य आरम्म करना चाहिए, 
केसे आगे बढना चाहिए, जगत्‌-कल्याण तथा आत्म-कल्याण किस 
प्रकार साधना चाहिए, ओर केसे उत्तरोत्तर उत्तमदशा का पात्र 
नना चांहिए--इसख्रएड स॒ इन्हा सब जाता का बाघ कराया 
गया है। तत्वज्ञान की दो सिन्न-पिन्न शाखाओं का बोव, जगत्‌ 
के लगभग सभा धघरम्ता म॑ कराया गया हू | एक साग नद्ात्ति का 
है, और दूसरा प्रद्धत्ति का। चिदृत्ति के मीमांसक, अद्वत्ति की चजाय 
निव्त्ति का उच्चस्थान दंत हैं आप अधश्ञात् के सॉसासक बचदात 
की बजाय प्रवृत्ति को। एक पक्ष कर्मयोग को उच स्थान दता 


8] 
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है, दूसरा पक्ष कर्म-हत्यास को। यूरोप के तत्व ज्ञानियों मे भी 
हज है पा हि हक हो 55 नर पाये जज सच बह ् 
इस प्रकार दोनों पक्ष के विचारक पाये जाते हैं | शोपनहार 
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आर हार्टगेंन निदुत्तिमाग के अतिपादक हैं ओर केंट, स्पेन्सर 
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नित्श आदि प्रवृत्ति म्वागे के | यह अन्थकार दानों पत्षों 
प्रभान तुला में रख कर योग्य सयोदा और योग्य 


३६६ 
ली रे । ता 
हु न्र्ग््डू 
हर 
ल्‍्प्वं 


डियात का बोध कराता है। जगत में भिन्न-भिन्न प्रकृति के 


कि ह। 
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ति के सनष्यों को एक ही मार्ग 
| अबलम्वन इष्ट प्रतीत हो, तो सी वह लध्य नहीं होता। 


श्र कर 


सा कारण, सनन्‍्थकार ने यह ध्यान रखा हके प्रकोते को अन- 


क््ल रीति से, याग्य संयम द्वारा निष्काम कर्सयोग या करसे त्याग 
से लगाया जा सकता है | ( ११२ ) 
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प्रथम परिच्छेद 
आत्म-दृष्ि 


[ निष्क्रास कर्म करने की पान्नता तभी आती है, जब मसलुष्य समझ 
विश्व को अपने बन्धु के समान सानने लगे | अन्थकार पहले इली विपय 
का प्रतिपादन करते हैं । | 


जगत्‌-सेवा ओर आत्म-सेवा | ११३ ॥ 
एपोड्यं समयो सलुष्यज्ञलुजों लब्ध प्रकृष्ठ' पत् | 
तत्लेदेव निञजात्मत्रत्श जगलो निष्कासबक्धनया परा ॥| 
पौवापयणेविधानमपत्र नियत कत्त' न शब््यं परेः। 
स्वेछ्बाध्त नियासिका मलिललां खंस्कारसासथ्यजा || 


भावाणै--देश सेवा के पश्चात्‌ सनुष्य-जीवन का उच्च-फल 
ग्राप्त करने का समय उपस्थित होवा है । ओर वह फल हे-- 
अपनी आत्म-सेवा करता, या निष्कास बृत्ति से जगत्‌ की सेवा 
करना | जगत्‌-सवा पहले करनी चाहिए, या आत्म-संवा ? इस 
क्रम का विधान दसरे लोग नियम के रूप मे नहीं कर सकते 
इसमे तो बुद्धिमान पुरुषों के संस्कार के सामर्थ्य से उत्पन्न 
अपनी इच्छा ही नियामक हो सकती है; अथांत्‌-पूव-सस्कारों 
के बल से जेसी जिसकी इच्छा हो बसा उस करना 
चाहिए। ( ११३ ) 

विवेचन--क्रमशः समग्र देश के साथ बन्धु भाव धारण 
करने वाला मनुष्य, जब इससे भी ऊँची सीढ़ी पर चढ़ता 


|] ९ ० क््त्त ब्य-कार | 
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चाहता है, तब उसे समस्त विश्व वो साथ वन्धुभाव धारण 
करता चाहिए; अर्थात्‌-विश्व के अत्येक प्राणी के कल्याण की 
कासना करनी चाहिए। आत्सा और परमसात्सा क वीच जब 
तक वह विपमसाब रखेगा, तब तक बह इस दशा का प्राप्त 
नही कर सकता । इसलिए इस दिपस भाव को त्याग कर, 
जगत के प्राशीमात्र को अपनी आत्मा के समान मानने की 
भावना को हृदय से घारण करता चाहिए, आत्सा ओर परमात्मा, 
एक ही नहीं हैं, दोनों मे विषम भाव तो है ही; परन्तु सेवा-धर्म 
में इस विषसभाव को गोश कर दिया जाय, तभी आत्मवत्‌ 
सबसूतेष!' समझ कर जगत््‌ू-सेदा का कार्य सनुष्य सरलता से 
कर सकता है| आत्म-सेवा ओर जगत््‌-सेवा मे कार्य-कारण का 
सम्बन्ध है; अथोत्‌--सनुष्य आत्म-सेवा करने लगे, तो उससे 
जगत्‌-सवा करने के लिए प्रेरित होता है; ओर यदि बह जगत- 
सेवा करने त्ञगे, तो आत्म-सेवा करने के लिए ग्रेरित होता हे। 
प्रत्येक मनुष्य जो सी कुछ प्रवृत्ति करता है, उसे अपना ओर 
जगत्‌ का कुछ-न-छुछ काय तो होता ही हे, किन्तु क्‍या वह 
जगतू-सेचा हो गई ! इस प्रश्न का उत्तर नकार में देने के लिए 
एक भहत्वपूण् सयोदा सूचित की गईं है कि 'निष्कासबुद्धया 
अथात्‌ कासचा-राहत बुद्धि से जगतू की सेवा करनी चाहिए। 
मनुष्य को अत्येक ग्रद्त्ति से जगत्‌ की सेवा हो रही हो, परन्तु 
उसके साथ कास करने वाले मनुष्य की कोई कामना लगी हो 


ता इसस वह जगत्‌-संबा की तुलना से नहीं आ सकती । ऐसी 
भयांदा वाली जगतू-सेवा ही आत्म-सेवा है और आत्म-सेवा ही 
जगतू-सेदा[ | ( ११३ ) 


| तत्व-ठेत्ताओं और तत्व-विचारकों ने प्रवृत्ति और निद्वत्ति की 
मीमांसा पर अनेक सहाल अर 


थ लिखे हैं। एक पक्त प्रवृत्ति के ऊपर 
निश्ृत्ति को स्थान देता है और दसरा पक्त निवृत्ति के ऊपर प्रवृत्ति को 


जगत्-सेवा ३११ 


रखता है । कई मीमांसा-कार गीता या उपतिषद्‌ पर से ही प्रश्ृत्ति या 


निवृत्ति की विशेषता घटित करते है | अन्थकार इन दोनों सागों के तत्व 
पर [विचार करके क्या कहते हैं ? | 
जगत-सेवा ॥ ११४ ॥ 


कृत्वा सेचनसात्मनः कुछ जगत्सेवां सझुद्धारिणीय । 
यद्वा त्व॑ जगलों शिधाय परिल! खेवां विधेज्याह्मन) |! 
सेवोद्धारमयी सलाउच जगल! सा चेल्पदृस्थाह्मिव्या | 
नेष्कास्यान्न च गाढ़बन्धजनिका न्यू विवृष्त्या न सा | 


भावाथे--चाहे तो आत्मा की सेवा करके सब का उद्धार 
करने वाली जगत्ू-सेवा कर ओर चाहे जगत्‌ू-सेवा करके 
आत्म-सेंबा कर-दोनो का पयवसान एक ही हे | यहाँ सेवा शब्द 
का अर्थ जगत्‌ को मायिक या ग्रापश्चिक सुख से आगे बढ़ने के लिए 
सहायता करना नहीं हे; किन्तु जगत्‌ को आत्माभिमुख करके 
दुःख से उसका सर्वथा उद्धार करना हे । ऐसी सेवा कदाचित्‌ 
ग्रवृत्ति-रूपिणी हो, वो भले ही हो; किन्तु उस ग्रवृत्ति में प्रवर्तक 
की निष्कासबृत्ति होने के कारण वह गाढ्कर्मबन्धन-जनक नहीं 
होती या वह प्रवृत्ति, निवृत्ति से जरा भी कम नहीं होती | 
निवृत्ति के समान ही होती है । ( ११४ ) 
वबिवचन--पोवीत्य आर पाश्चात्य उभय तत्वनवचारका सम 
प्रवृत्ति और निशृत्ति के प्रतिपादक हैँ | यह पहले कहा गया है । 
तेत्तियीय उपनिषद्‌ मे कहा हे कि अक्वविदाप्नाति परम अवोतू- 
ब्ह्मज्ञान से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। श्वेताश्वतरापनिषद्‌ 
में कहा है कि नान्यः पन्‍्था विद्यतेज्यनायों अथात्‌ू--( ज्ञान-प्रामि 
के सिवा ) दसरा मार्ग मोज्ष-प्राप्ति के लिए नहीं है। एक अन्य 


05 मम के 
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उपलिपद में कहा हे--पूर्व के जाती पृरुषों को पुत्रादि की 
उपानषणद्‌ न चाह। ध्झ लि ५ बस रे दे 5 #_ 

० कै 


कामना नहीं थी | सभी लाग यह खयाल करत थ कि जब हमें 
ले गया है, तब हमे आर दिसी की कया आवश्यकता 
| ऐसा कह कर वे सन्तति-सब्पति आर स्वर्ग आदि किसी भी 
सर शा-इच्छा न करते थ आर इसस निवृत्त हाकर 
]चया ऊरते हुए घृमत-फिरत थ। 
जर्मन फिलासफर 
छा बोध कराते हुए कहता हू कि 'जगत्‌ का सारा व्यवहार 
वल्कि जीवित रहना भी दुःख-सय ह, इसालए जल्‍दी-स-जल्दां 
तस्वज्ञान का समस्पादन करके सब कर्सा का नाश करता ही इस 
जगतू के मनुष्यों का सच्चा कत्त ठ्य हैं। इसी के अनुसार 
जेन-घर्स के सूत्रन्यत्थो से सी निवृत्ति-माग की यथोचित सहिसा 
गाई गई है । इसके विपरीत कई आय-अन्थों से अचूत्ति को भी 
नेवृ ति के ऊपर पद्‌ दिया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता के पांचवें 
अध्याय मे कहा गया है कि-- 


संभ्यार: कमयोगश्था निःश्रेयलकरालसों । 


तयोस्तु कर्म संन्यासातू क्मयोगो चिशिष्यते ॥ 
थात्‌-संन्यास और कर्मयोंग दोनो निःश्रेयस्कर; 
अथात-सोक्ष ग्रद हैं; परंतु ढोतनों में कर्ससंन्यास की अपेक्षा 
कर्सयाग को विशिष्टता अधिक है। इसी प्रकार गणेशगीता के 
चौथे अध्याय से क 
कियायोगो वियोगश्वाप्युस्ों मोक्षस्थ साधने | 
तथोमध्ये क्रियायोगस्त्यागासस्थ विशिष्यते ॥ 


अर्थत्‌--कर्मयोग और कर्सविणेग-कर्मसंन्यास य दोनों 


सोक्ष के साधन है ओर इन दोनो से कसंयोग, कमत्याग या 
कससन्यास को अपेक्षा विशेषता रखता है। अन्य आयशभ्न्थों 


जगत्‌-से वा ३१३ 


में भी कमयोंग और कर्मत्याग दोनों को सोक्ष का साधन तो 
माना है; परंतु उनसें कर्मयोग को उच्च पद दिया गया है । 
पाश्चात्य फिलासफरो का दूसरा पक्ष तो कमत्याग को तिरस्कृत ही 
कर देता है। फ्रेंच तत्त्ववेत्ता ऑगस्टस काँट कहता है कि--तच्त्व 
चिन्तन में ही डूब कर आयुष्य व्यतीत करने को श्रेयस्क्र वताना 
आंतिमूलक है । ओर यदि कोई तत्त्वज्ञ पुरुष इस प्रकार आयु- 
घ्यक्रम बताकर, अपने द्वारा होने वाले लोक-कल्याण के कार्य 
को त्याग देता है तो यह कहना चाहिए कि बह अपने को प्राप्त 
हुए साथनो का दुरुपयोग करता हे । 


इस झ्ोोक से ग्रन्धथकार क्योंग और कमंत्याग, दोनों को 
नीचे या ऊँचे न रखकर, समान पंक्ति में रखते और कहते हैं 
कि-चाहे तो आत्म-सेवा करके सब का उद्धार करने वाली 
जगत्‌-सेवा कर, ओर चाहे जगत्‌-सेवा करके आत्सम-सेवा कर। 
दोनों तुल्य-बल-समान बल वाली है और दोनों आत्म-कल्याण 
कारिणी है| पूव कोक से कर्मेयोग का प्रतिपादन करते हुए, जिस 
ग्रकार निष्कासबृत्ति के द्वारा उसकी सयादा स्थिर कीोग 
उसी प्रकार यहाँ निष्फाम-बृत्ति के उपरांत सिवा? का प्रकार 
प्रदर्शित करके दूसरी मयादा भी स्थिर की गईं है। तीसरी 
अदवस्था-कि जिसमें भी सेवा! का विधान किया गया गया है -- 
और चोथ आश्रम की सेवा के बीच एक रेखा खीच दी गई हे 
देश का ऐहिक कल्याण करने वाली सेवा से आगे बढ़कर, इस 
आश्रम में मनुष्य को समग्र जगत्‌ का आसुष्मिक कल्याण करने 
वाली सेवा करना उपयुक्त है और इसलिए 'सेवोड्वारमयी 
मताउत्रँ जगत का उद्धार करने वाली सेवा यहाँ ससभना 
चाहिए--सायिक या प्रापंचिक सुख उत्पन्न करने वाली न 
यह सेवा ग्रवृत्तिरूपी होने पर भी अनिष्टकर नहीं है; परन्तु वह 


<% 
है 


९ 
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वी ज्ञाय तव। गीता में भी 
दोनों को समान बल वाली कह 

गया है | ५ वें अध्याय थे कहा गया है कि -'यत्सांख्ये: आप्यते 
स्थान तद्योगैरपि सम्यते” अर्थात्‌-जिस सोक्ष स्थान पर सांख्य 
सा वाले पहुँचते हैं, निव्नचिसायं वाले पहुँचते हैं, उसी स्थान 
पर कर्मयोगी भी पहुँचते हैं; और उससे कमयोंगी के लिए यह 
सर्थाद[ बनाई गई है कि--कुर्याद्विद्वास्तवाउसक्तश्रिकी प ले कि- 
संग्रहम! आअर्थात्‌--विद्वानो, ज्ञानियों को आसक्ति रहित होकर, 
अथात्‌--निष्काम सात्र से लोक संग्रह करना चाहिए यात्री लोगों 
को ज्ञानी बनाना चाहिए । यह लोक-संग्रह भी ऊपर कीं गई 
उद्धारसयी सेवा के विधान का ही एक प्रकार हे। प्रत्येक प्रवृत्ति 
वंधजनक अर्थात्‌-कर्म का बंध करने वाली है। परंतु यह 
प्रवुत्ति जब लोगो की उद्धारसयी सेवा तथा निष्कास भाव से 
योजित होती है, तत्र वह 'गाढ़” बंधजनक नहीं होती । इंष्ट या 

अभिष्ट, अच्छे या बुरे, किसी भी कस का बंधन तो आत्मा को ग्राप्त 
होता ही है। कर्म बंधत सी शुभ और अशुभ, दो मुख्य प्रकार 

का हैं। उनमें सत्कम से भी करे बंधन प्राप्त होता है--कर्म वादी 

तत्त्ववेत्ताओं का यह कथन है; इसलिए यहाँ 'गाढ” कर्मबंधन 

नही होता, यह कहकर ऐसी डचित ग्रबृत्ति को निवृत्ति की सम 

कक्षा से रखते हुए अन्‍्थकार ने बन्यूना चिवक्त्या न सा! ऐसा 
विधान किया है। (११४) 


४] 
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तेष्काम प्रवृत्ति और निदृ 


5 


कब ? जब वह तनिष्कास भूद स 
लि दांत 


#च्ै. 


वन 


[ निष्कास भाव से समग्र जगत्‌ की उत्तम सेवा करते की प्रव्नत्ति 
के लिए अपने मनस्‌ की स्थिति कितनी उच्च रखनी चाहिए-..इसे प्रकट 
करने के लिए झनन्‍्थकार 'विश्वप्रेम' का महत्व प्रदर्शित करते है । _ 


वेश्व-प्रेम ३१५ 


औ ज ह 
ु विश्व-प्रस |११४॥ 
चि पे लि हम ष्ट् #-+* श्धू द्य हि ड़ कक 
र्प्रसनिबन्धदाथ करुणाधसंस्यथ व्चलाकले । 
5 ४». 
रागह्ंघनिदारणा।य समतामावाधिरोहाथ थे ॥ 
मन्यस्वात्मसमानसेतद्खिलं ढ।ले छुख वर अणग- 
त्सर्वग्राणिगएणं छुदृुम्बसलक॑ नक्तदियं माथथ ॥ 
5 कर 
सावाथ--बविश्व अर्थात्‌ समस्त जगतू के साथ श्रेस करने 
के लिए, करुणा--अहिसा धर्म का पालन करन के लिए, राम 
कप की वृत्ति का निवारण करने ओर समभाव की सीढी पर 
चढ़ने के लिए, सुख तथा दःखके सम्बन्ध मे इस सारे जगत को 
तू अपने ससान समझ, अथोत्‌-ज्यों तुमे सुख इष्ट और 
दुःख अनिष्ट सालूम होता हे, त्यो सारे जगत्‌ को भी मालूम 
ञ+ 5 का कर (क जे (5 4.५ 
होता है, अपने सनसे यह निश्चय कर ओर रातदित प्राणिसात्र 
का अपन कुटुम्बी के समान समकने की भावना कर | ( ११४ ) 
विवेचन--समस्त विश्व के जीबो के प्रति प्रेमथाव प्रकट 
करने के लिए मनष्य को किस श्रेणी तक पहचना चाहिए ? 
भिन्न-भिन्न धर्म पंथ के प्रचारकों ने विश्वप्रेम या विश्ववन्धुत्व 
प्रकट करने के लिए जो श्रेणी बतलाईं है, वह कोन-सी है ? 
भसगवदगीता से कहा है-- 
आत्मोपस्येन स्वचत्च सम पश्यति योउजल | 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमोी मतः ॥ 
अथात-हे अजन ! सुख हा या दुःख हा, परन्तु जा अपन 
समान ही इतर को भी आत्मापम्य दृष्टि से सर्वत्र समान देखता 
है, वही योगी उत्कृष्ट साना जाता है | इसी श्रकार आचारास 
तस्हा रा (६ 
सूत्र में कहा है किट आयओ बाहिया पास तम्हा णहंता ख 


ठ्य कोम ् 
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घिघ्रायए पु अथात--अपने ड््द्थ सं सुस्त या दुख के प्रति जेसी 
भवना हो, बैसी ही सावमा से दूसरों के सुख-ढुःख को आर 
देखना चाहिए। यात्री सवकी आत्माए समान है, इसालउ 
हसको जिस प्रकार खुख इंष्ट आर दुःख आनिष्ठ प्रतीत हता हें, 
उसी प्रकार दसरे के लिए भी यही समक कर ससस्त बसुधा क 
प्रति ग्रेसबाव घारण करना -विश्वबन्धुत्व प्रकट करना हा 
विश्द-्रेप्त है । गीता, ऐसे पुरुष को परसयोगी कहती है। परन्तु 
इस 'प्रस' शब्द से घबड़ा न जाना चाहिए । यह भंग - विश्व- 
प्रस-स्थूल वस्तुजन्य नही हैं, स्वाथ-दृष्टि का प्रस नहीं है; बल्कि 


७ /2 ८४३ /7५ 


'सब्शेंसिं जीविय पियं' सबको जीवित रहता प्रिय हं-एस ज्ञान क 


साथ आत्मोपस्य दृष्टि अथवा ससता भाव है ओर इससे 


“विश्वग्रेमानेबन्धनाय”' इस प्रयोग के साथ '*रागद्वेषनिवारणाय 
अर 'समताभावाधिरोहाय” यह प्रयोग करके भो अन्थकार न 
प्रेम! शब्द के अन्तगंत साने हुए रार्गा का अस दूर कर दिया 
ह। इसी विश्वप्रस की भावना को मनुष्य में जायूत करते हुए 
मिसज बीसन्‍्ट कहती है--हसे निः:स्वार्थ वत्ति घारण करना, 
स्वात्सम भाग देना आर आत्सम-संय्म करना सीखना चाहिए 
परन्तु जच तक हस यह नहीं कहने लगे +क विश्व से ओर काई 
भा नहा हैं, से हो सबसे समाविष्ठ हू” तव तक हस एक ब्रह्म से 
समाविष्ट नहा हा सकते | जब सब मनुष्य यह कहने लगेगे 
अथातू-रवात्म दृष्टि से दंखने लगगे, तव जगत्‌ मे स्वर्ण-युग 
नातत समझा जायगा। जब कोई एक सचष्य थी अपने जीवन 
से जता कहना साख लगा, तब बह जहाँ जायगा, वहाँ आशी 


वाद रूप हा जायगा / तात्पर्य यह है कि विश्वप्रेस घारण करने 
वाल जिल्यासु मनुष्य को आत्मोपस्य दृष्टि से देखना चाहिए 
मनुष्य स लेकर एक सूक्ष्म जंतु तक सब जोवबों-प्राशियों के 


सर्वोत्तम विश्वप्रेसी रु 


हक 


प्रति उनके सुख दुःख में अपने कुटुम्बी के समान ही भाव 
रखना चाहिए । ऐसी दृष्टि से देखने वाले के गगह्केप के स्वल्प 

घन भी अपने आप टूट जायें, यह कोई नई वात नहीं 
हें।( ११४ ) 

[ मनुष्य में, मसत्व प्रकट करने वाला प्रेम तो थोडा बहुत होता ही 
किसी के प्रेम की वस्तु कैसी होती है और किली की केसी | ज्यों 
यों प्रेस का वर्तुल विशाल होता जाता है, त्यो त्यो उसकी श्रेणी उच्च 
होती जातो हैँ। प्रेम की कोटि के अनुसार मलुष्य की उत्तमता 

या अ्रधमता का विचार ग्रन्‍्थकार नीचे के छोक में करते है । ] 

सर्वोत्तम विश्वग्रेमी ॥११६॥ 
आत्मीयं जडदेहमेव मनुते सवाधमों सामथः | 
पुत्रादं मनुजोड्थमों निजकुल॑ ग्राम पुनर्मेध्यमः | 
सो5य॑ सानव उत्तप्रों जनपर्द नेजात्मवन्‌ सन्यते | 
यो विश्वं निखिल विशालहदयः सर्वोत्तमो5सो नरः॥ 
भावाथ--इस जड़ देह--स्थूल शरीर को ही जा अपना 
मानते है, वे जगत्‌ मे अधमाधघम समझे जाते हैं, जो अपने 
पुत्र-पुत्री आदि अपने कुद्ठम्बियों को अपना मानते हैं, वे अधम 
मनष्य कहलाते हैं; जो अपने गाँव के मनुष्यों को अपना मानते 
ओर उनके सुख दु.ख मे भाग लेते है, वे उत्तव मनुष्य कहे जा 


सकते हैं, और जो सारे जगत्‌ के प्राणियों को अपने समान सम- 
मते है, वे विशाल हृदय क मनुष्य इस जयत्‌ म सर्वोत्तिम--- 


उत्तमोत्तम समझे जाते है । ( ११६ 2 


बेवेयन-जिस अकार भत् हरि ने एक सत्पुरुषाः पराथ- 
ये! इस श्लोक से स्वाथ-पराथे का हांप्ट 
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घटका:स्वाथान्पारत्यज्य 


श्श्प कत्तेउय-को सदी 
के सत्तप्य के चा ए्‌ भे स्क दिख ये ; पु ॒ प्यार बन प्रयत्न 
श्लोक से भन्थकार ने श्रेम के बतु ल की विभाज़ता की कल्पना 


ऐ 


करके उत्तरोचर पाँच सेद किय है। आवियोतिक सम्यबाद ओर 
आध्यात्मिक सुखवाद को भिन्न-सिन्न शाखाओं का सम्मलन करन 
से भी हमे इस प्रकार पाँच प्रकार के गनप््य इस जगत से 
मिलेंगे-उत्तमात्तस, उत्तम, मध्यस, आधरग ओर आअधसाथस | 
कहने को आवश्यकता ह कि जिस ग्रकार कोई सनप्य 
अपने शरीर को पूरति करने योग्य रघाथ से ही सब बस्तणओं की 
समाप्ति सान लेता हैं, कोई अपने ओर अपने कुटुम्व के सवार 
मे ही सारे जगतू का कल्याण हुआ समकता है, कोई अपनी 
जाति, समाज या गॉव के हित तक दृष्टि बढाकर ही बेठा रहता 
है आर समझ लता है कि इसके आगे ओर कोई बिचारने की 
बात नहीं हैं; कोई इस दृष्टि को अपने देश तक दौड़ाता है और 
कोई समग्र विश्व तक ले जाता है, उसी प्रकार ग्रतिपादन करने 
बाल कह भाचान विहाय्‌ भी थे आर वे अपन सिन्न-सिन्न पंथ 
तक चला गये हैं। उन्तके मत और पंथो पर देशी ओर 
विद्वान आज चचो कर रहे है। प्राचीन काल से ज 


की 
दति वी योग्य स्वार्थवाद का अतिपादन चार्वाक ने किया है । इस 
अकार के उठ सनुष्य जब विचार करते है कि अकेले स्वार्थ के 
0 >म भुज भाप्त होना सम्सव नहीं है, कारण कि सुख जैसा 

७ 0 ली हमार इंडुस्बियों या आप्तरजनो को भरी प्रिय 
हे, और वे सी जब स्वार्थदृष्ठि से अपने ही सुख की ओर 
_। उज अरे में हमारे सुख का भी उसमे समावेश हो 
हा भव हैं, इसलिए यदि इस उन्हे सुख देंगे, तो थे 

ग-एंसी दृष्टि से विचार करने वाले - 
यो को दूसरी श्रेणी है। ऐसे लोगो मे बा पर 

३ रच ऋ अंछे दोष 
वास हात हैं, व्‌ रत हैं के जेसे हमारा कुठुम्ध सुख 
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चाहता है, वेसे दूसरे का कुट्ुम्ब भी चाहता है; इसलिए स्वच 
सुख आप्त करना ओर दूसरों का भी प्राप्त कराना था दना 
आवश्यक है। अन्यथा, हमारे सुखभोग करने में दूसरे लाग 
अन्तरायभूत >- वाधक-होगे । यदि हम लोगों को यारेंगे, तो 
हमे मसारंग, ओर यदि हम उन्हें सुख देंगे, तो वे हमे देंगे-- 
विनिमय साव के इस सरल सिद्धान्त का अनुसरण करने वाले 
लोगों की दृष्टि अपने समाज या गाँव तक ही पहुँचती है। 
चस्तुतः नीति के सिद्धान्त का आरंभ एसे ही लोगों से होता 
है । ऐसे लोग अहिसा, अस्तेय आदि सिद्धान्तों को सानते हैं; 
परन्तु वह केवल इसीलिए कि बे हिसा मे स्वार्थभूज्षक भय सान 
लेते है । परन्तु इससे अधिक दीघ दृष्टि वाले सनष्य देखते हे 
कि अपने नगर को भी दूसरे नगरों का भय होता हे। एक 
नगर से धन-धान्य की विपुलता हो ओर दूसरे नगर मे दुर्भित्ष 
पड़ा हा, तो दूसरा नगर, धनघानय का डप्॒भोग अपने नगर को 
नही करने देता; इसलिए स्वदेशसंरक्षणमेव नित्यमू! इस 
सिद्धान्त को ग्रहण करके अपने देश का विविध गकार हि 
साधन करने में डद्चक्त हाता है। इससे भी विशाल दृष्टि के 
मनष्य क्या विचारत है ! आत्मनस्तु कामाय सब प्रियं भवति 
आत्म प्रीत्य्थ सब वस्तुएँ हमे प्रिय लगती है, ओर सभी जेस 
जब आत्ममूलक हैं, तब आत्मा की पहचान हमे सबसे पहले 
क्र लेनी चाहिए। इसीलिए याश्लवल्क्षय सुनि ने उपनिपदू से 
यह उपदेश किया हैं कि--आत्मा वा अरे द्रट्टव्य: श्रातव्यों 
मन्तव्यों निद्ध्यासितव्यः अर्थात्‌-आत्सा कोन है, यह पहल 
देख, सुन और उसका सनन तथा ध्यान कर । इस उपदेश के 
अनुसार आत्मा के सच्चे स्वरूप को एक वार पहचान लिया 
फिर सब जगतू आत्मसय हो भास हान लगवा ह | स्वार्थ 
ओर पराथ का भेद मनस दर हां जाता | दशा नकाल्क 


३२० क््न्द व्य-कीशुदी 
सूत्र के कथमानुसार 'सब्दे जीदाबि इच्छति जिविई न्त सरिज्ञि डे 
का तत्त्वार्थ सपक मे झा जाता है. धार कया | विख-भस अकेट 
होता है। यह उत्तमकोटि का सनुष्य 3। इस विचार श्रेणी का 
अनुसरण करके अन्धकार ने इस श्लोक से उत्तरात्र पचि 
प्रकार के सलुष्यों की गणना कराई है। पा 
दृष्टाग्व-एक नगर की पांथशाला-मुस्ताफिरखान मे एक 
वरिक-कुद्धम्ब आकर उतर।। उस छुटस्व मे चार व्यक्ति थ--रक 
वृद्ध, दूसरा उसका युवक पुत्र, तीसरी उसकी ४ और चाथा एक 
बालक। सार्ग से उनका एक परिचित बाह्मण भी साथ हो लिया। 
पांथशाला की एक कोठरी में खुवक वशिक, उसकी स्री आर 
बालक सोये ओर वाहर दाल्ान से वृद्ध वशिक् ओर वह ब्राह्मण 
सोया । देवयोग से आधीरात के समय पांथशाला में आग लग 
गई ओर जिस भाग सें वे सब सोये थे, उसका छप्पर जलने 
लगा | आग की गर्सी से आकुल हुआ बुद्ध जाग पड़ा और उसने 
देखा कि छुप्पर जल रहा है, तो वह “अरे बापरे ! आग लगी !? 
चिल्लाता हुआ बाहर भाग निकला । वृद्ध की चिह्लाहट सुनकर 
कोठरी मे सोया हुआ वह युवक वरशिक भी जाग पड़ा और 
उसने कोठरी मे धुआँ भरा हुआ देख कर तुरन्त अपनी स्त्री को 
जगाया ओर तुरन्त बाहर निकल आने को कहा। ख्री अपने 
सोते हुए बालक को गोद मे लेकर तुल्त बाहर की ओर भाग 
निकली आर पति भी पीछे हो लिया; परन्तु दाल्ान सें उसने 
ताझगु को अभी तक सोते हुए देखा। उसे विचार हुआ कि 
आाझ्ण अपना परिचित है ओर फिर झ्ुसाफिरी मे उसका साथ 
छ्ड है, इसलिए उसे जगा लेना चाहिए । अतएव उसे हिल्ाकर 
>प्े जगाया | इस समय छप्पर खूब जल रहा था और ऊँची- 
ऊँची ज़पदे उठ रही थीं, वह युवक यह सब देख कर घबड़ा 
गया और इधर-उधर दौड़कर चिल्लाने लगा--भाइयो पांथशाला 
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मे आग लग गई है, इसलिए शीघ्र उठो ओर भागों ! यह सुन 
कर पांथशाला से मुसाफिर उठ-डठ कर भागने लगे। पांथशाला 
स एक साथु था, उसन ब्राह्मण स कहा--भा३, सब कोठरियों को 
दखला, काइ रह ता नहीं गया, बना आफत से पड़ जायगा। 
ब्राह्मण ने सब दृढ़ देखा ओर आकर साधु स वोज्ञा--पांथशाला 
में अब काइ नहीं मालूस हाठा, एक कोठरी मे सिर्फ एक पठान 
सा रद्या है, पर उस काठरा का दरवाजा जल रहा है इसलिए 
अन्दर जाकर उसे जगाया नहीं जा सकता। साधु ने कहा-- 
परन्तु बाहर स आवाज़ देकर तो उसे जगाया जा सकता था ? 
ब्राह्मण बाला-मेन बहुत पुकारा, आर सब जाग गये; पर वह 
ता अभी तक घर घर करके सा रहा हे, तो क्‍या किया जाय 
उसका दर्भाग्य | यदि एक स्लेच्छ देश मे न रहगा, तो देश का 
कानसा सत्यानाश हा जायगा ? यह कहता हुआ वह ब्राह्मण 
पांथशाला से बाहर हा गया । साधु यह सुन कर दोड़ा ओर 
जिस काठरी से पठान सोया था, उसके दरवाजे को अपने 
चिसट से तोड़ डाला | झनन्‍्दर जाकर देखा, तो मालूम हुआ कि 
अभी-अभी वह पठान जागा हे ओर जेसे ही दरवाज़ा तोड़ा 
गया कि वह जान लेकर वाहर आगा। परन्तु कोठरी मे उस 
साथु ने क्‍या देखा ? बह पठान एक मदारी था। उसके साथ 
एक बन्दर, एक वकरा ओर पिजरे से एक ताता था। तीनों 
ग्राणी चिल्ला रहे थे । छप्पर ओर खिड़की-द्रवाज जल रह थे। 
कोठरी मे अधिक देर रहना साधु के लिए खत्तरनाक था, फिर 
भी उसने बन्दर ओर वकरे को खोला और बन्द्र हो गांद मं 
लेकर दौडते हुए जलते दरवाजे से बाहर निकला और उस 
बाहर छोड़ आया | फिर दूसरी बार उसने बकरे का भी उसी 
प्रकार बाहर निकाला ओर अन्त से ताते को भी याहर कर 
लिया; परन्तु इस समय तक बह इतना जल गया था।क बाहुर 
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श्र कत्तेव्य-्क मुदी 
आते ही वह पांथशाला के चोक से ढेर हा गया । सुलाफिर जी 
सब पांथशाला के बाहर भाग गये थे, इसलिए उसका सत्र लेन 
वाला बहाँ काइ नहीं था। पांवशाला जल कर खाक ह। | आर 
सबेरा हुआ । सबेरे लोग आये और साधु का दुदशा म देख कर 
उसकी शुभ्रपा करने लगे । उस समय साधु न कहा“ भाव्या | 
मुझे ज़रा भी कही दद नहीं है, इसलिए सरी सत्रा करत क्री 
जरूरत नही है; बल्कि जो ज्ञोग अपने आसपास के जगनू का 
नही देख सकते हो, उन्तकी दृष्टि की सबा करा । इतना कह कर 
उसने प्राण त्याग दिये । इस घटना सें सब प्रकार के मनुष्य प्राप्त 
हो जाते हे । अपने शरीर से आग इदृष्टितन बढ़ान वाला वृद्ध 
वशिक था, अपने कुटुम्ब को ही अपना समकत वाली युवक 
वशिक को स्लरी थी. अपने कुटुम्ब के सिवा अपन गाँव के था 
हचान के सनुष्य पर ससत्व रखने वाला वह युवक वशिक था, 
अपने देश बन्घुओ की ही सेवा करने की जिज्ञासा वाला वह 
ब्राह्यण था और अन्त से पठान ही नहीं बन्दर, बकरे और तोते 
को जान बचाते के लिए अपने प्राणो को स्वाहा कर देने वाला 
ह साधु था | इन सब से अधमाधस से लेकर सर्वोत्तम तक 
पाँचो श्रेणियों के सनुष्यो को दृष्टि का हमे अनुभव होता है । (११६) 
[ पहले बतल्ाया गया है कि “आत्मनस्तु कामाय सर्च प्रियं भवति' 
इस दृष्टि को अन्थकार चीचे लिखे छोक मे विस्तार के साथ समझते हैं। ] 


आत्मदृष्टि से जगत्‌ का निरीक्षण ॥११७॥ 
हत्वा भोहबल विहाय समतासात्म्ये निबद्धां कुले। 
पश्य त्वं निखिल जगद्विततया चैतन्यरृष्ट्या सदा ॥ 
साचश्यादखिलात्सनां विषमतालेशो न भासेत ते। 
रागहेघनिशातन सहजतो रीत्याउ्नया सम्भवेत ॥! 


हर 
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भावाथ--हे मुम्तत्ञों ! सोहनीय कम के बल को पराह्त 
करके, अपने ही कुट्ठम्तर के प्रति समता का उच्छेद करके, इस 
सारे जगत्‌ को विशाल चैतन्यद्प्टि से तू हसेशा देखा कर । 
चेतन्यद्रप्टि से देखन पर जगत्‌ के अखिल आत्माओ का चैतन्य 
एक समान अतीत होता है ओर किसी को उच्च तथा किसी को 
नोच ससमझन की विपमता का तनिक भी ज्ञान नहीं होता 
ओर इस प्रकार सरलता से राग्-हेप का उच्छेदन संभव हो 
जाता है । (११७) 

विवेचन---आत्मसेवा ही जगत्‌-सेवा है ओर जगत्-सेवा 
ही आत्म-सेवा--ऐसा जो पहले कहा गया है, उसकी पूर्वि के 
लिए यह खछोक हे | ऐसा ज्ञान मनुष्य को कब होता है ? जब 
यूत्ति मे से राग-ढेप का नाश हो जाता है। यह मेरा कुट्ठम्ब 
है, और यह पराया मनुष्य है, या वह मनुष्य तो बिल्कुल जंतु 
के समान है--ऐसी भावना का जब बिल्कुल नाश हो जाता है 
और चैतन्यदष्टि से सारा जगत आत्म-तुल्य प्रतीत होने लगे, 
तब मनोवृत्ति की विपमता का नाश होता है, राम-द्ूप का 
डच्छेदन होता है ओर विश्वप्रेस का विकास होता है। विश्व- 
श्रेम भी दो प्रकार का है--एक, निषेध मुख और दूसरा, विधिमुख। 
इस जगत्‌ मे कोई भी मेरा नहीं है-ऐसा समझकर जब सत्र 
जीबों के प्रति राग-ढ्रप का नाश कर दिया जाता है ओर तव 
जो व्विश्वप्रेम प्रकट होता है वह निषेध मुख है और सारा जगत्‌ 
मेरा है- ऐसा समझ कर एक जीव के प्रति राग और दूसरे के 
ग्रति ढेप या अपनों के प्रति राग और परायो के प्रति विराग 
या ह्ेष नष्ट हों जाना और 'स्भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि 
अर्थात्‌-सर्व मूतों मे स्वात्मा को और स्वात्मा मे 
है, बह विधिमुख 


$ 
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३५४ कर्त्तव्य-कोमुदो 


है। यह दोनों प्रकार का विश्वप्रेम, तबहीं प्रब््ट होता हैं कि 
जब सनष्य को आत्मा का स्वरूप समझे मे आजाय, इसलिए 
नुष्य को आत्म-चतन करना चाहिए आर आत्स-स्वरूप का 
समभने के बाद या तो निषंधम॒ख विश्वप्रम द्वारा निवत्ति की 
उपासना, या विधिसुख बविश्च-ग्रेम क द्वारा निष्काम प्रवृत्ति को 
उपासना करना चाहिए । केवल कमंययाग का पतन्न लेन वाले 
निष्करास होने को आवश्यकता का स्वीकार करते है; परन्तु कम 
के निष्कास होन पर भी, उसके बिल्कुज्ञ विशुद्ध होने की प्रतीति 
के बिना वह निरथक हं। विशुद्ध निष्काम कम तो वही मनुष्य 
कर सकता है, जा आत्मवितन के द्वारा आत्म-स्वरूप को 
समझ लेता, ध्यान के द्वारा सब्र जोबों के हिताहित को यथार्थ 
रूप मे जान लेता ओर तब निष्काम प्रवृत्ति से संत्नग्न होता है | 
इसीलिए ग्रन्थकार 'पश्य त्व॑ निखिल्न जगद्विततया चेतन्यहष्स्या 


सदा एसा कहकर, चंतेन्यट्रष्टिपर--आत्मद्शन करने की 
आवश्यकता पर अधिक ज़ोर दते हैं । “१ १७) 
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[ विश्व-प्रेम और आत्म-भावता का मूल वरग्य में सन्निहित है 
ओर वबेराग्य अनेक कारणों से जन्म चाश्ण करता है। आत्म-दृष्टि की 
पूः रण ७३ के, कि < श््ों 4 कप जि च 
पूर्ण भावना से जो वेगाग्य पंदा हो ओर जिससे राग द्वेप का अन्त हो 
जाय, चहा वराग्य सवोत्तम हैं। परन्तु इसके लिया भी अन्य कारणों से 
वेराग्य पदा होता हैं| निम्नल्लिखित श्लोक में ग्रन्थफार तीन प्रकार के 


चैराग्य के विपय में चर्चा करते हैं । ] 
तीन अक्कार का वैराग्य ॥११८॥ 
यहदुःखेन शह जहाति विरतस्तदुदुःखणर्भ मलं। 
सोहादिश्जने झते सुनिरभत्‌ तन्‍्मोहगण खलु ॥ 
ज्ञाल्याउप्सानसलं सलादुपरतस्तज्ज्ञानग्भ परं। 
झसच्छास्त्र 5धममध्यमोत्तमतया बरा्यमाहुस्च्रिधा ॥ 


४” 


साृवाधे--किसी मनुष्य पर कोई दुःख या विपत्ति आ 
तो वह विरक्त होकर घर द्वार त्याग दवा हे--यह 
बैराग्य दःख गर्भित; अतः अधघमस प्रकार का है | किस्ली मनुष्य 
का अपने किसी स्वजन पर अत्यन्त माह होठा हू ऑर उसक 
मर जाने पर वह विरक्त हाकर साधु-मुनि बन जाता ह--यह 
चैराग्य मोह गर्भित; अतः सध्यर्म अकार का कहलाता हैं। ओर 
किसी मनष्य को पूव-संस्कार या गुरु के उपदंश स आत्मभाव 
होता है ओर वह जगत्‌ की माया की तुच्छुता समककर संसार 


जाती है 


३२ कत्तव्य-कासुदी 


ध्ध्ष 
क- 


को त्याग देता है ओर पाप स निवृत्त हो जाता “यह वराग्य 
ज्ञान-गर्भित: अतः उत्तम प्रकार का साना जाता हू | (१४८) 


विवेचन--सनष्य को अनेक असंगविशेषों से वेगग्य पैंद 


होता हे ग्रर उतस्त असंगविशंषा के अनुरूप 
भिन्नभिन्न प्रकारों का यहां दिग्दर्शन कराया गया है! कई 
नप्यों पर जब कोई असह्य द.ख आपडूता हे, तव उन्‍ह ससार 
की कटता का अतसत हाता हैं ओर इस कहुता के कारण 
संसार से ऊबकर उन्हे संसार का त्याग दन का इच्छा ता 
ह | जब तक संसार मे सचुरता का अनुभव हा रहा था, तव तक 
संसार में आसक्ति रही, ओर कठुता का अलुभव होते ही उसके 
प्रति ऊब उत्पन्न हो गई, जो एक प्रकार का वेराग्य हे; परन्तु 
वह दःखधभित बराग्य हे, एक प्रकार की संसार भीरुता हैं 
ओर कंबल एसी भीरुता स किया हुआ संसार का त्याग, 
आत्मोपकारक नहीं होता-मविष्य क्री आत्मनिमल्ता या 
रागद्वेप के त्याग का कारण ही बन सकता है । इस प्रक्रार झब 
कर एक वार संसार को छोड़ देन पर जो अवकाश मिलता है 
उसके वीच यादे सदगुरु को प्राप्ति हा जाती है, तो अवसागर 
का तर जान स कारणरूप बनने वाला सच्चा वेराग्य पंदा होने 
के उदाहरण सिल सकते है ओर उस समय वह दढःखगर्भित 
वराग्य सच्च बराग्य का निसित्त वनकर उपकारक सिद्ध हा 
जाता ह। परन्तु, इस सच्च वृराग्य स हीन दःखगशित बेराग्य 
निष्कत्त ह आर इसी से ग्रन्थकार ने उसे उचित रूप से अधघम 
अकार का सातना हू। दूसरे प्रकार का वेराग्य मोहगर्भित होता 
अथानू--कैसा व्यक्ति या वस्तु पर सनुष्य का अत्यन्त सोह 
उवा आसाक्त हा और उस माहनीय वस्तु का नाश या वियोग 
दान पर जा सानसिक दुःख हो ओर उसके अनुभव के उभार 
ते वराम्य उत्पन्न हों जाय, बह सोहगर्भित है । सोहगर्शित 
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वेराग्य भी शाश्वत्त नहीं हाता, इसलिए बह उच्चकोटि में नहीं 
आ सकता। परन्तु माहगणित बेराग्य, शाश्वत वेराग्य के 
जितना निकट है, उतना ठुःखगर्भित वेराग्य नहीं | अतए 
दुःखर्गाभत बराग्य की अपेक्षा माहगर्भित वेराग्य कुछ उद्चकोटि 
रखता हू । मनुष्य को जब मोहगर्भित वैराग्य उत्पन्न होता है 
तब उस संसार सम्बन्ध तथा स्थून्न बस्तुविशेष की अनित्यता 
का कुछ दर्शन हो जात। हे और इसी प्रकार दुःखगर्भित वेराग्य 
स उस कुछ उच्चकोटि मे रखा गया हे। माह, सनका जितना 
प्रबल विपय है, उतना ग्रवत्त सुख दुःख का नहीं ह। इसलिए 
एक वार माह पर आधा त होन से जो बेराग्य पेदा हाता हे, बह 
सुख दुःख के आघात की मान्यता स कुछ बलवान हाता 
किसी भी विषय से आसक्ति की जितनी प्रबलता हाती है, उतनी 
ही प्रवलता, एक बार आसक्ि पर आधात होने से पेदा होने 
वालवराग्य की संभव हाती ह। इस कारण, मोहरर्मित वेराग्य को 
अन्थकार ने सध्यस कोटि साना है। परन्तु यदि मोहगर्भित वेराग्य 
से शाश्वत वेराग्य न पेदा हो या कालक्रम से दृढ़ीभूत न हो, 
तो फिर मोह गर्भित वैराग्य भी आत्मभान कराने या विश्व प्रेस 
की उत्पत्ति के लिए निरुपयागी है । उच्च कोटि का वेराग्य तो 
ही दे, सदविवेक या आत्मभान द्वारा उत्पन्न होकर माया की 
तुच्छता का साक्षात्कार कराये। एक वार साज्ञात्कार हुआ कि 
फिर चाहे सन॒ुष्य को जगत्‌ न त्यागे, किन्तु बह जगत्‌ को त्याग 
ढेता है और पाप उससे दर भाग जाता हैं। यह ज्ञान गांभत 
वराग्य ही उत्तम प्रकार का है आर यहाँ विश्वश्रस का सूल 
एक अनन्‍्थकार सत्य कहता हैँ कि विवक के शस्ब्र स राग क 
बन्धन का वल् तोड़ डालने की अबृत्तिविशेष का नाम वराग्य 
हुं आर बह मोक्ष पद का अ्रथसम सापानच ह | 
इृछानत--एक सनन्‍त, नगर से दूर नदी क॑ किनार पर्ण 


ह््श्८ कत्तव्य-क मु दी 


कुटी बगा कर रहते थ | एक साहकार का लड़का अतनक पक 
के पदार्थों से उतन्तकी सबा करने क्वग/। एस पदाथ। कक 
लिए सन्त उसे मना करते, तो सी बह नहीं सानत 
ओर कहता कि-महाराज ! अच्छी-अच्छी चीजे खान-पीन॑ 
ओर पहनने आढलने से क्‍या दोष है कि आपका व अच्छा नहा 
ती? सन्त इसका कोई उत्तर नहीं देते | वह साहूकार को 
लड़का एक धनाह्य की सुन्दरी लड़की पर मोहित हा गया था 
ओर इसलिए सनन्‍्तकों सवा कर रहा था कि वे काइएसा 
मन्त्र बतादें कि जिससे वह लड़कों उस प्राप्त हा जाय। 
एक बार उसने अपनी सनाकासना सन्त का कह छुत्ताई | 
सन्‍त न कहा-काई चिन्ता नहीं, में अभी उस लड़का 
का बुलवाये लेता हूँ । लड़की का पिता भी उन सन्त का सकते 
थ्रा । सन्‍त ने उस कहला सेजा कि तुरन्त वह अपनी लडकी 
को सन्त के पास भेज दे । लड़की जबान ओर सुन्दरों थी। 
लड़को के परणु!कुटो से पहुंचने पर, शास का वह साहूकार का 
लड़का आया। लड़कों उसके सुपुद करके सन्तजी ने कहा-- 
इस तुस जहाँ चाहा ले जाआ, परन्तु एक वात कहे दंता हू [के 
याद तुस इसका रपशे करांगे, तो पाँच पहर से तुम्हारों मृत्यु हो 
जायगोा। साहूक।र क लड॒क ने पहल दो साह के कारण उस अपन 
साथ सं लया, पर रास्त से सुत्यु का समय उसकी छाती पर 
सचार हा गया आर सारी रात उसने उसके साथ बिताई:; पर 
उस स्पश तक न कर सका। प्रातः: काज़् तक उससे सृत्यु फे 
साथ युद्धाकया, पर जीत न सका। उसने मरना स्वीकार न 
किया इसालए उस लड़कों का छू सी न सका | प्रातःकाल हाने 
पर उसन उस लड़को का उसके घर पहुँचा दिया ओर चह 
पन्‍्त के पाल आया। सन्त ने उससे पूछा--क्यो भाई, रात 
केस आतसन्द से कटी ? साहूकर के लड़के ने सच वात कह दी । 
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सन्त ने कह्ा-पॉच पहर के वाद सर जाने का जिसे भय है 
वहद्द सुख नहीं भाग सकता, तो जिसके सिर पर अत्येक क्षण 
सत्यु का सय रूवार हैं, वह तनिक भी अशाश्वत सुख किस 
अकार भाग सकता हैं ! यह सुनते ही साहकार के लड़के का 
सच्चा भाव हुआ, जगत्‌ के स्थूल सोगो की नश्वरता उसकी 
समम्त भे आगई ओर बह सनन्‍त सहात्माओं छी सेवा करता 
हुआ विरागी हा गया। उसे सद्विवेक के द्वारा माया की 
तुच्छुता समक मे आगई ओर उसने वेराग्य धारण कर लिया - 
यह उत्तम काटि का बेराग्य कहा जा सकता है। ( ११५) 
[ निरनलिखित रल्लोक मे उच्च अकार के वेराग्य के भी पुनः दो भेद 
समझाये नये हैं । | 
तीसरे प्रकार का दोझुखी बेराग्ब॥ ११६ ॥ 
आशय तत्न वतीयमेद विशद निःश्रेयसाणें जने-- 
स्‍तद्द्वेघाउस्ति समान मावजनितं यद्देक्य भावोरूवम्‌॥ 
सर्वे सत्सहशा घियेति ममतात्यागः कुटुम्बेडम्िस-- 
मेकोडह सम कोउपि नेति जनिता निर्मोहता लत्परम॥ 
मावाथ -- तीन प्रकार के वेराग्यो से, तीसरे प्रकार का 
बऔराग्य निर्मल हाता है । तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए आदरणीय 
साना जाता हे। उसके भी दो अकार हे--एक समानभाव 
संकलित और दसरा एक्यभावसंकलित | इस जगत के 
समम्त प्राशियों को अपन समान सान लेन स जगतू के साथ 
आत्म-भाव का सम्पक हो जाने पर अपने कुट्ुम्ब के श्रति ससता 
का त्याग जिससे हो जाय, वह समानभावसकलित वेराग्य हूं 
ओर में अकेला हैँ, मेरा ओर कोई नहीं हं--इस भाव स जा 


जद कच्तेव्य-को मुदी 


वाल, है व *_ (5 ५ य् 
सिर्मोह अवस्था प्राप्त हावी है, वह ऐक्यमाव-संकलित बेरार 
कहलाता है! ( ११६ ) 


विवेश्वन-पहले विश्व-प्रेम के जिस तरह दो प्रकार सम- 


झाये गये है, उसी तरह शाश्वत वेराग्य क भी दा अकार ह | 
एक ससान साव-सकल्ित, आर दूसरा एक्यसाव सकालत, था 
एक विधिमुख ओर दूसरा निपेषम्मुख। जिस शअकार जगत्‌ क 
समस्त प्राशियों को अपने सम्रान समकन स विश्वनश्नस या 
बेराग्य पदा हाता ह, उसी प्रकार समस्त ग्राणया का पराया 
सममकनते के निर्माह साव स देखने पर सा वश्व-ग्रम्त या वराग्य 
पैदा होता है। दोनों प्रकार का वेराग्य, सच्चा स्वात्मभान हुए 
बिना पेंदा नहीं हाता | वृत्ति की बहिसंखता दूर हाकर जब मन 
का सव वृ्तयों अन्तमंख हाती है, तभी दाता प्रकार क वराग्या म॑ 
स काइई एक प्रकार का बराग्य उत्पन्न होता हैं। इस पर स प्रश्न 
हागा के जव विश्व-प्रस आर शाश्वत बेराग्य दातों ससान कार्ट 
के है ओर दोनो के समान प्रकार है, तब उन्हे अलग करने का 
कारण क्या है / कारण यही हु कि वेराग्य, निवृत्ति साग पसन्द 
करन वाला का लय है आर विश्व-प्रस, निष्फास प्रवृत्ति का मार्ग 
पसन्द करन वालो के लिए । पहले, दोनों का ससान फल्न कहा 


गया ह, इसलिए यहाँ दानो मार्गों को पसन्द करने वालो के 
सवाल्कृष्ट गुणों का द्ग्दिशंन कराया गया है । / ११६ ) 


[ वेराग्य सहज-सुल्रभ नही है। संसार से डदासीनता प्राप्त होना: 


जज्द र्‌ 
परन्तु अज्ष,न-पूवेक प्राप्त होता, सच्चा वेराग्य नही साहए सच्चा 


वराग्य प्राप्त करने के लिए योग्य गुरुका ससागस और सुनि घर्म के 


प्रग्य आचार-विचार से प्रवृत्ति उतद्धन्न करना आवश्यक है। निम्नलिखित 
खाद से चरागस्य 


५ अभ्यात के लए आवश्यक बातों का बोध कराया 
शबाह।]) 


वेराग्य का अभ्यास ३३१ 


वेराग्य का अभ्यास ||१२०॥| 


भूशय्यारसहीनमोजनस्सासंसर्ण हानादिशिः | 
साध्वाचारविचारपालनमयो5्ण्यासों विधेषश्विर्म ॥ 
एवं चेन्द्रियनिग्रहेण मनसो दान्त्याह्थशान्त्याः पर! 
चेराग्य परिशीलनीयघछुचितं वर्ष द्विवर्षावधिस | 


भावाथे--बराग्य को परिपक्व करने के लिए मुमुज्षुजन्ो 


को एक या दो वप तक वेराग्य का अभ्यास करना चाहिए। 
भूमि शय्या यानी जमीन पर एकाथ वसद्ध बिछाकर साना 
चाहिए, अच्छे-अच्छे पक्वान्नों का त्याग करके रसहीन भोजन 
करना चाहिए। सत्रीका संसग छोड़ देना चाहिए। सक्षेप मे, 
साधुओं की तरह आचार विचारों का पालन करते हुए अधिक 
समय तक अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार, इश्द्रियों का 
निग्रट ओर उनका दमन करके आत्मा को अतुल शान्त रखना 
चाहिए | ( ५२० ) 

विवेचन--इन्द्रियों का निग्नरह किये बिना बेराग्य नहीं पैद 
होता और तपश्चर्या की प्रद्कत्ति के बिना निम्नह का साधन नहीं 
होता | शम-दम-यमस-नियसादि का विधान, योगियो के कत्त ठ्य 
कर्मों में किया गया है; परन्तु ये साधन सहज ही प्राप्त नहीं हा 
जाते, इसलिए इन्द्रियों का दमन आवश्यक हे | इन्द्रियो पर 
कठोर नियन्त्रण करने से आत्मा का ग्ल्ञानि हा जाती हैं. इस- 
लिए धीरे धीरे इस अभ्यास से आगे वढना चाहिए | मूशय्याद्धि 
के द्वारा स्पर्शनिद्रय का, रसहीन भाजन द्वारा जिह्नेन्द्रथ का, 
सी-संसर्ग त्याग कर विपय वृत्ति का ओर मुनिजनों के मान 
तथा संगीत ओर समगनन्‍्ध के त्याग आदि अन्य आचारा क द्वारा 
वाणी, कर्णोन्द्रिय तथा घाणोन्द्रिय आदि का संयम-निम्रह करत 


ल्‍प्णे 
ग् 


३ कर्चठ्य-कोमुदी 
रहने, ओर इस प्रकार का अभ्यास एक दाोवप, था चिरक्राल 
तक करके सिद्ध करने पर आगे वढ़ा जा सकता है | इस स्छाक 
मे, इन्द्रिय-निग्नह का अभ्यास -जोकि वेराग्य का अथस सापान 
हे--एक दो व के लिए ही करने को कहकर इति नहों कर दा 
गई है, क्योंकि सबको इतने ही काल मे वह सिद्ध नहीं हा जाता, 
इसलिए ्प' द्विबरपांवधिम! के प्रयोग के साथ ।चरम्‌ शव 
का ग्रयोग भी किया गया है; अथोत-कस अधिकार वाल्ञ का 
इन अभ्यास के लिए अधिक समय की आवश्यकता हा, ता 
उसे अधिक समय भी लगाकर बेराग्य के अभ्यास को परिपक्व 
करना चाहिए | साधुजनो के आचारों का बणन जेनों क आचा- 
राष्ड सूत्र मे, गीता मे तथा उपनिपदों से विस्तार के साथ किया 
गया हे ओर यदि उन सवका निष्कष निकाला जा, तो यही 
कहा जा सकता हे कि ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अभ्यास करने के 
लिए इन्द्रिय निम्नह करता आवश्यक है। आचाराह्ढ सूत्र मे कहा 


ह कि--जव तक कान. आँख, नाक, जीम ओर स्पर्शेन्द्रिय को 
विज्ञान शक्ति मन्द नहीं पड़ती है, तब तक तू अपना आत्माथ 
सर 


सदड्ध करत । तात्पय यह है कि इन्द्रियों की शक्ति के शून्य हारने 
स पृव ही इनका निम्नह करके आत्मार्थ साधन करना चाहिए। 
सगवदगीता न भी कहा है. कि--एकाओी यतचित्तात्मा मिरा- 
शीरपरिप्रह: / अर्थात्‌-योगी का एकान्त मे रहकर चित्त और 
आत्मा को नियत करके काम वासनाओं ओर परिग्रहों का 
त्थाग कर, यागास्यास करना चाहिए। पहले जो दो प्रकार का 
ज्चे वराग्य चततल्ाया गया हैं, वह इस प्रकार के अभ्यास द्वारा 
सिद्ध हाता हू । ( ५२८ 

[ बिना ज्ञानका वराग्य, बिना तेल के दीपक के समान है; इसलिए 


अब मनन्‍्थकार सुसुकुओं को ज्ञान प्राप्ति के ल्षिए शास्राष्ययल करने का 
सूचन करते है । ] 


ल्‍पं 
पे 
शा 


शास्त्रों का अध्ययन 


शास्रों का अध्ययन ॥१२१॥ 
साध्वाचारविचारबोधजनक शास्ष यथालुक्रम्म । 
ज्ञानाथ पठितव्यभादरधिया स्थित्वा समीपे शुरोः ॥| 
तक्त्वज्ञानविशिष्टशासत्रनिवहाब्भ्यासोऊपि कार्यों छुदा | 
सन्‍्मागादिविनिश्चयाय खुधिया जिज्ञासुना शओेथसे |! 

रथ ७ जे की 
भादा4--वबराग्य का अभ्यास करने वाले मुमुक्षु का निवृत्ति 
के समय गुरु के पास रहकर, आदर-भाव से विशेष ज्ञान ग्राप्त 
करने के लिए क्रमपूवक उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, 
जिनमे साधुओं के आचार-विचारों के विषय में उपदेश किया 
गया हो। इसके साथ-साथ सन्माग का भी अधिक निश्चय 
करना चाहिए ओर श्रद्धा को शुद्ध वनाने के लिए, श्रेय के लिए, 
तत्त्वज्ञान के मिंन्न-मिन्न शाखों का अभ्ययन भी बुद्धिमान जिज्लञा- 
सुओं को अवश्य करना चाहिए | ( १२९ ) 

विधेचन-- जगत्‌ मे कोई मनुष्य श्रेय की खोज करते हे 
ओर कोई श्रेय की | कठोपनिषत्‌ से कहा हे कि 'श्रेयश्व प्रेयश्व 
नुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीर: | श्रेयाहि घीरोडमिग्रे- 
यसो बृणीते ग्रेयों मन्‍्दो योगच्षेसाद्वुणीते । अथोत्‌ू-श्रेय आर 
य मनुष्य को प्राप्त होते है, इन दोनो को सम्यक्‌ रूप से देख 
उन्हे भिन्न करके, घीरजन.ग्रय का छोड़ श्रेय का अहण 
करता है और मन्द वृद्धि वाला मनुष्य यागक्षेमरूपी श्रय का 
त्याग कर श्रेय को ग्रहण करता है। यहाँ अन्थकार ने श्रेयाथ्थी 
मुमुछ्तु से कहा है कि वेराग्य का अभ्यास इच्ड्रियद्सन झा 
से करना चाहिए; परन्तु पशुओं के ससान इन्द्रिय-दसन न 
करके ज्ञानप्र्वंक करना चाहिए आर इसक लिए एस शाओ का 
अध्ययन करना चाहिए कि जिनमे वराग्य के अभ्यास का क्रस- 


३३९ कर्त्तव्य-फोमुदी 


पूर्वक विधान किया गया हो, अथाव साधुजनो के आचार- 
विचारों का उपदेश किया गया हो | यह अध्ययन भी न 
भ्रकार करना चाहिए ” ओआदराधिया स्वित्या समापे गरा: 
अथात्‌ू-आदर पूर्वक गुरु के समीप रह कर शाल्र का अध्ययन 
करना चाहिए। शाख्राध्ययन्न करत समय. सास के ग्हस्य का 
सम्यक्‌ रूप से समझने को आवश्यकता हाती हे आर इसक 
लिए परापूर्व से गुरु की आवश्यकता मानती जा रही ह। (१२०) 
| नीचे लिखे 'छोक में क्पालु गुरु की ग्रावश्यकता दिखाई गई ४ । ) 
गुरु-कपा ॥१२२॥ 
सका बिक पृ 2 जे प्‌ सर डे 
विद्या सिद्धयति सदुणुरोः सुकूपय। पाथपमय्या द्वत । 
४5०५ ५ कक 
ग॒वाज्ञावशवर्सिताविछुगुणै; सम्पाय्रते सा कृपा ॥ 
कल र ग कि लव +्जीीीी.. 
भच्त्या साफंणरूपयणा त्वहरह। कृत्वा च संचां सरा। । 
च्यू कि ए्‌ः 5 लकी को 
उर्पाया विनयेन सहुशुरुकृपा जिज्ञासना ओयसे॥ 
थे >> 
भीवाथे-अधश्यास-अध्ययन करन वाला, 
अभ्यास-अध्ययन करे, परन्तु सदूगुरु की कृपा 
को सिद्धि नहीं होती । किन्तु अमृत के समान 
_ उन्नत हो विद्या की सिद्धि हो जाती है । गुरु की आज्ञा के 
अधीन रह कर और विनयादि सदुशुणों से गुरु को कृपा प्राप्त 
* जा सकती हैं, इसलिए जिज्ञासुओं को श्रेय के लिए सर्वस्व 


चाह जितना 
के बिना विद्या 
सद्शुरू की कृपा 


विवचन-.इस रोक से गुरु की कृपा 
भञ जे ऊञे >> अ. 
£ | मन्‍्थों के पढ़ने या नेज्रो से जग 
विद्या की सिद्धि नहीं होती; वबाच 


की महिमा गाई गई 
त्‌ का निरीक्षण करने से 
न, सनन, निरीक्षण आदि के 


मुरु-कृपा श्श्श 


हारा जा स्वानुभव सिद्ध ज्ञान आप्त किया हो, उसमे सी शुरू 
का विशिष्टानुभूत ज्ञान जब सन्निविष्ट किया जाता है, तभी तेजी 
न प्रगति होती है । अवएय, मुमुक्तु के लिए गुरु की बड़ी आव- 
श्यकता है। मि० ३० टठी० स्टर्डी गुरु ओर शिष्य” के विपय में 
लिखते है कि- गुरु अपने ज्ञान ओर अनसव के आधार पर 
चलता है और शिष्य अपने ज्ञान ओर अनुभव के आधार पर-। 
इसी प्रकार समय व्यतीत होता है ओर ज्यो-ज्यों शिष्य गुरु के 
गुणों तथा सदाचार की गहराई में पठता जाता हे, त्योन्त्यों 
रुरू के प्रति उसका प्रेस तथा मान बढ़ता जाता है। शिष्य को 
जो कठिनाइयाँ मालूम होती है, योग्य सूचनाओ के द्वारा गुरु 
उनका विदारण करता हे |” इस प्रकार गुरु से ग्रेममक्ति जायूत 
होने पर गुरु को कृपा अपने आप ग्रकट होने लगती है, ओर 
यदि गुरु की कृपा प्राप्त करना हो, तो शिष्य को गुरु के प्रति 
प्रमभक्ति रखनी चाहिए; बल्कि पूर्ण रूप -से स्वार्पण. कर देना 
चाहिए । बिना ऐसा किये विद्या की सिद्धि नहीं हा सकतो। 
यहाँ कोई शंका कर सकता हे कि शुरु की कृपा आप्त करना 
अच्छी बात है; परन्तु जगत्‌ मे सभी गुरु, शिष्य का कल्याण 
करने वाले नहीं होते | गुजरात के सुप्नसिद्ध भक्त कवि अखा 
ने कहा है कि धन हरे धोखो ना हरे, एगुरु शु' कल्याणज 
करे ? अर्थात्‌ू-जो घन का हरण तो करता है; पर दुःख, 
चिन्ता, या विपत्ति का हरण नहीं कर सकता, कया वह गुरु 
भी कल्याण कर सकता है / इस प्रकार क गुरु भी हात ह, 
उनके प्रति प्रेमभक्ति, स्वापण या सेवा-विनयादि किस कास के ! 
इस शंका का समाधान करने के लिए गअन्थकार ने केबल नाम 
के गुरु को स्वीकार न करके, सदूगुरु शब्द का श्रयाग किया 
है । जो सद्गुरु नहीं हे, वह विद्यावान्‌ होने पर भी गुरु वनने 
का पात्र नहीं है और ऐसे गुरु से किसी भी प्रकार को विद्या 
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प्राप्त करता उचित नहीं है। जो सदूगुरु होता हे, वह शिष्य 
को पात्रता अवश्य देखता हैं, उसकी कर्सोंटो करता हूं. आर 
सुपात्र सालूस होने पर उसस किसी अकार का दुराव न रखकर 
उसका कल्याण करता हे। इसलिए, शष्य की सुपात्रता 
गुणों का भी, गुरुकृपा की समहिसा के साथ यहां बतलाया 
गया है । 

इृष्टान्त--यहाँ एक अद्भुत प्रकार की शुरू कृपा का दृष्टान्त 
उपस्थित करना डचित प्रतीत होता हैँ। एक साहूकार का 
लड़का रात दिन एक सहात्मा को सवा मे रहने लगा। उसक 
पिता ने उसे बहुत समझाया, महात्माजी ने सी उस घर लोट 
जाने के लिए कहा; पर फिर भी वह घर नहीं गया। उसका 
भक्ति-भाव दंखकर महात्मा को बड़ा अचरज-सा हुआ | उन्होत 
उसको कसोटी करने का विचार किया और योग-बल से अपनी 
काया पल्दटना आरम्भ कर दिया और शरीर को रोगन्ग्रस्त बना 
लिया । अब सहात्सा यह परीक्षा करने लगे कि देखें इस अवस्था 
स शिष्य कसी सेवा करता है।कफ ओर खाँसी के कारण 
महात्सा ने जहा-तहां थूकना शुरू किया । वस्ध खराब करने लगे 
आर जसान का भी गदी करने क्षग | शिष्य उसी सत्तोयोग से 
सच ऊुछ कास करता, सफाईं करता ओर सेवा में तत्पर रहता 
था। रात दुन सवा करने पर भी, चिड़चिडे स्वभाव के कारण 
उदजी न जाने क्या-क्या बककक करते ओर कठिन-से-कठिन 
कास जतल्ान से सी न हिचकिचाते थे। “इधर बिठाओ, इधर 
उज्ञाआओं, यह करा, कहकर कष्ट देने लगे | किसी चोज को 
आवश्यकता हाती जोर वह समय पर न मित्नती, तो बड़ा क्राध 
करते। चीज भी भिक्षा से सांग कर ल्ञानी पड़ती और उनकी 
त|ययत भा सभालतनी पड़ती | अब वे खाने के लिए भी विविध 
नकार को चाौज साँगने लगे । शिष्य भीख साँग कर लाता ओर 
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कोइ कोई चीज़ न सिलती, तो कुपित हो जाते ! इतना होते हए 
भा शप्य सव अमिसान छाड़ कर बड़ी तत्परता से शुरू की 
सवा करने लगा | इस ग्रकार बहुत समय बीतने पर बह शिष्य 
खुद से झुछ उऊबवसा गया, परन्तु शुरु ता उसकी इस सबा-भक्ति 
स प्रसन्ञ हा चुके थ ओर अपनी समस्त विद्या उसे देने के लिए 
तंयार हा गय थे। ऑलन्तस परीक्षा करने के विचार से गुरु न 
अपन विछान के पास रक्‍्खा हुआ पानी का घड़ा फोड़ डाला 
आर शिष्य से कहा--जा पानी का नया घड़ा भरकर ले आ | 
शिष्य ने गाँव मे जाकर सीख साँग कर दो पंसे प्राप्त किये ओर 
नया घड्टा खरीदकर नदी पर पानी भरने के त्षिण गया। पानी 
भर कर ज्यों ही उल उठाना चाहता था कि डसके सनसे विचार 
हुआ --में साहकार का लड़का, सीख मसॉग कर ण्ड़ा लाया 
ओर पानी भरकर लिये जा रहा हूँ, तीन तीन वर्षो से शुरू की 
सवा कर रहा हूँ, फिर सी गुरु की नज़र सम वह कुछ भी नहीं - 
है | इसकी अपक्षा संसार में रहकर दी भगवाब्‌ की भक्ति की 
होती, तो कया बुरा था। गुरुजी का अब जो चाहे हो, मे तो अब 
सीधा घर जाऊँगा । यह विचार कर ज्योही बह घड़े को घाट 
पर रख कर लोटने लगा कि उसने घड़े की ओर देखा और उसे 
प्रतीत हुआ, जैसे घड़ा कुछ कह ९हा हे-- 
कोदारेण विदारिता बछुमती पश्चात्‌ खशरशेहरां। 
तत्पापिष्टछुलालपादहवव॑ दंडेत चक्रश्नमम्‌ ॥ 
रज्वा छेद्नताडन तर दहन सब विस्तेढ मंया। 
आखश्यस्ीकरटंकर् बहुकद॑ तन्नोपिदु:्ख सहत्त ॥ 
ातू--( घड़ा कहता है ) पहले तो कुदाली के आघात से 
' जमीन खोदकर सिट्टी खादी गईं, ॥क्र वह मिट्टी हि पर खाद 
कर ले जाई गई, फिर कुम्हार ने उसे पंश रांदा आर चार पर 


श्र 
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ढाऋर डंडे से उसे चक्कर दिये गये। ओर जब घड़े का आकार 
बना तो उसकी गदेव काट कर अछूग किया गया | कुछ दर रख 
कर उसे थापी से पीट कर गा गया। गढ़ जाने पर अब झा 
जला कर पकाया गया, तब कही घड़ा देथर हुआ | परन्तु यहाँ 
सब समाप्ति नही हो गई | घड़ा खरीदने वाली ग्रामीण सी ने 
टकोरे सार-सार कर सल्ली-साँत देखा कि हृटा-फूटा तो नहीं है * 
तब कदी वह “ात्र' कहलायां ! भाई, इस घड़े रूपी पात्र के दुःख 
से तेरा दुःख किस बिखात से है ? तुझे सी अगर पात्र! ( बिद्या- 

हण करने के याग्य ) वनना है, तो दुःख का सहन करना ही 
पड़ेगा । घड़े के इस उपदेश से उस शिष्य का भाव गुरु के 
प्रति जागृत हो गया और वह घड़ा लकर गुरु के पास पहुँचः । उसे 
आशख्चय हुआ कि गुरु का शोग नष्ट हो गया था! इस प्रकार 
शुरु ने उसकी सेवा की कसोटी करके, उसकी सपात्रता देखी 
ओर उसे अपूब विद्या का दान किया। तात्पय यह है कि सद्गुरु 


की कृपा का फल अद्भुत होता है और सुपात्र शिष्य के योग्य 
शुण उस छृपा का प्राप्त कर सकते है। ( १ 


| परिपक्क वेराग्य के बिना कोई सी अर्थ सिद्धू नही होता; इसलिए 
भन्‍्धकार ने नीचे के 'छोक से वेराग्य के परिपाक के लिए कई सार्सों का 
निदर्शन किया है। ] 


बैराण्य का परिषाक || १२५३ ॥ 


वेराग्यं क्षशिक तु निष्कलमहो ! नो योगनिवोहक। 

व्य तेन खुनिष्चितेन नियतं प्राप्तेन पकक्‍वां दशाम।॥। 
सत्सद्भन विरागधर्मऋथया चेकान्तवासेन वा। 
स्वाध्यायेन खुचिन्तनेन तपसा कुयोच्र तन्निछितम॥ 
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भावाथ--क्षणिक वैराग्य निष्फल सिद्ध होता है, उसस 
संयम का निर्वाह नही हो सकता | इसलिए, वेराग्य भली-भॉति 
निछ्ठा से परिपूण, परिपक्व दशा को प्राप्त और नियत हुआ 
ना चाहिए। सुमुकछु को सत्संग से रहकर, वराग्य की घर्मे 
कथा सुन कर, एकान्तवासी रह कर; स्वाध्याय, चिन्तन, मनन 
तथा यथाशक्ति तपोनुठ्ाान करके वबेराग्य को परिपक्र्ब करना 
चाहिये । ( १२३ ) 
विवेचन--प लें, दःख गर्भित, सोहयर्भित ओर ज्ञानगर्मित 
आदि, बवेराग्य के तीन प्रकार बतलाये गये हैं, उनमें ज्ञानगर्ित 
को उत्तम कोटि का समझा गया है | यह तीनो प्रकार का बेरास्य 
उत्तम, सध्यस ओर कानेष्ठ होने पर भी, परिणास कारक तो तसी 
होता हे कि जब वह परिपक्क हो जाता हैं। कइ लोगों को श्मशान 
भूमि मे, स्वभावतः वराग्य उत्पन्न हो जाता हूँ। जिस जगह 
दज़ारों महान्‌ू ओर साधारण लोगों के शरीर जल कर भम्मीभूत 
गये, उस जगह एक बार हमें भी भस्मीसृत होना है, यह 
कल्पना ही इस स्थूल जगत्‌ की अनित्यता को सस्तिष्क से स्फुरित 
ऋर देती है ओर बेराग्य पंदा हो जाता हैं। यह वास्तव से 
ज्ञाननार्मित बेराग्य हे, फिर भी वह श्मशात्-बेराग्य हें--क्षाणक 
है और हृदय पर उसका बहुत ही ज्षणिक ग्रभाव रहता हैं । 
हसशान से बाहर आये, घर पहुँचे ओर पुत्र: अपने कास-काज 
या रोजगार-व्यापार में लगे कि तुसन्त ही श्मशान-वराग्य मां 
गाँव दर सागता हुआ तज॒र आता हैं ! इस कज्षणिक-वेराग्य स 
योग कहे जाने वाले संयस का निर्वाह नहीं हांता। इसानए 
वैराग्य को परिपक्त करना चाहिए और वेराग्य के परिपाक के 


लग मुसुक्तुओं का बहत कुछ पारश्रम करना चाहश। बह्या 


परिश्रम करना चाहिए ? अन्थकार कहते है कि संत्सज्ञ करना 


का 


ए्‌ ने 
३७० कन्तंव्य-व। 


चाहिए, बैराग्य की घर्स कथाएँ सुनती चाहिएँ, एक्रान्तवास करना 
चाहिए, स्वाध्याय, विन्‍्तन-सनन करता चाहिए और यथायाग्य तय 
करके वैराग्य का परिपक्ष करतां चाहिए। ( १२६ ) 

[ ऐले अयल के द्वारा जिसने वेराप्य का संचन क्रिया हो, उस मुसुछ 
का वेराग्य कब परिपक्त हुआ ससका ज्ञायया ? इस परिपक्तता का माप, 
ग्रन्थकार निश्चवलिखित खाक से अकट करते 6 | | 

० म भर (५ 
बशाण्य-पराज्षा ॥ १२१४ ॥ 
हे ञ्च्च 2० अल 0० प् 5० ५ 
खिल यशथ न चश्वल विक्ृलिमद इछ्ा5पे देवाड़ना। 
4 0 च ५ 
अत्वा कण्दकतुल्यशझआवचन जचुम्येद्ध थन्‍मानसम्‌ || 
डे ९ ८४... ...१५-. छल शा ह्लू जे ( छः ञ्ञ्‌ 4 शमिकिक 
बर्थ छुअलि नो घनाण्‌ बहुजनैय छाया च यसताडितो-- 
हि शक इच्तयट 3 ध्यक् छृ शि ख्च्छ जी आल कि े ० 
ज्ञया लत्परिषकतता सहृदयरते। शुसलेच्षणं ॥ 
झ्ली 9 ला 
भावाश --देवांगला अथवा उसके ससाव स्वरूपवती तरुणी 
! देख कर सी जिसकी चित्तवृत्ति विकृत हाकर चंचल न दो, 
शत्रु के कण्टक जेस तीखे वचन सुन कर भी जिसके सनम 
(रा भी ज्ञोम न हो, बहुत से मनुप्य लकड़ी लेकर प्रद्मर करें, ता 
भी जा धोरज का त्याग न करे--ऐसी दशा में समझना चाहिए 
£ हे 6 २ 33५ 3७ 
केइसका बचराग्य पारपकछ हो गया है. सहृदयजन एसे शुभ 


थ्यै ४!| 


2] 


लक्ुशों वाले मनुष्य को हा सच्ठञा मुपुक्नु मममें । ( १९७ ) 
विवेचन--सच्चे बैराग्य के पहचान कर, उसका परिशीलन 
करने के लिए उचित उद्योग करके, सदूगुरु की सहायता और 
पा प्राप्त करक जब फ़िसी सुसुक्षु का बैराग्य परिपक्त दशा को 
सा हक हाने का पात्र होता है, या साधुत्व 

हश करत क 5 हे [> क की हि 
का फल क्या है ! बियर हम बा होती है, 


3५ 
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तब सच तथा इन्द्रियो का अपूब संचस उसे उपलब्ध होता है। 
इस संयम से ही उसकी कुद्र स्थूल बचियों का नाश होता हैं, 
उसमें विपयामसक्ति नही रह जानी, वाणी था देह का उपसर्ग-कष्ट- 
वह सुख से सहन कर लता है और अन्य अनक अभिय वाह्च 
प्रसंग से थी उसका सन या दृत्तियाँ क्षुव्ध नहीं होती। इनिद्रिय- 
निम्नद्न किया योग से जिसने मत ओर बूत्तियों पर आत्माका 
अंकुश स्थापित कर लिया हो, उसके लिए भतृ हरि भी 
बाहतल है कि-- 
सदा योगाश्यासव्यलनवशयोशत्ममंतली । 
रविच्छिनषा मंत्री स्फुररत कृतिवस्तस्य किस ते: ॥ 
प्रियाणामालापेरवरम'उसिवेक्त्रकमले | 
सन्ि:श्वासामोदें:. सक्ुचकलशशलेपछुरतेः ॥ 


अर्थातू-योगाश्यास के व्यसन से जिसके आत्मा और मन 
वश में हो गये है औरश जिस पुण्यशात्ली पुरुष के आत्मा को सन 
की अविच्छिन्न मेत्री प्राप्त हो गई है, उस पुरुष को, स्त्री के वोनने 
का, अधर।छ के मधु का, सुगन्धित निश्वास वाले मुखकसल का 
ओर स्रीसमागम का क्या प्रयोजन ? तात्यय यह कि एसी 
बातों से सी सुनुछु पुरुष का चित्त चल्लायमान नहीं होता। वराग्य 
की परिपक्त दशा वाले साधुजन के लिए स्वामी त्रह्मानन्द 
कहते है-- 
होत न विषया सक्ता, रहत अच्चुश्क्त भजन से । 
ढर्मति दुबधा दूर, शरखुख सलाजत जन में ॥ 
जीतच इन्द्रिय जतन, रहत तत्पर दिन राती | 
काम क्रोदमदलोभ, आत नहि निकट अराती ॥ 


चैराग्यधर्म भक्ति विमल, झुनविन समझकत ज्ञानकु 
मित ब्रह्म! झुनि निशद्वि नमत, ऐसे सन्त खुजानक ॥ 


हु जे 
श्छर कत्तंव्य-कीमुदी 


पन्थकार ने इस श्लोक मे बेराग्य की कसोंटी सूचित करन 
के लिए सन तथा इन्द्रियों के स्थूत्न उदाहरण दिये हे, जेसे-- 
देवाज्ञता के देखने पर भ्री चित्त का चंचल ने हाना, अनेक 
सनुष्य त्ञकाड़यों से प्रहार कर तब भी सन का छुब्ध न होना 
आदि । इसी प्रकार सन ओर इन्द्रियों पर अन्य प्रकार के आघात 
हाने का 4सग उपस्थित हा, तो भी जिस शोक या हे नहीं 
हाता, जिसका व॒त्तिया कपायसान नहीं होतीं, अटल रहती हे, 
उसका वराण्य पारपक्व हुआ समझा जायगा-यही कहने का 
आशय है | 
इृ्टान्त-तीज्र बेराग्य हारा जिसने मन और इन्द्रियों को 
अपूव सर्यासत करने से सफलता प्राप्त की थी, उस गजसुकु 
सार का चारत्र जंनशाल्र से सुप्रसिद्ध हे । गजसुकुसार को 
जासिल नासक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री व्याह दी | इसके बाद 
उरास्यश्रात्त गजसुकुमार ने नेसनाथ स्वासी से दीक्षा लेकर 
जित्व अहण कर लिया। दीक्षा लेकर तुरन्त ही गजसुकुमार 
उंद स कहा।के एसा सांग बताइए, जिससे तुरन्त मोक्ष प्राप्त 
हा जाय। गुरुजी ने कहा-मिक्षुओ की बारहवीं पड़िसा अंगी- 
कार करक भलीभाति उसका पालन किया जाय, तो शीघ्र सोक्ष 
तीप्त हा सकता हैँ | गजसुकुमार मान, भिज्ठु पड़िसा महण करके 
“उपरान्त भूस से कायोत्सग ( काउसग्ग ) करके रहन लग। 
नामित न उच्ह देखा, तो क्राध से भर कर उसने बहुत गातियाँ 
उताइ आर कहा--हे अयोग्य सनुष्य ! जब तुममे कमाने-खाने 
_ | अपनी ही की रक्षा करने की शक्ति नही थी, और अन्त 


से साथु वचकर भीख ही माँगनी थी, तब मे 
कार करक, कु आर 


क्या विगाड़ा / काउ 


से पुत्री को अंगी- 
रनवास से सेजकर उसका जीवन-भव॒ 
पर से होने के कारश गजसुकुसार ने कोई 
“सर नहा द्िया। परन्तु सोसिल् के कंटक के समान बचनो से 


शिष्य केसा होता चाहिए ३४३ 
ते 


उसकी चित्तवृत्ति छुसित न छुई ओर न उनकी समता ही नष्ट 
। गजसुकुमार को कोई उत्तर न देते देख, अधिक क्रोधित 
हुए सा|मल न गजसुकुसमार के सिर पर सिट्टी की ओट बनाइ 
आर निकट ही जलती हुई चिता से अग्नि लेकर उसके सिर 
पर रखदी | इस प्रकार अस्तक के जल जाने पर भी, गज़- 
सुकुमार की त्तियाँ चंचल न हुई, उन्होने सुख से एक शब्द 
भी न निकाला आर समाधिसाव स सृत्यु का स्वागत किया। 
इस प्रकार गजसुकुसार के वराग्य आर साधुत्व की परम कसोटी 
हो गई | ऐसा निग्नही साधु साक्ष प्राप्त करे, इसमे कोन 
आश्वय है ? € १९४) 
शष्य कैसा होता था ॥१६९४|| 
नम्न: कोसलसानसो5तिसरलो लज्ञाबिवेकान्वितो 
निर्देभ्मो निरहडकतिनिरलसः सोरूणः शशीव खयम्‌। 
प्रज्ञावानू मित॒माषक्ः खुचरितः अद्धायुतो थो बे... 
दादालीन्यमुरुचुललखपदु) शिष्य! स एवोसमः || 
मावाथ तथा विदेद॑न--एुक सब्शिष्य म॑ं कह अन्य शुरु 
की भी आवश्यकता है | किसी त्यागी सद्गुरु का शिष्यत्व ग्रहण 
करन वाल का मसजछ्षु हाना चांहए आर मझुपुक्ते के जा गुण हा 
सकते #£., बढ़ी एक सात्शिष्य मे भी होन चाहिए | पहले बतलाय हुए 
पा पक्ष चेराग्य क [सवा असम नश्मता अथवा वनय जिसका 
मन सकोसल हो, अति सरत्न हो, जिससे लज्जा तथा विवेक का 
सद्गण भी हो, जो निरहंकारी दा, आल्सी और ग्रमादी न हो 
जो चन्द्र के समान सौस्य आकृतिवाला हो. प्रन्ना यानी बुद्धि 
वाला हो, मितभाषी हा. जिसका आचार-व्यवहार उच्च प्रकार 
का हो, जो श्रद्धा में अचल तथा ओदासीन्य वृत्तिवाला ही-- 


२४४ व्य-की मर्द 


समुक्षओं के ऐसे सब्र लक्षणों से निपुण शिष्य ही उत्तम शिप्व 
कहा जा सकता है। सुमुज्ञु बनन की इच्छा ताल सार में चहत 
से मनुष्य रखते है और यागी, यति या साथुआ का सता रुस्त 
है. परंत उनमे ऐसे सच्चे ममुन्नु बद्दत हो केश दाोत 2, जा 
सद्गुरु से ज्ञान का कजा पराप्व करक झात्मा का झल्याग करने 
को इच्छा रखत 8 | जच्च स सन्षु 5 की पहचान के लिए ही 
यह बाह्यान्तर गुण बतलाये गये है । (१२४) 


// 


इशस्तं--एक थुदक एक साथु के पाल पहटु , स्सका 
हि ४ हि कर्क ८ से बा है. 
सेवा करके उसका शिष्य बन जाने की इच्छा से उलके पास 


रहने लगा | वह विनय-पूषवक गुर दी सेबा-सक्ति क 
ओर उसने अपना सवस्व गुरू को समर्पित कर दिय 
जब बह गुरू की सवा करफे सो रहा था, तत्र एक सप दोड़ता 
हुआ उसे काटन के लिए आया। शुरु वेठे थे। सपे को देग्बकर 
वे शिष्य के निकट आये ओर एक ज्की र खीचकर सप को वहीं 
रोक दिया गुरु ने सर्प को चहुत समकाया, तो 
रक्त से ही अपने को ठृष्त कर तने की इच्छा प्रकट को | 
गुरू न तुरत ही एक छुरी से शिष्य के गले की एक नस काट 
कर, अंजलि भर रक्त निकाज्ा ओर सपे के निकट ऋाते पर 
सके सुख पर छिड़क दिया | उस शिष्य के साथ सर्प का 
पूर्व जन्स का बेर था। इसलिए उसके रक्त से सप की 
हो गदे ओ चला गया । शिष्य जाग गया. फिर भस्री वह 
अखि बंद करक स्थिर पड़ा रहा । अपने गले की नस कट जाते. 
रूथिर निकलने और सपे के निकट आज़ाने से शिष्य को कोड 
सत्र या केछ नहां हुआ। गुरु ने उससे पृदछ्धा--तमे डर नहीं 
लगा 7 शिष्य ने कहा-- पहले ता डर सालूम हुआ; पर 
जब संन देखा कि शुरु जी मेरे पास बेठे है, तव मेरा डर 


जाता रहा । शुरु के प्राति शिष्य की अनन्य श्रद्धाभक्ति थी। गुरु 


। 


् /ीि छ था 
उससे शाष्ट 


5/ 


कि, 


28: 


क्कि 
त् 


शुक्च केसा हांनता था हिए २५४०४ 


उसका अहित नहां कश्ग, उस यह विश्यास था। इससे उससे 
ज़रा भी संकोच नहीं प्रवट किया | उसऊे ऐसे स्थापण से प्रसन्‍्त 
होकर गुर ने भी उसे अपना सारा ज्ञान दे दिया और डसका 
उद्धार कर दिया । (१२४) 


[ अरब अन्धकार युद के लक्षणों का वर्णन करते दे । ] 
रा को ०. /> 
भुझ कसा हाना चाहए ॥१२६॥ 

2 ५ नि ४१ सुमश्खस अफहेट लक ४ 
साजगान्द्र। अतपार सब्र ास्लाय एल रों 
शाम्लिज्ञाम्लिनितान्तदान्लतिनिषणों घर कषत्ति 
जे ण््‌ 5 ग्ञु शु द्धि ९ आर 
शिष्याणा शुभचिसशुद्धिलनकः संसणलाओश 

किक 
सोउन्यांस्तारथलि खर्गय च तरलि खाथे बिना सदूशुरू 

सावाथू--जंस शिष्य से योग्यता चाहिए, बेसे ही शुरु मे 
भी योग्यता चाहिए। जो वड़ योगीन्द्र इन्द्रियों का दमन करने 
वाले, धम की एक निषछ्ठों से तत्पर आर शिष्यों की मलिन वृत्ति 
हक ० (१ कि ४. कक कु ह 

को संसग मात्र से शुद्ध करते वाले हो, वही सदगुरू अपना 

निसतार करते और विना स्वार्थ के अन्य अन्क जीबों को ससार 

समुद्र से तार कर पार उतारते है | (१०६) 

विवेचन--पहले जहॉ-जहाँ गुरु का जिक्र किया गया है, 

वहॉ-वहाँ शुरू का अथ सदगुझ समझना चाहिए | और थ 

दगुरु के लक्षणों का ही वर्णन किय गया है। जिस प्रकार 


सत्शिष्य संसार से दुलंभ ह, उसी प्रकार सदुशुरु भा ठुल्लभ है | 
बेस नाम मात्र के गुरुओ की संसार से कमी नहीं हैँ। कहा हूँ कि 


चहयों गरवों लोके शिष्यवित्तापहारका. । 
दुलभस्तु सुरुलोंके शिष्यचित्तापहारकः ॥ 


ञ्छ्क्त 


|| 


३४६ कत्तेब्य-कामुदी 


अथातू--संसार में शिष्य का वित्त-बनत रण पारस बा 
गुरु तो वहुत हे, परंतु शिष्य का चित्ता इस्न बाल शुरू ;लम 
हाते हे | वेराग्य के परिपाक ध्य[र खात्सा वा कयांश कक लिए 
नासथारी गुरू बकार हू, सदरारू हैं| डफ्याशी हो सकने मे | 
भक्त कवि अखा ने ठीक ही कहा हू कि जो शुरू बन का इच्गण 
करता है; पर दुःख, चिन्ता या बिपत्ति का दरग नहीं कर सक्कता, 
क्या वह गुरू भी कल्याणु कर सकता है ? 


कक 


गुरुस्तु को यश्व हिलापद्ेथ्टा । 
शिष्यस्तु को यो मुख्यक्त एव ॥ 

अथाोत्‌-सच्चा शुरू वही हैं, कि जो शिप्य के दित का 
उपदेश करने बाला हो; और सच्चा शिष्य सी वही है, जो 
गुरुसक्त हो । 

हमारे भारतवप से जिस प्रकार सदशुरुओ के द्वार शिप्यो 
के कल्याण के दृष्टान्त मिलते है, उसी प्रकार नाम-सात्र के 
गुरुओं के द्वारा शिष्यों की हानि के दृष्टान्त सी प्राप्त होते है | 
इसलिए जिस प्रकार गुरु को शिष्य की कसोटी करना आवश्यक 
हैं, उसी प्रकार जिज्ञाम्ु शिष्य को गुरु के गुणों पर से उसकी 
सदूगुरुता को जाँच करता आवश्यक्र है। मि० ३० टी० स्टर्ड 

हते ६--- 
जा & 00709 ॥॥8 शत, फ8॥'8 ७ )9"78 सरपाा- 
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सम्बधियों-कुदुम्बियों की आज्ञा ३४७ 


87866 ई07 8९९ुपांपंण8 #709]66086 ०फ॑णएशंश8 फल 
तींडछातशाए ७0०7, अथोतवू-भारत जेसे देश में बहुत ल्लाग 
गुरु को खोज में फिरा करते हैं। इसलिए बहाँ ठगी के बहुत 
उदाहरण मिला करते है । कई वार ऐसा होता है कि घूर्त अं 
ढोंगी कहे जाने वाले योगी--साधु सोल, और ज्ञानपिपास लोगों 

हुत-सा घन लेकर हड़प जाते है | ऐसे 'विच्तहारक' गुरुओं 
जाल से न फंस जाते की सावधानी भी जिज्ञासुओं को रखनी 
पड़ती है | इप्तीलिए, जिसे गुरु बनाया जाय, उसे थोगीन्द्र होना 
चाहिए, सवशाझ्यपारंगत होना चाहिए, शान्ति, कज्षमः, धर्म 
निछता, इन्द्रियदमन आदिगुणों से युक्त होना चाहिए। और 
जिनका तेजोवल ऐसा हो कि उसका संसर्ग होते ही उचक तेजो 
चल ( पा ) से शिष्य के चित्त की शुद्धि हो जाय, वे ही स 
गुरु होने के पात्र है, और वे ही स्वतः संसार-सजुद्र स तर सक् 
है और दूसरों को तार सकते है। इसके विपरीत स्थिति हो 
र दोनों बूड़े बाप्ड़े, वेठ पथर की नाव' वाली दशा दोनो क 
गुरु ओर शिष्य का-हा जाती हैं । ( 
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[ वेराग्य-आप्त सुसुछ को सद्गुरु की श्राप्ति होने पर, उसका कत्तेंव्य 
गरु को अत्मससपण करना: अर्थाव्‌ संसार का त्याग करके--दीक्षा लेकर 
गरुक़ा शिष्यत्व स्वीकार करना है | परन्तु ससार का त्याग करने से पहले 
एक बात का विचार करना चाहिए। और वह है-सखंसार के अपने 
सम्बन्धियों की इच्छा अनिच्छा | चीचे के ढो छोकों से अन्थक,र इसी के 
विषय में सूचना करते ह। | 


सम्वस्धियों-कुटुश्बियों की आज्ञा ॥१२७॥ 
पत्रादिस्वजञना। कथबव्चिदयि ले स्वार्थन सलोहथन वा | 
कुबन्ति प्रतिबनन्‍्धनं थदि यसे तन्‍्न्‍्याकिक्रिया सोचता ॥ 


ए जा ८ 
2१5] कत्तेत्य-चद्ासुदा 


बाम विज्ञाप्स झुदपद्शतचले। पुतला: 54 आऋस्मानस- 


आशीवादफएशसश वियणलों प्रा सपाक्षा त्ववा ॥ 
सावाथ--शिष्यकी शुरुका छोग सिलन पर दाता को 
अधिकार प्राप्त हो जाता दे, फिर भी दीदा ने ले पटल 
जिज्ञासु को अपने सम्बन्धियों- काडुस्विका छा आशा लेना 
चाहिए । कदाचित्‌ जी, पुत्र; या, ताप आद चस्वस्वान्नय शनि 
बश या मोह के कारण, किसी थी प्रकार राकत हा. तो शिप्थ 
को, जिज्नलास का उसका तिस्कार न कर ना चाहिए; बालक ऋासत्त 
उपदेश-बचनों से उन्हे समझा कर, उन्हें लमलुप्ट करक,. 
आशीवाद सहित उनसे दीक्षा की स्वीकृति लेनी चाहिए । (१२०) 
आज्ञा नं मेलत पर साव-सयमप्त ॥१२८॥ 
8 कक 2 ः 
वो शक्ती थदि गाढ़ुण (९ वेद परावाततु । 
'("ंध्य एआाए६ इरत क्र २ रह सु हस्त 
स्थिल्वाध्सों मिल्लणेजपि पापणिर तो बैराण्यय काश्त दा ॥| 
स्वाध्यथा|दियरयायणएूं। कमलथनमण्निर्लिम्राचितसत! सदा | 
संसेवेत हि सावसंयशमलं झुद्त्या समत्यं छहुदः ॥ 
सावाण--बैराग्य आगया हो, परन्तु सम्बन्धियों 


कू गाढ 
बन्धन के कारण 


शायद आज्ञा न मिलन से. वेष बदल कर 
व्यदाक्षा न भहण की जा सके, तो भी जिन्नासु को कही न 
भायकर, घरम ही वेराग्यभावयुक्त रहकर, पाप सर निवृत्त हाकर 
सर्वदा कमल की तरह चित्त को निर्लेप रखकर, स्वाध्याय आदि 
धर्म कर्मों मे रहकर ओर हृदय की ममता को त्याग कर साच- 
संयमद्या पूर्णतः: संवत्त करना चाहिए। ( श्श्ट ) 
विवेचन--संसार का त्याग करके झुनि-बेष धारण करने 
से पहले संसार के आप्तजनों की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए 


आज्ञा न सिलने पर भाव-संयस ३४७६ 


आर यदि कारणवशात्त्‌ू आज्ञा न मिले, तो घर से रहकर ही 
भाव-संयम धारण करना चाहिए। उपयक्त दोनों श्तोकों का 
तात्पय यह हूं के आप्रजनों को अवहंलना करके उन्हें द.सि 
ऋरना चाहिए; परन्तु इस तात्पय में दो गहन प्रश्न समाविष्ट 
| अथस प्रश्न यह कि जिसके चित्त में बेगग्य बस गया है 
उस अपने मांह-अस्त आप्रजनों से आज्ञा लेने की कया आब- 
श्यकता हैँ ! इस सम्॒य यह अश्न बहुत सहत्त्वपूण बन गया ह्‌ 
आर इस पर खूब चचा हुईं हं | मोह एक अज्ञान दशा है ओर 
अज्ञानी या स्वार्थी आप्त-जन किसी का दीक्षा अरहण करन की 
आज्ञा न दें, तो क्‍या आत्म-कल्याण करने स रुक जाता 
चाशरिए ? दसरा प्रश्न यह हे कि कया समकिती सनष्य का साह 
ग्रस्त आर स्वार्थ-परायण कुटुम्बियो की इच्छा के कारण ससार 
क कीचड़ मे ही लोटते रहना चाहिए ? ग्रन्थकार स्पष्ट कहते 
है कि सगे-सम्बनिवियों का ग्रतिवन्ध हाने पर दीक्षा अहण करना 
डचित नही है | उनके साह या अज्ञान को उपदश स॒निवारण 
करके उन्हे संताष कराक उनको अआज्ला के पश्चात ही दीक्षा 
लेना डचित है । अल्पवयस्क शिष्यो को मॉ-बाप या सगे-सम्ब- 
न्धियों की आज्ञा के बिना मूड़ने वाले या दीक्षा दन वाले या 
छोटे बच्चों का हरण करक अपनी जसात भे सिलान वाल 
साधु ओर सुनियों को यह बात पसनन्‍्द्‌ न आए, यह स्वाभाविक 
हैं; परन्तु दीक्षा की इच्छा रखने वाल जिज्ञासु काआप्त-जनों को 
अवहलना करके दीक्षा दूना या लेना बस्तुतः एक ग्रकार को 
हिसा है ओर हिसा को पाप:समभन वाले साथ लागा का एसा 
हिसक आचरण करना घमं-घ्वस हा कहा जा सकता ह | किसा 
कारण महावीर स्वासी न अपने चिच से वेराग्य बस जान पर 
भी अपने बड़े साईं की अभनिच्छा स एक वृष आंधर्क ससार मर 
रहकर बाद म॑ दीक्षा अहण की थी। स्वार्थ-दशा या साह-दुशा 


(5 दे] हर 
३४० कत्तव्य-कांसु दो 
पर प्रहार करने से उत्तका नाश नहीं हाता, केबल उपदेश से 
यथा स्वार्थ का उपादान कारण दूर हान पर उसका निवारण 

वा है| जब स्ग-सम्बन्धी दखत ६ |के दीज्ञा क इ्च्छु 

वरास्य सच्चा हू, उस ससार म राक रखता हम्माए लिए भार 
रूप है आर ससार उसके अपने लिए सी भार-रूप हे, तब उन्हें 
अपना स्वा्थनसद्ध होता नहीं दीखता ओर उनका माह भी 
विरास पा जाता हैं, या जब व दंख लते हे कि दीक्षा भ्रहण 
करत वात बराग्य-बासत आत्मा का संसार से फेसाये रखने से 
कष्ट हाता है, ता उन्हे उस पर दया आ जाती है आर दे उस 
असजता आर सनन्‍्ताष से संसार त्यागने या दीक्षा ग्र ण 
करन का आज्ञा ढे॑ दते है| स्वा4-दशा ओर साह-दशा के सलिवा- ' 
“यू का यह क्रम जितना सुलम ओर उचित है, उत्तना उचित 
पका अवहलता करके शिष्य को दीक्षित करने का माग नहीं 
ह। इस अकार दीक्षित हुए शिष्यो के द्वारा वस्तुत: अनंक जीवों 
5। कलश पहुचाये जाने के उदाहरण घटित हुई ह आर इसस 
"की का क्रया जनता से बुरी नजर से देखी जाने लगी हैं | 
जन-शाख्र मे दीक्षा लेने के अनेक ऊआरणा का डल्लेख हुआ हे । 
चाप व सब कारण शुद्ध नहो है। लज्जा स, उपहास से, 
व्यताओं के भय से, द्वेंष से, स्नेह सं, लोभ से, हठ से 
सभसान स, विनय से, जृ'गार से कोत्ति के लिए प्राभव 
हान स, कांतुक क कारण [विस्मय से उ्यवसाय स, भावसे, 
उल्ाचार क कारण ओर बेराग्य के कारण एस अदट्वारह कारणों 
सदीक्षालने 9 पदरण मिलते है, परन्तु सगे-सम्बन्धियों की 


इप्ड्ा को अवहलता करके शिष्य को दीक्षित करने ओर उसे 
जहाँ-तहों छिपाते फिरने का दृ्ान्त 


हीं से नहीं मित्रता । 
चस्तुतः ऐसी दीक्षा धर्म की या साधघु-संर 


आओ की कुसेवा है ओर 
पोलिए एंसी दीक्षा को प्रन्थकार ने चज्य माना हे, तब वेराग्य 


आज्ञा न मिलने पर भाव-संयस ३४१ 


चासित मुमुछु को कया करना चाहिए ? ग्रन्थकर कहते हे कि 

साधु-वेष घारण न किया जा सके, तो सनष्य को आत्म-कल्याण 
९्‌ः 

की रोकने की कोई आवश्यकता नहीं | कहा हे कि-- 


चनेषपि दोपा: प्रभवन्ति शागिणां। 
य्रहेडपि पड्लेन्द्रियनिश्रहस्तवः . ॥ 
अकुत्सिने क्मेशि यः प्रध्तते । 
निश्ञत्तरागसथ सु तपोबनम ॥ 


अर्शात--भले ही वन मे वास किया हो, परन्तु जिनक, 
एचन्त रागा हागा, उनस दाष उत्पन्न हुए बना नहीं रह सकता 
आर चाहे काइ घर से हो रहता हा, पर इन्द्रिय-निग्नह क द्वारा 
सी तप किया जा सकता हें। जो सनृष्य राग स निवृत्त 
होकर शुद्ध कर्म मे अ्वतित हाता हैं, उसके लिए घर भी तपोबन 
हीह। 


इसलिए गअ्न्‍न्थकार कहते हैं कि घर में रहकर भी केराग्य- 
युक्त रहा जा सकता है, पाप से निवृुत्त हुआ जा सकता है। 
अर्थात्‌-भाव-संयम की आराधना की जा सकती हैँ। अमुक 
सीमा तक वेष का महत्त्व हे। ग्रहत्याग का भी मसहस्व हे 
परन्तु यदि जलकमलवतू निलेप रूप से घर में रह कर 
स्वाध्यायादि किया जाय, सांसारिक कपड़े पहने जायें, ओर 
चित्त-बृत्ति को बैराग्य से पोषित करके वासनाओं पर विजय 
ग्राप्त की जाय, तो इससे आत्मकल्याण की साधना रुकती नहीं । 

हृष्टान्त--इपुकार नामक नगरी में इपुकार नामका राजा 
था। उसकी रानी का नास था कमलावती | श्वगु नामक 
एक ब्ाह्मण राजा का पुरोहित था उसकी पत्नी का नाम 
था, जसा। राजा, रानी ओर झूगु तथा उसकी पत्नी 


इ३शण्‌ कत्तेव्य कोमुदी 


आर 


के कोई सन्‍्तान नहीं थी इसलिए पति-पत्नी बड़े शाकाइल 
रहते थे । अब स्वग-सुख भोगने वाल दा दवों का मनुष्य-लाई 
से अवतार लेने का समय आया ओर वह उन्हांन जान लिया | 
इसलिए वे इषकार नगरों से ज्योतिषी का रूप धारण करक 
आए ओर जिस-जिस का साभ्य देखते लगे। पुराहित शव भी 
उसके पास गया और कहने लगा कि मेरे कोई सनन्‍्तान नहीं हैं, 
यदि नेरे एक पुत्र हो जाय, तो आप जा अनुष्ठान बतलाए, कर 
सकता हूँ । ज्यातिषियों ने कहा-कि, तुम्हारे दो पुत्र हांग, पर 
संयम धारण कर लेंगे; तुम उन्‍हें संयस घारण करने सं 
राकना सत । श्रगु ने उस समय तो यदह्द बात स्वीकार करतीं | 
यही दोनो देव कात्न-क्स से जसा के उद॒र स पुत्र-रूप से उत्पन्न 
हुए ओर उनके नाम देवसद्र तथा यशोभद्र रखे गए। भ्रृगु ने 
स विचार सं कि समझदार होने पर लड़के दीक्षा न ले लें, 
नगर स बाहर एक ब्रह्मपुरो बसा कर वास किया ओर उसने 
पुत्रा का समकाया के हाथ म॑ काली लकर नंगे सिर जा 
जन साधु घूमा करते है, वे उत्तके पास भी न फटके, कारण कि 
द चनावटो साधु हांते हैं। समीठी-मीटो बातें करते है, परन्तु 
हृदय उनका वड़ा गन्दा होता हे ओर मोली मे शस््ष रखते है, 
जनसे वे लोगो को मार डालते है। यह बातें कह कर भूगु ने 
लड़का का ससममा-बुका दिया था और उन्हें ब्रह्मपुरी में ही घेर- 
। रखा था, जिसस एक सी जेन साधु वहाँ उन्हें दिखलाई न 
पड़ता। एक बार दोनों लड़के खेलते-खल्ते बाहर निकल गए 
आर दा साधु उन्‍्ह द्खलाई पड़े, इसलिए डर कर बे वृक्ष पर 
चढ गए । दाना साधु विश्वास के लिए उसी वृक्ष के नीचे आकर 
रूफ ओर जमीन पर भली भाँति देखकर सूक्ष्म जन्तुओं को 
रजाहरण स दूर करके बहाँ अपना आसन बिछाकर बेठ गए.। 
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वक्ष पर चढ़े हुए दाना लड़कों ने विचार किया कि जा साधु 
इस प्रकार सूदम जन्तुआ पर दया दिखला रहे है, व सनुष्य की 
हत्या कर हा नदी सकते | पिताजी ने हमे ग़लत समझाया है । 
इसी समय उन्हें जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हे स्मरण 
हुआ कि उन्होंने केसा इकरार करक यह अचतार घारण किया 
ह। नीच उतर कर दानों न साधुओं की पद-बन्दना की ओर 
संयम श्रहण करन का सनोसिलाष प्रकट किया। दानों लड़के 
माता-पिता क पास आए | उन्होंने अपने दीक्षा लेन को इच्छा 
प्रकट की | घ्रगु सम्रक गया कि लड़कों की किसो साधु स 
मेट हुइ # । उसने उन्हें वहुत समकाया । बड़े हाकर वेदाध्ययन 
करक ग्रहस्थाश्रम क अनक नए-नए सुख भागन का उपदश 
किया; पर लड़कों पर काइई असर नहीं हुआ ओर उन्होंन 
अपना निश्चय न छाड़ा | पूर्वजन्म के योग से उन्हे सच्चा बेराग्य 
पेदा हुआ था | इसलिए उन्होने पिता को संसार की असार॑ता 
का वाध कराया | भ्र॒गु ने कहा--ह पुत्रो, तुम्हारी वात सच हं, 
परन्तु अभी हम कुछ समय ओर ग्रहस्थाश्रस मे रहे ओर बाद 
में हम लाग एक साथ ही संयम ग्रहण करेंगे । लड़कों ने कहा-- 
हम लाग अमर रहने का कोई इकरार-नामा ता लिखाकर लाये 
नही € ओर सच्चा घर्मप्राप्त करन पर सांसारिक किसलिए बन 
रहे ? यह सुनकर भ्रुगु को भी वेराग्य 'पैदा हुआ और उसने 
दीक्षा लेने का निश्चय करके अपनी पत्नी से कहा-जब पुत्र 
ही दीक्षा ले लेगे, तो डनके बिना संसार मे रहकर क्‍या किया 
जायगा ? पत्नी को यह बांत पहले ता नहीं रुची, परन्तु जब 
म्रग ने उसे बहुत-बहुत समझाया, तब उसने पति को दीक्षा 
लेने की अनमति दे दी ओर तुरन्त हा खुद भा दीक्षा लगब का 
निश्चय कर लिया | जब राजा इपुकार और रानी कमलावती 
को यह मालूम हुआ, कि भ्रृगु का सारा कुड्धम्ब्र दीता अहंण कर 
२३ 
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रहा है, तो उनमें भी दीच्ा प्रहएण करते का भाव जागृत हुआ 
आर दीक्षामहण कर ली। इस दृद्टान्त का तात्पर्य यह हं कि 

टुम्बी-जनों की आज्ञा के बिना दीक्षा लेना उचित नहीं हे आर 
सच्चे बेशग्य के कारण वे लोग दीक्षा की आज्ञा देन से विमुख 
भी नहीं हातः बालक कृथी-कथी खद भी विरशमी हाकर संयम 


धारण करने था दीक्षा लेने को उत्सुक हा जाते है। (१२७-१श८) 
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५ ता #&5% ४. हा 
तारा काच्च्छद 
ससार-त्याग 
वेंराग्य के निश्रय के साथ दीक्षा ॥१२६॥ 
यावज्जीवमलुत्तभेन सनसा वेशण्यमाव॑ हह | 
(५ + 67 बिक 
निर्वेच्धासि पराक्रमेण सतत॑ कस्सिन प्रसकुषण्य हस्त ॥ 
इत्येव सति निश्चये हृढ़तरे त्यकत्या कुटुमुषं शूह | 
गन्तव्यं गुख्सन्षिधों मतिमता दीच्षां शहीतु पराझ्त ॥ 


भावार्थ--जत्र बेराग्य के इच्छुक का यह निश्चय हो जाय 
कि “चाहे जेसा विकट असंग आने पर भी में जीवन-भर अधिक से 
अधिक आत्मवीय के साथ बेराग्य भाव का अली-भाँति निर्वाह 
करू गा, वव दीक्षा लेने वाले वुद्धिमान्‌ जिन्नासु को घर और 
छुट्ुम्ब का त्याग करके परम दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास 
जाना चाहिए। ( १२६ ) 

विवेचन--पहले वेराग्य के महत्त्व का उल्लेख करके, वेराग्य 
साधन का सांगे अदर्शित किया गया है। वेराग्य-पूवक जो दीक्षा 
ली जाती हैं, वही उत्तमोत्तम है और इस प्रकार किये गये संसार- 
त्याग का ही सुष्ठुरीत्या निवाह किया जा सकता हैं। यद्द भी 
कहा गया है कि दीक्षा का कारण हमेशा वेराग्य नहों, वो भी 
दीक्षा या संसार का त्याग मुमुक्लु के लिए तभी आत्महिंतकर 
होता है, जब कि उसमे वेराग्यरूपी अमीरस व्यापक हो गया हो। 
चैराग्य के बिना अन्य कारणों से यदि त्याग को अंगीकार किया, 


३४६ कत्तव्य-कोमुदी 


तो भी ऐसा त्याग हमेशा लही निभ सकता निष्कुलानन्द न एक 
पद से यथोचित ही कहा है-- ः 
व्यांग न ठके रे बैशाग दिचा, करिए कोटि उपाय जा. 
अच्तर ऊंडी इच्छा रहे, ते केस करीते तजाय जी । 
पत्नमां जोगी मे भोगी पत्षमां, पल्मां यही ने त्यागीजी, 
लिष्कुलानन्द ए. नरनो वसमज्यों बेराग जी॥ 
अर्थात्‌--चाहे कोटि उपाय किये जायें, पर वेराग्य का बिना 
त्याभ नही ठहर सकता । हृदय से बड़ी गहरी इच्छा रहती हं, 
वह किस प्रकार त्यामी जा जकती है ? क्षण से जोगी वनने की 
इच्छा होती हैं ओर क्षण मे भोगी, क्षण से ग्रृहस्थ वन को 
इच्छा होती हू ओर क्षण मे त्यागी | निष्कुन्ानन्द कहते है--यह 
मनुष्य का बिना समझावूझा वेराग्य है 
इसलिए यहां यह बताया गया है कि वराग्य के निश्चय के 
साथ ही दीक्षा अहण करना वुद्धिमान्‌ का कत्तव्य हे । इस पर भी 
हमचल्द्राचाय जेसा क कुछ उदाहरणा भा प्राप्त ही जायेंगे क 
जन्‍्हाने वराग्य भाव से दीक्षा नहीं ली और बाद मे वेराग्य 
प्राप्त होने पर दीक्षा का निवांह बहुत ही सुन्दर रूप से किया है! * 
ऐसे ओर सी अपवाद मिल जायेंगे परन्तु उनसे सार तो यही 
निकलता है कि दीक्षा का निवाह केवल बेराग्य वासित चित्त ही 
कर सकता है और इसलिए पहले वैराग्यभावापन्न होकर हो 


दीक्षा महण करना-- संसार का स्याग करना जितना आत्स-हित- 
कर है, उतना अज्ञान दशा मे दीक्षा ग्रे 
का प्रयत्न करता नही 


करक वेराग्य-साधन्र 
। बाद से वेराग्य-साधन का प्रयक्ष करन 
से सवथा [सांद्ध नहा प्राप्त होती और इससे त्याग लब्नित हर 
जाता हैं, दीक्षा कक्षकित हो जाती 


जे वेराग देखाड़े करी एतो मन केणी मश्करी। 
पलके पलके पल्टे सेग एतो अरचा मायान्त रण । 


वराग्य के निश्चय के साथ दीक्षा ३४७ 


इस प्रकार सनुष्य पतित दशा को ग्राप्त हो जाता हे। इसीलिए 
अन्थकार ने जीवन-भर दीक्षा का निर्वाह करने के इृढ़ निश्चय के 
साथ संसार और गृह का त्याग करने पर अधिक जो देने की 
आवश्यकता समर्की है । 


दृष्टान्त--कुंडरगिणी नगरी के राजा के छुए्डरीक और 
युण्डरीक नाम के द्वो पुत्र थे । एक बार धसघोण नासक मुनि का 
पदश सुनकर कुण्डरीक ने दीक्षा ग्रहण करली और राजसुखों 
त्याग करके वह गुरु के साथ हो लिया। गाँव गाव और 
;श-दश घूमते-घूमते कुण्डरीक मुनि के शरीर में दाह ज्वर रोग 
हो गया | वह शुरु के साथ अपने नगर मे लौट आया। उस 
समय पुएडरीक राज कर रहा था। अपने भाई के आगमन के 
समाचार सुनकर पुण्डरीक मुनि की वन्‍्दना करते को गया और 
* बन्दला करके वोला--हि भाड़, ठुस बड़े भाग्यवान्‌ हो कि तुमने 
संयम की साधना की और में इस कीचड़ में ही पड़ा रह गया ।! 
और भी अनेक लोग कुण्डरीक को बन्दना कर ग़ये। भाई की 
ऋच्धि दख कर कुण्डरीक का सन भोगोपभीग करने के लिए तरस 
न लगा और संसार के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। पुण्डरीक ने 
सममभ लिया कि कुण्डरीक का मन विचलित हो रहा है, तो उसने 
तुरन्त ही उसे दूसरे गाव का विहार करा दिया; पर वेराग्य 
के विना त्याग केसे ठहर सकता है ? दूसरे दिन वह फिर 
कुण्डरगिणी नगरी से आ पहुँचा | पुण्डरीक ने उसे बहुत सम- 
काया कि तू संयम का निर्वाह कर, और जीती हुई वाजी को 
हारे सत; परन्तु कुण्डरीक से वेराग्य पेदा ही नहीं हुआ। अन्त मे 
बुण्डरीक ने वेराग्य-पूर्वक दीक्षा अहण की और कुस्डरीक ने 
संसय त्थाग कर राज करना आरम्भ किया ! वह अनेक प्रकार 
के भोग-विलास-भोगने और हृष्णा को पूर्ण करने लगा। परन्तु 


जे प्ण 
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हो ! 


श्श्द कत्तेव्य-कोझुदी 

जहाँ भोग होते हैं, वहाँ रोग भी आ पहुँचते है; उसे एक महा 
शेग हो गया और उसी की पीडा से सर कर वह सातव नरक से 
उत्पन्न हुआ | ( १९६ ) 

[ 'गृही” से त्यागी! बनते पर वेष का परिवर्तत करना पढ़ता है । 
गृह का त्याग करने से ही त्यागी नहीं हुआ ज्ञा खकदा उसके लिए हे 
जीवन और जीवन के उपकरणों आदि का भी त्यांग करना पडता ४ । 
नीचे के दो छोकों मे इलीका निद्र्शन कराया गया है । | 


शहस्थ-पेष और थू गार का त्याग ॥१३०।१३१॥ 


तुच्छा सदुशुद्पादपह्ुजरज्ोउ्शे सल्लवाला तथा। 
वस्ामूजणमोलिमाल्यरचना तुच्छु निधनादिकस ॥ 
नत्वाउतों गुरुपादयो।श्वशिरसाउउदायाडपिएुष्पाद्रज: 
शबूगरात्लकवञ्सूजणसरव्त्याज्यः शरीरात्‌ स्वयम्‌ |! 
नोपानज्ञ च पाहुका न जुकुदं छुत्न न नो चामरं। 
ताब्बूल नन छुद्धिका व कुछुर नो केशबन्धा्ननम ।। 
न र्वान॑ न विलेपन न लिलको बाम्यद्षनोद्ुत्तेने। 
सन्त्मेतानिविभषणनि गृहिण वाह णिसंन्यासिनाम्‌ 
, भाषाओं --सदूगुरु के चरण कसल की रज के निकट रत्नों 
को साला तुच्छ है, इसी प्रकार बख्च, आशभूषण, मुकुट, साला, 
द्रव्य का खजाना आदि सब परिञ्रह भी तुच्छ तथा निःसार है; 
इसलिए जिज्ञासु को गुरु के चरणों से मस्तक नवा कर, चरण 
कसल की “ञ सस्तक से लगाकर, वस्ाभूषण आदि सब ह॒गार 
शोर पर से अपने हाथों अलग करके त्याग देना चाहिए । 
( १३० ) संन्यासी या साधुओं को पैर में जूते या खड़ाऊ न 


यूहस्थ-वेप और #'गार का त्याग ह्श्६ 


पहना चाहिए। इसी ग्रकार सुकुट, छत्र, चासर, ताम्बूल, 
अंशुली म अंगूठो, फूलों की साला आदि का उपयोग भी नहीं 
करना चाहिए ओर न केशपाश संवारना, आँखों में अजन 
लगाना, स्वान करना, विज्लेपत करना, सिर पर तिलक लगाना 
तथा शरीर पर उबटन मलना चाहिए । यह सब चीजें ग्रहस्थों 
का हा शांसा दे सकती है, त्यागी को नहीं | इसलिए, दीक्षा लेते 
ही सुमुकतु को जीवन-भर के लिए ऐसे सव खंगारों का त्याग 
कर देना चाहिए । ( १३१ ) 


विवेचन--वेराग्य मानसिक त्याग है ओर दीक्षा सानसिक 
के सिवा शारीरिक त्याग । इसलिए यृहरुथ से त्यागी होने पर 
ग्रहस्थी के सुख तथा झूंगार के उपकरणों का टत्याग कर देना 
चाहिए । भावसंयस या सानसिक बेशग्य की कसोटी यहों ही 
होती है | पहले कहा गया है कि घर से भी जल-कमलवत्‌ रह 
कर यदि सावसंयम धारण किया जाय, तो बह कल्याणकारक 
हा सकता हैं; परन्तु यह जल-कमलवतू होने की कसांटी 
दीजलितावस्था मे हाती है । कई लोग कहते या सानते है कि 
गृहस्थी मे रहकर सब व्यवहारों का निवाडह कर रहे है; परन्तु सन 
से हम निलेंप हैं। संसार के सुखों का भाग करते हैं; पर झुखों 
का विथोग होने पर हमे किसी प्रकार का दुःख नहीं हो सकता 
कारण कि हमारा सन उनसे अल्िप्त ह--इस मान्यता और 
कथन की कसौटी तव होती है, जब साधुत्व या संन्यास की 
दीक्षा लेकर घर तथा ग्रहस्थी के उपकरणों तथा सुख-विलासों 
का त्याग करना पड़ता है। यदि भावसंयम या जलकसलवतू 
निर्लेष दशा सिद्ध नहीं होगई होती, तो दीक्षिवावस्था में साधनों 
की एक भी कम्मी या किसी एक वस्तु को आवश्यकता, उसस 
सहन नही हो सकती | इस कारण, दीक्षितावस्था स जिन सुख- 


साधनों तथा आमूषणादि का त्याग करने का विधान जैन तथा 
जैनेतर धर्मों मे ग्रतिपादित किया गया हे, वह सानसिक्र पुष्टि क 
लिए है । यह सत्य है कि सानसिक संयस किवा वेराग्य हॉने 
व्थाग या दीक्षा निरथक है| ऐसा त्याग, वाह्न त्याग कहलाता 
हे ओर मानसिक संयस से होन बाह्म त्याग एक अ्रकार का दंभ 

| परन्त, बाह्य त्याग का सानसिक त्याग की पुष्टि क लिए 
उपयोग करके बैराग्य-पूर्वक जो संसार का त्याग करे, उस 
संसार के उपकरणों को त्याग कर, त्याग के ही उपकरण धारण 
करना चाहिए--अन्थकार का यही आशय है| रत्न, आभूपण, 
अलंकार, छत्र चामर आदि राज विसूपण, अंजन-मंजनादि 
शरीर सुख के साधन आदि सब का त्याग करके, केवल सदूशुरु 
के चरण कमत की रज का विनय-पूर्वक सिर से लगाना, उसे 
ही त्याग का विभूषण सान लेना, त्यागी का परस धर्स है | जैन- 
धर्म मे त्यागी मुनियों के जो धर्म बतलाये गये है, बेढ-शास्त्रों मे 
भी उन्ही का अनुसरण करने वाले धर्म वतलाये गये हे । 


आगाराद्मिनिष्क्रान्तः पाविश्योपचितों झुनिः। 
ससुपोढेष कामेजष निरपेक्ष. परिव्रजेत्‌ ॥ 
कपाल वृक्षमूलानि कुचेलमसदह्ायायता । 
समता चैंच सर्वेस्मिन्नेतन्सुक्तत्थ लक्षणम्‌ ॥ 


अथातू-घर स वाहर निकल कर, दंड कमंडल्ञादि पवित्र 
चस्तुए साथ लकर, सॉनधारण करके, विषय-वासना को व्याग 
कर नरपत्ष सन्‍यास घारण करना चाहिए। सिद्टी का पात्र 
बुक्त क सुज्ष क निकट निवास, पुराने बस्तर की कोपीन-लंगोटी- 
आद का घारण करना, किसी से सहायता न लेकर रहना 


तथा सब ग्राणया का समान दृष्टि से द्खना--यह सब सनन्‍यासा 
के लेच्षण ह। 


यृहस्थ-वेप और ख्ू गार का त्याय ३६१ 


. इतर धस के त्यानियां के शाखकथित आचरखो की ससा- 
लाचना करंग, ता हमे यही सालूम हांगा कि ग्रन्थकार के कथा- 
नुसार संसार-त्यागी, दीक्षित, संन्‍्यासी या साधु के लिए सान- 
सिक त्याग की पुष्टि करन वाल वाह्मय त्याग की अनिवाय आव- 

श्यक्तता ह | 


हृष्टान्त-- राजग्ृहदी के राजा श्रेणिक और रानी धारिणी के 
पुत्र मेघकुमार को, जब सहावीर स्वामी से उपदेश सुनकर धर्म 
चि उत्पन्न हुईं, तव उसने दीज्षा लेने का विचार किया । परन्तु 
यह विचार सुन कर सोहअस्त साता को बड़ी ग्लानि 
। उसन मेघकुमार को बहुत-बहुत समझाया, ओर संसार के 
विविध सुखो का भोग करने के बाद साधुत्व ग्रहण करने के 
लिए कहा; परन्तु उसने इन सब छुखो की तुच्छता माता को 
सममभाई ओर अन्त से उससे आज्ञा ग्राप्त करती । ज्ञाता सूत्र मे 
इस राजकुमार के सुखोपभोग की जिस सामग्री का वर्णन किया 
शया है, वह इतनी अतुल हू कि उस सब सामग्री का त्याग 
करके दीक्षा अहण करने वाले के वेराग्य की मात्रा कितनी 
अधिक रही होगी, इसका भान हो जाता हैं | दो लाख स्वर्ण 
स॒द्राएँ खर्च करके राजा श्रेणिक न पुत्र के लिए रजोहरण तथा 
पात्र मेंगाये थ। एक लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर नाई से मुंडन 
कराया था। एक हज़ार मनष्यो स उठने वाली पालकी मे उसे 
विठाया गया ओर मंणि-मुक्ता के बड़े अलंकारों से शुंगार करके 
मेघ कुमार को सगवाब महावीर के समक्ष दीक्षा के लिए ले 
जाया गया था ! महावीर स्वासी के बेठन को जगह से इशान- 
कोण में जाकर मेघकुमार ने अपने हाथों सब आभूषण आदि 
उतार कर, झुनि वेष धारण करके पंचसुध्ि लुख़ब किया आर 
दीक्षा ग्रहण की | प्रथम रात्रि को सब मुनि जमीन पर साथ । 


| 


सा 


४॥ 5 »॥ 


) ध््यं 


श्र कर्व्य-कोमुदी 


न्‍. जय 3 थीं ३ 
दीक्षितावस्‍्था के क्रम से यूशय्याएँ विदाई गई थीआऔर संघ- 
कुमार अन्तिम दीक्षित था; इसलिए उसकी शय्या भी बिल्कुल 
अन्त मे द्वार के पास बिछाई गई थी । रात्रि के समय इसी ह्वार 
से होकर मुनियो को आना-जाना पड़ता था, इसलिए कभी संघ- 
कुमार का हाथ कुचल जाता, कभी पेर ओर कभी शरीर । आने 
जाने वाले मुनियो के पेरों की धूल से उसका शरीर भर गया। 
इस कारण उसे सारी रात नींद न आईं | उस ससय उच्च राज- 
कुमार के रूप से भोगे हुए सुख तथा सान-सर्तबे का स्मरण हा 
आया । उसने दीक्षा त्याग देने का बिचार किया | यह विचार 
भगवान्‌ महावीर ने जान लिया । उन्होने उसे उसके पूर्व जन्म 
की कथा कह सुनाई कि उसने केसे-केसे शारीरिक कष्ट उठाये 
थे, ओर उसे यह भी समझाया कि यह परिषह कितसा निर्जीब 
है । इससे मेघकुमार दीक्षा से ड़ होगया ओर उसने उत्तम 
प्रकार से चारितज्य का पालन किया। बाह्य त्याग की कसौटी 
पर खरा सिद्ध नहुआ आन्तर त्याग कितना अपूर्ण ओर 
अपारपक्न हाता हं--इस शास्ष कथित दृष्ठान्त स यह भसली- 
भांति सिद्ध हो जाता है। ( १३०-१३१ ) 

[ सांसारिक वेष का त्याग करने के पश्चात्‌ दीक्षित को कैसा वेष 
धारण करना चाहिए ! नोचे के छोक में यही बतलाया गया है। ] 


साधु का बेष ॥ १३२॥ 

दहाच्छाइनभात्रव्युगरल सोच खुझुक्षुचितं। 

शय्याथ किख ऋश्बल परिशित काछादिपात्रत्यम 0 

शस्कृक्क चमसाधनोपकरणं घर्मध्चजञाओं तथा। 
0 + ५ 

घुत्वा साधुजनाहवेषसमलं स्थेय॑ गुरोरन्तिके ॥ 


साधु का देप ३६३ 
भावषाथथ--दीक्षा के जिजासु को ढेह के ढकने के लिए सुमुत्तु 
$ 3 
के योग्य दो सूती कपड़े,--ग्क पहनते और एक ओढ़ने के लिए--- 
सोने के लिए परिमित ऊनी कम्वलल, आहारादि के लिए लकर्ड 
या तंबे के तीन पात्र, धम-ध्वज--रजाहरण आदि शाखस््र-कथित 
संयम-साथन के 5पकरण लंकर, साधु के योग्य निर्मल वेष बना 
कर रुरू के समीप उपस्थित हाना चाहिए | ( १३२ 
विवेचन-त्याग की दीक्षा लेने पर दीक्षित को केसा वेष 
धाग्णु करना चाहिए, था केवल देह के निर्वाहा्थ ही कितने बद्ध 
घारण करना ओऔर कितने अल्प उपकरणों से काम चत्ना लेना 
चाहिए--इसी के विपय सें यहाँ सूचित किया गया है | तीन वस्छ, 
तीन पात्र, और घमध्वजादि संयम के उपकरण यहाँ वततलाये 
ये हैं । जीवन और संयम के लिए यह कम से कम 
साधन हैं | साधु, मुनि, या संन्‍्यासी के पास वस्घो--3पकरणों 
की ऐसी बिपुलता न होनी चाहिए कि जिससे उन्‍हें शारीरिक 
सुख की लालसा उत्पन्न हो जाय | केवल शरीर का निर्वाह करने 
ओर संयम को साधने के लिए आवश्यक कम-से-कस साधन 
होने चाहिएँ। और ऐसे साधनो के साथ ही दीक्षा के जिज्ञासु को 
गुरु के समीप उपस्थित होऋर दीक्षा/प्रहण करनी चाहिए । और 
पात्र मी ऐसे होने चाहिएँ कि जो मूल्यवान्‌ न हो । धातु के पात्र 
मूल्यवान्‌ होते है, इसलिए जैन तथा जैनेतर धर्मों मे त्यागी 
संन्यासी के लिए धातु णत्र की सनाई की गई है। और उचित भी हैं 
| घाँतु पांत्रों की सनाई नहीं की गई है, वहां सोने-चॉदी क पात्र 
और साधन आज ग्रविष्ट हो गये दीख पड़ते है, यह देखते हुए 
शाखकारों न काए या तथे के पात्नों की अनुर्माते दकर बहुत 
डचित किया हैं। वेदानयायी घमग्रन्थों सें संन्यासियों के लिए 


कहा गया है क्लि--- | का पल 


अतैजसानि पात्राणि तस्य स्थुर्िश्रणानि थे ॥ 
भ् ८ १4 9 


अल्लाबु दारुपाक्ष ते सुस्सय बहस प। था । 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्थुवो5च्रत्रीत ॥ 


अर्थात--संन्‍्यासी का भिन्षापात्र किसी घातु का या छिद्र 
यक्त न होता चाहिए । स्वयम॒ सल ने कहा है कि संन्यासी को 
ढुँबे, काँ्ठ या सिद्टी के पात्र ही रखने चाहिए । 


ऊपर वाले श्लोक में मनि के धारण करने योग्य उस्तोंभ 
सत और ऊन का ही विधान किया गया है। देशादि भेद ऋदट 
भेद के कारण सत्र के बदले ऊन के वस्य घारण करने पढ़ें, तो 
किए जा सकते हैं; परन्तु रेशम जेसी अपवित्र वस्तु के चने वख्त 
किसी स॒नि या संन्‍न्यासी को घारण न करना चाहिए। इसलिए 
सौतनच्रण' और विषम्‌ असलम” शब्दों का प्रयोग किया गया हैँ । 


आचाराष्ध सूत्र मे 'सगिय! शब्द के द्वारा लार से उत्पन्न हुए 


रेशम के बच्चो को ग्रहणीय कहा है; परन्तु चीन देश के मूल्यवान्‌ 


ओर सुन्दर वख्थो को अनेषणीय बतलाया है, इसलिए कोडडो की 
सार कर पेदा किये हुए रेशम को अनेषणीय समझता ही 
उचित हे । ( १४२ ) 

[ बस्तो ओर उपकरणों की संख्या परिमित्र करने के पश्चात्‌ , झुनि 
का बाह्यवेष अन्य सजुष्यो से पृथक्‌ प्रकार का वयो होना चाहिए ? अब 
अन्थकार इसका विवेचन करते हैं । ] 


वेष क्‍यों बदलना चाहिए १॥| १३३ ॥ 


सम्धन्धस्थुदितोष्घुना मसतया ज्ञात्या कुडुम्बेन वा। 
देशेनापि भितेन वा परिजनैः सम्बन्धिभिः स्वेधा ॥ 


वृष क्यों चदलना चाहिये ३६४ 


देशोष्यास्त्यग्िल्वं जगततझु शत) सर्वेछपि कौडुशिविका | 
इत्येव॑ परिदर्शनाथ जगतो थेजः परावृल्यले || 
भावार्थ तथा विवेचन-वेराग्ययाव से दीक्षा अहरख 
करली; अथात्‌--जाति, कुटुम्ब, परिमितदेश, नोकर-चाकर 
आर सग-सम्बन्धियां क साथ का समतारूपी सम्बन्ध सबथा 
ताड़ डाला, अब समस्त जगत्‌ इस मुमछ का देश, ओर सारे 
प्राणी इस मुमुज्नु के कुठुम्बी हो गये--यह भाव प्रकट करने के 
लिए जाति वा देश का वेश छोड़कर, समस्त जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध प्रदर्शित करने वाला साधु-बेश धारण करना चादिए | 
तत्त्वच्ष्टि से वेराग्य आर वेशका सम्बन्ध है ही | असर के ध्यान 
में सर्बदा जागृत रहने वाला अमर बन जाता हैं | इसी प्रकार 
साधु के वेपमे ढका हुआ त्यागी अपने वेप की ओर देखकर 
सद्गा जायूत रहे, ्रसाह न करे ओर परिणामस्वरूप पूण साधु 
बस जाय--इसी हतु का लेकर वेराग्य ओर वेश का सम्बन्ध 
हैं । मलाचिज्षान को दृष्टि स दखा जाय, ता मे त्यागी हूँ में साधु 
वशधारी मनुष्य हैँ, ऐसा जो भाव यह साधुवेश आठो पहर 
कराया करता है, वह इस साधु के मन पर होने वाला एक प्रकार 
का ग्वयं-नचन ( 3पा०-5प्९28४807 ) है | चारित्य क पात्नन 
में यह रवय॑-सूचन सहायता अवश्य करता है, परन्तु विशेष 
डपकारक तो वह भद्रिकपरिणासी ओर सरलसन वाले मनुष्यों 
के लिए ही सिद्ध हाता है | जो त्यागी ऐसे चित्तवाले नहीं होते, 
उनके मन पर वेषका काई ग्रभाव नहीं हाठता। छकुट्ठुम्ब, जांत 
देश आदि के साथ का सम्बन्ध छोड़ा ओर सारे जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध जोड़ा और वसुधा के समस्त जीवों को कुठ्धम्बी सान 
लिया--इसका परिदर्शन ( परिदर्शनाय ) करान के लए यह 
जाति विशिष्ट या देश विशिष्ट वेष तज दिया आर नराला वश 


९ हः 
३६६ राप्तव्यन्लामुद। 
हा ् 


धारण कया, सी छोप जतस दावा कं सन पर पूर्णतया 
अंकित हो जाय, उन दीजलिता के लिए यह वृष तत्त्वत: उप- 
कारक सिद्ध हुआ समझ जा सकता है, शनन्‍्यथा 'परिदर्शनाय 
के बदले प्रदर्शाय-दसरों छा दिखान के लिए ही इस वश 
की उपयोगिता रह जाती है। ड्वशाध्ययनसूत्र से कहा हू कि-- 
चीराजियुं नगिशिणं जडी संघाडी साडेणं | एयारि[ विन 
तायंति दश्सीलं परियागर्थ ॥ पिडालणव दस्सीले नरगयाओ न 
मुश्च३ । भिख्खाएवा गिहित्य वा सुब्बए कसई दिव॑॥ अ० 
४०२१-२२ ॥ अथांतू-चीर, बल्कल, अजाचस (बकरी का 
चसड़ा ) धारण करने से या नग्न रहने से, जटा रखाने से, 
कंथा घारण करने से, शिर सु'डाने से ओर इसी प्रकार के बाह्या- 
चार धारण करने स दुराचारो, कुक्सी साधु अपने को 
ठुगते से नहों वचा सकता। दु शीक्ष मिज्षा सांग कर आजी- 
विका चलाये, अलाचार का सेवन करे ओर पापकर्सो' का वर्जन 
ने कर, ता नरक स छुटकारा नहीं हा सकता । परन्तु, पवित्र 


आवरण रखन वाला, साधु हा, या सांसारिक--गृहस्थ-हों, 
वह स्वगे से जाता हैं। ( १३३ ) 





कर हि अप 
चाथा प१र₹च्छढ 

महावत्रत ओर पापस्थान का परिहार 

अहिंसा ओर रुत्य की प्रतिज्ञो ॥१३४॥ 


जाते5पि ज्ुधया ठृषा परिभमवे कुर्या' न हिंसा सनाक्‌ । 
घदकाथाउद्धिषु कस्यचित्तनुश्चतः सह्वल्पक्षाज्ञादपि ॥ 
कस्मिश्वित्‌ समयेडपि दारुणतरे ऋछोघेन लोसेन वा । 
हास्थेनापि भयेन वाउन्रतवचो ब्रूयां न किबड्चित्स्वयम्‌ 


भावाणे--दीक्षा लेते समय दीक्षित को इस प्रकार अतिज्ञा 
करनी है। प्रथम अहिसा ग्रतिज्ञा--भूख, प्यास, रोग या सत्य 
चाहे जेसा पराभव हो, तो भी छः काय वाले किसी भी प्राणी 
की, वचन तथा काया तो क्‍या, संकल्प तक से भी हिसा न 
करू गा, न कराऊँगा, न करने वाले का अनुमोदन करूगा। 
दूसरी सत्यश्नतिज्ञा--चाहे जेसा दारुण-से-दारुण समय आये 
तो मी क्रोध से, लोभस, भय से या हास्य से लेशमात्र भी 
असत्य वचन न बोलू या, न बुल्वाऊगा, न बाोलनेवाले का 
अनुमोदन करूगा ।( १३४ ) 

विवेचन-त्यागी ओर श्रावक को जेन धर्म से सर्वविरति 
ओर देश विरंति कहते हैं। जो संसार से सवथा विरत होगया 


है, वह सर्वविरति या साधु हैं और जो अशतः-देशत: विरत 
हुआ हे, वह देश विरति अथवा श्रावक कहलाता है। साधु और 


ड्व्‌ ६८ क्प्त्‌ व्य-को सुदी 


श्रावक के धर्स का आधार एक हो तत्व हू कि जिस कार 
संन्यासी ओर सांसारिक सनष्य के धर्म का तत्त्व भा समान 
है, केवल उनके धर्म-पात्नन की मात्रा न्‍्यूनाधिक हाती हैं । 
साधु ओर संनन्‍्यासी धर्म के तत्त्वों का पालन जितनी उम्रता स 
कर सकते है, उतनी उद्रता से श्रावक् या सांसारिक सनष्य 
अपने सांसारिक जीवन तथा व्यवसाथों के कारण नहीं कर 
सकता | इसलिए शाख्रकारों ने श्रावक या सांसारिक--ग्रहस्थ 
नष्यों के धर्म-पालन की सयादा निधारित कर दी हैँ और 
साधु या संन्‍्यासियों के धर्म-पालन की सयोदा निधारित न 
करके उन्हे सर्वथा त्यागी बनने के लिए सूचित किया है। इस- 
लिए जंत धर्म में जो ब्रत श्रावक्र के लिए है, नही साधु के लिए 
सी हे; परन्तु श्रावकों के त्रत सयादित होने के कारण अखाब्रत 
है ओर साधुओं के ब्रत महाब्रत । चतुर्थ आशभ्रस के कत्तज्यों का 
वाध यहाँ कराया गया हूँ, इसलिए महात्रतों की ही विवेचना इस 
श्लाक से प्रारस्प होती है। श्रावकों के इन्ही अशुत्नतों के विषय 
मे पहले कुछ श्लोकों मे डल्लेख हा चुका है । 
प्रथम सहात्रत अहिसा की प्रतिज्ञा है, कि जो एक त्यागी 
का ग्रहण करन के लिए हू। सांसारिक-गृहस्थ--की अहिसा 
को प्रतिज्ञा सन, वचन ओर काया के द्वारा हिसा न करने और 
न कराने की होती हे और साधु या संन्‍्यासी को तो मन, वचन 


आर काया के द्वारा हिसा न करने, न कराने और न अनुमोदन 


करने का प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। पाप या कर्स-बन्धन मन 


वचन आर काया इन तीन योगों के द्वारा करना, कराना ओर 
अचुसाइन करना यह तीन करणु-दह्वार होते हैं | इसलिए सब 
सिल्ाकर नांकांट हारा कमं-बन्धन होता हे ओर यह सब प्रकार 
को हिंसा त्यागने की अतिज्ञा दीक्षित की पहली प्रतिज्ञा हैं | 
अहिसा क्‍या है यह एक महत्त्व का ग्रश्न है। 'हिंसः (अथात्‌ 


अटिसा और सम्य की प्र॒त्ति ३2६६ 


हन्या करना, घात करना) धातु स हिंसा शब्द सिद्ध हुआ हैं; 
परन्तु हिंसा नक्कारात्मक रूह आंर अति विस्तृत अथ का प्रति- 
पादक शब्द है | एक प्राणी के दह स प्राण अलग न करने में ही 
अहिंसा की पूणाता नहीं हा जावी। आचाराज्ध सूत्र में श्री 
वीर स्वामी कहते हैं कि--“मसुष्य अनेक हतु ओर अनक 
प्रकार से हिंसा करते हैं । एसी कोइ भी हिंसा मुनि को न करनी 
चाहदिय | इसलिए श्री महावीर स्वासी न कवल ज्ञान उत्पन्न हान 
के पश्चात्‌ गांतम आदि का पहल महाब्रत--अहिसा की प्रतिज्ञा 
पाँच भावनाओं के साथ सममकाडह ह-- 

“ह भगवन्‌ ! से सब प्राणातिपात का त्याग करता हैँ | वह 
इस प्रकार कि सूक्म या स्थूल जंगम ( त्रस ) या स्थावर जीव 
का मन. वचन, काया स त्रिविध स्वतः घात नहीं करूँगा, 
दूसरे स कराऊंगा ओर करने वाले का अनमोदन भी न 
करू गा ऐस-जीव बात को निन्दा करता हूँ, उसे गहित सम- 
भमता हूं आर एस स्वभाव का में त्यागता हूँ। (१) मुनि को 
एसी भावना इया-समिति-सहित करते रहना चाहिये; कारण 
कि इयॉ-समित्ति-रहित मुनि प्राणादि का घतत करता रहता है । 
( रास्ते मं चलते समय जांव-जन्तुओं का घात न हान॑ क लिए 
दख-भातल कर चलन का इंया-सर्सात कहते है। ) (२) मुनि को 
अपना मन पाप-भरित, सदोप, दुष्काय पू्णाि, ऊम-वन्धकारीं, 
कूड्-कपट करने वाला, कहलकारक, हेपयुक्त तथा जीव-मूत का 
उपधातक न बनाना चाहिये; बल्कि पाप-रहित बनाना चाहिये | 
(३) पाप-भरित, दुष्क्रिया वाला, भूतोप्घातक वचन मुनि को 
उच्च।रण नही करना चाहिये; वल्कि पाप-रद्धित वचन का उद्चा- 
रण करना चाहिये । (७) मुनि को भंडापकरण रखने से 
समिति-सहित रहना चाहिये, रहित नहीं; कारण कि रहित 
रहने से आणादिक का घात होता है। (४) मुनि को आहार 

२४ 


र्‌ः ब्र् 5 पी 
३७० क्तेव्य-की मुदी 


ओर जल आदि देखकर व्यवहार से लाना चांदिय, कारण कि 
विना देखे उयवहार करने से प्राणादिक का बात होता हू 

स॒ प्रकार अहिसा फेवल स्थूल जीवों के प्राशातिपात स 
झकना ही नहीं, वल्कि सन, दवस आर छांगरा से उसका अद्रा 
हे ओर इसलिए आहसा परम घस हूं । कल सलवात्त क्रता नहा | 
सहात्सा गाँवी जी कत्ल हैँ कि अहिसा का आज हस जसा 
मोटी वस्तु के रूप मे देखते 5, वसी ही वह नहीं हू । किसी का 
नहीं सारता, यह तो हू ही पर कुबिचार सात्र हिंसा हैं, जल्द- 
वाज़ी हिसा है, समथ्या-भापण हिसा है, दप हिसा है आर 
किसी का बुरा चितना भी हिसा है| प्रथम सहात्रत की भाव- 
नाओ के साथ श्री महावीर स्वासी के द्वारा किया हुआ विवेचन 
ओर मसहात्मा गान्धी जो के उपयेक्त कथन क रहस्य म कितनी 
समानता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । अन्थकार ने 
केवल कुछ सूत्र-रूप शब्दों मे अहिसा की यह व्याख्या की ह; 
परन्तु ऊपर वतलाया हुआ सब रहरय उससे समाधिष्ट हो जाता 
है । पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति ओर तरस, इन छहो 
काया के जीवो की हिसा वचन ओर काया के सिवा सन के 
सकलप द्वारा भा न करना सक्षेप से प्रथस प्रतिज्ञा कही गई है | 
सुनि अन्य सव वासनाओ का त्याग कर ही दते है, केवल 
शरीर होने के कारण भूख ओर प्यास का निवारण करने के 
लिए आहार ओर जल की आवश्यकता होती है। अतणएब 
उनसे सी किसी प्रकार हिसा न हो जाने का तत्त्व इस ग्रतिज्ञा 
से सभावेष्ट हैं। इतनी रहस्यसय ग्रतिज्ञा के लिए महाभारत के 
अनुशासन-पव्‌ मे जा अशस्ति-वाक्य लिखे गये है, वे बहुत ही 
उचित प्रतीत होते है 

अहहिला परमो असंस्तथा5हिंला परो दम: । 
आंहसा परम दानमहिसा परम तपः॥ 


मु 


अस्तेय ओर अह्यचर्य की प्रतिज्ञा ३७१ 


धात्‌ू--अहिसा उत्तस धर्म, उत्तम दम, उत्तम दान ओर 
उत्तस तप हू । सुनि की सत्य विषयक अतिज्ञा भी व्यापक ही 
हाता हूं। सनु न सत्यपूता बचदूवाचं ओर “क्रध्यन्तं न 
अतिक्रथ्येत्‌” आदि वचनों द्वारा बाणी का संयस सूचित किया 
हूं। यहाँ अ्न्थकार जन-शाझ्यानसार इसस अधिक व्यापक 
संयस्त संक्षेप में सूचित करते हैं। चाहे केसा ही ददम्य अवसर 
उपस्थित हा, तो सी झुनि को क्राध, लागस, भय या हास्य से जरा 
भी असत्य की छाया बाला वचन उच्चारण न करना चाहिये 
ने दूसरे से कराना चाहिये, न करने वाले का अनमादन करना 
चाहिये । अथांत-झुनि जो कुछ बोले सत्य हां बोले ओर 
क्राधादि दु्न त्ति से उत्तेजित न दो कर शान्ति ओर विचार 
पूर्वक बाल | श्री महावीर स्वामी ने दूसरे श्॒पावाद रूप बचन- 
दाप के त्याग की पाँच भावनाएँ इस प्रकार प्रदर्शित की है (१) 
मुनि को विचार कर वालना चाहिये । (२) क्षेघ से नहीं बोलना 
चाहिये। (३) लोभ से नहीं बोलना चाहिये । (४५) भ्रय से नहीं 
वालना चाहिये ओर /४) हास्य करते हुए नहीं वोलना चाहिये। 
इस पाँचों सावनाओ रूपी वस्य से छानकर उच्चारण किया हुआ 
वाक्य, छना हुआ सत्य होता हे ओर इसलिए ऐसा सत्य बोलने 
की प्रतिज्ञा किसी भी त्यागी साधु या संनन्‍्यासी के ग्रहण करने 
ये हा सकती है, इससम सनन्‍दह नहां | कर भा सत्य बालन 
के लिए कई नियसों की आवश्यकता रहती है ओर इसके 
विषय में आगे चलकर लिखा जायगा। (१३१४) 
अब नीचे लिखे छोक में अन्थकारए संक्षेपठत: तीसरी और चौथी 
प्रतिज्ञा का निर्देश करते हैं । ] 
अस्तेय और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ।१३५॥ 
तुच्छे वस्तु घूणादिक वरलर बस्लादिक शुल्यवदु । 
गहीयां नविनाउप्क्षया कविदहो तज्नाथकस्य स्फुदस | 


2७२ कत्तव्य-वोमदी 


लेबेयापि न खेशुवं जिकरणडलिंब्य च सानुष्यक | 
सज्द्ों मवजिश्ष गुहिलिरहं देहावलानावधिम 


भावषाथे-- तीसरी अस्तेय-प्रतिज्ञा यह ह-ठूण आदद तुच्छ 


वस्तु हो या वल्ल आदि सूल्यवाब वस्तु हा; पर डउसक सालिक 
की ठौक आज्ञा ज्षिण बिना कहीं भी कोइ वस्तु ग्रहण ने करू गा. 
न कशाऊंगा ओर न करने वाले का अनुसादन करू गा। चाथ। 
ब्रह्मचर्य-प्रतिज्ञा यह हे-देव-सम्वन्धी या सनुष्य-तियच-संबंधः 
सेथुन--अन्नह्म चय, ब्रह्मचर्य की नो शुप्तिया स शुप्त रह कर 
जीवन भर सेवन न करू गा, न कराऊंगा ओर न करन का 
अनुमोदन करू गा। (१३५) 


विवेचनू--अदत्त--न दी गई - वस्तु को लेना स्तेय या चारी 
कहलाती है; ओर अदुत्त वस्तु को न लेना अस्तेय अथवा 
अचोय कहलाता है | यृहस्थ को ओर त्यागी को किसी की वस्तु 
बिना सालिक की आज्ञा के नहीं लेनी चाहिये, यह तो नीति का 
एक स्वाभाविक नयस हो है, फिर भी सृहस्थ के लिये जा कह 
साभांतक अनुमांतया नीते शाझ्कार दुंते हे, वे त्यागी का 
ही मिल सकतीं | कोई साधारण-सी चीज़ हो ओर वह उसके 
मालिक की आज्ञा के बिना ले ली जाय-इस ख्याल से कि 
उसका सालिक यदि उपस्थित हो, तो उसके लेने की अन- 
मात अवश्य द्‌ सकता हैं। परन्तु, उसकी अनपस्थिति के कौरण 
अनुसात न ली जा सके, तो उसकी अनपस्थिति से उसकी 
आज्ञा क बिना उस चीज़ को ले लेना चोरी नही है-चोरी के 
भाव से वह चीज़ न ली हो, तो बह स्तेय नही है--यह नियस 
इहस्था-सासारक सनुष्यो के लिए 'जगत्‌ से पालन होता आ 
रहा ह। गृहस्थाश्रसी सनष्यों के ल्षिए इस अनुर्सात का अस्तेय ; 
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के अग॒ुब्नत मे शाख्यकार ने भी उल्लेख किया है; परन्तु त्यागी का 
अस्तेय ब्रत तो इससे बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है । इसलिए 
न्थक्रार तुच्छ वस्तु ढशादिकप्‌ ,स लेकर सूल्यवान्‌ 'बस्चादिकं 
तक कोइ भी वस्तु उसके मालिक की आज्ञा के बिता न लेने को 
ही मुनियों का अस्तेय महात्रत बतलाते है, और वह यथार्थ है | 
व्वचिद' शब्द के द्वारा ग्रन्थकार किसी भी स्थान या संयोग 
का सूचन करते हैं; अर्थात्‌ --चाहे जेसे कठिन अवसर में भी 
गी सूक्ष्म या रथूल चोरी के लिए सता करके सुनि को अपना 
तब्रत तलवार की घार पर पालन करने का सूचन किया हैं। वीर 
भगवान्‌ ने हस ब्रत को ज़रा विस्तार के साथ बतलाया है-- 
'गोँव, नगर, यथा अरए्य- जगंज्ञ-से पड़ा रह गया, कसम या 
ज्यादा, छोटा या बढ़ा; मचित्त या अचित्त किसी के द्वारान 
दिया हुआ से जीवन-भर सन. वचन या काया के द्वारा न लेगा, 
न लेने के लिए किसी से कहूगा, और न लेने वाले का अनुसो 
दन करू गा तथा अदत्तादान से अल्लग हो जाता हूँ, आजीवन 
ऐसे स्वभाव को त्याग देता हँ!। इस ब्रत का पालन करने के 
लए अचाराक्ध सूत्र में निम्न लिखित पाँच सावनाएँ बतलाई हँ-- 


५ १) कोई भी वस्तु, साधन या सुविधा अपाशमंत नहीं 
परिमित--सर्यादित रूप से साँगना चाहिए, (२) आहार ओर 
जल को गुरु की आजा लेकर व्यवहार से लाना चाहिए। ( ३ ) 
काल और क्षेत्र की भी मयांदा बाँध कर वस्तु लेना चाहिए। 
( ४) पुनः पुनः मयादा निश्चित करने से सावधान रहना 
चाहिए: कारण कि ऐसी सयादा निश्चित न करने स अद्त्त का 
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दान ले लिया जाता है । (४ ) साधमिक मलुष्य से भी परिमित 


तु लगना चाहिए। 
महात्मा गान्धी जी भी सीमा निश्चित न किए हुए परिग्रह को 


या असंयम पूर्वक व्यवहार स लाई हुई दृस्ठ का स्तेय- चोरी 


(5 ५ झु हक] 
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े 


ब्बन्पू 


सममभते है। वे कहते हे--चोरी न करने का सिद्धान्त बहुत गहन 
है। हमको जिस वस्तु की आवश्यकता न हो, उसक सालिक का 
दया 
प्‌ 


स्तु लेना भी चोरी ही हैे। उदाहरण के रूप से यदि भे 
आवश्यकता से अधिक फल खाऊ, तो वह चोरी कही जा सकता 
है। निरथक आवश्यकताओ को वढ़ा कर हम अज्ान म चार 
बनते हैं !! महाभारत के अनुशासन पव से भी अस्तेय को पुष्टि 
निम्नलिखित ऋोक द्वारा की गई हे-- 


अरशये विज्ञने व्यस्त पश्ख्य दृश्वत यदा । 
मनसा5पि न इच्छुल्ति ते नरा: रुवग गासिन 
आर्थातू--अरणय या निजन स्थान से पराया द्रव्य पड़ा 


हुआ दीख पड़े, उसे जो सन के द्वारा भी लेन की इच्छा नहीं 
करते, वे ही स्वग के अधिकारी है। 


होक के उत्तराद्ध से संक्षेप रूप से चतुथ--ब्रह्मचय सहात्रत 
को प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया हैं। संसारत्यागी या संन्‍्यासी 
स्व-खी या पर-स्त्री का मैथुन तो त्याग ही देता हैं; परन्तु वह सन 
क द्वारा अब्रह्मदय का सेबन न करे, या उसके सन मे विपय- 
विकार की जागृति न हो--इसी के लिए मसख्य रूप से यह 

अतिज्ञा है। दूंब, सनुष्य या तियच सम्बन्धी अब्रह्मचय मन, वचन 
आर काया से संबन न करने, न कराने और न करने वाले का 
अनुसोदन करने के त्रिकरण ओर त्रियाोग से ब्रह्मचर्य पालन 
करने की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए गन्थकार ने 

जाप्तयां अथवा ब्रह्मचय॑-पातन के नो ग्रतिबन्धों का उल्लेख करते 
है। वे प्रतिबन्ध पहले १७ वें और १८ वे ज्छोक के विवेचल मे 


दय गय है । सहावीर स्वासी ले ऐसी पाँच भावनाएँ बसलाई हें, 
जिनम उपयुक्त नौ प्रतिबन्धों का समावेश है--( १) मुनि को 


रम्बार स्वियो की ब्राचतीत न करती चाहिए, कारण कि इससे 
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शान्ति का भंय होता है । ( २) शरुनि को स्त्री की सनोहर इन्द्रियाँ 
बारम्बार चहीं देखता चाहिए ओर न उनका चिंतन करता 
चाहिए | ( ३ ) झ्रुन्रि को पहले स्रो के साथ किये हुए काम-क्रीड़ा 
के रसग का स्मरण न करता चाहिए ) यान्त का रस पूर्ण 
ओर अधिक खान-पान न करना चाहिए। (४) पनि को स्ी 
पशु या नपंसक के व्यवहार मे आये हुए बिछोने या आसन को 
व्यचहार से न लाना चाहिए | नी श्रतिबन्धों या इन पाँच आाव- 
ताआ से, यदि किसी त्यागी या सन्‍्यासी का चित्त स्थिर न हुआ 
हा, ता सत्न ही वह शरोर स बत्रह्मचय का पात्नन कर रहा हा 
ओर कदाजित वाणी के द्वारा भी अन्रह्मचय का सेवन न कर 
रहा हो, तो भी मन के द्वारा तो अन्नह्मयचयथ सेवन के बह़त से 
प्रसंगों से उसे गुजरना पड़ता हैं। ओर उस समय उसका निबंल 
सन विपय-सवन से सत्त हुए बिना नहीं रहता। कथा तथा 
व्याख्यानों से देवों, इन्द्रों ओर अप्सराओ के प्रसंग आते हे, 
सभा और उत्सवों से वस्घाभरण से सजी हुई सनोहर ख्त्रियों की 
उपस्थिति होती है, अतिथि सत्कार का कत्तव्य समझे हुए हमारे 
आय ख्री-पुरुष त्यागी ओर खंन्यासियों को आदरभाव के साथ 
निमग्त्रित करके विविध रस युक्त भोजन कराते हैं, ऐसे प्रसंगों 
पर यद्दि कोइ त्यागी सावधान न रह, तो उसका सन विपय- 
वासना से आच्छादित हो जाता है, उस्त छेवों की, गन्धर्षो' की 
ओर स्री-पुरुषों की ही नही. बल्कि, पूव्रोश्रसम से स्वतः रसण की 
हुई विपय-क्रीड़ाओं का स्मरण हो जाता है ओर व्योकि सन ही 
वाणी तथा काया के कर्मो का ग्रेरत करने वाला हैं, इसलिए 
ऐसे सन वाले त्यागी का पतन होते देर नही लगती | बेदानुयायी 
धर्मा के ग्रन्थों मे भा त्यागों के त्रह्मचय पालच के लिए, तथा 
पैप्िक ब्रह्म चारी के लिए यह सूचित किया गया है कि उन्हे खियों 
का स्पर्श न करना चाहिए, उनके साथ बोलना नहीं चाहिए, उनक 


हित 


ए रे 
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विषय से बात-चीत न करनी चाहिए और न सुननी चाहिए । 
छियो के स्थान में जाना नहीं चाहिए, स्थियो का स्पश किया हुआ 
वस्तु धारण नहीं करना चाहिए और गंथुवासक्त पशु-पक्षियों को 
देखना भी न चाहिए। भोजन भी विषयासाक्त का कारणी भूत 
होता है, इसलिए उसके निवारण के लिए ऐसा कहा हैं. कि-- 
एककारू चरेज्स न प्रसज्जेत चिस्तरे। 
थेत्षे प्रसक्तो हि यतिर्टिपयप्यपि सज्ञतति॥ 
अर्थात्‌ू- सं'यासी को केवल एक बार सिज्षा मॉगकर सोजन 


करना चाहिए। कस खाना चाहिए, आधक खस्वाने से उसे म्ी आदि 
विषयो की इच्छा उत्पन्न होगी। 


च्ट्टान्तु--लक्ष्मणा नाम की एक राज कन्या पूर्बोपाजित 
कर्मो के कारण, मेंडवे से ही विधवा हो गई । कालक्रम से उसने 
दीक्षा ग्रहण करती और विविध सहाब्रता आदि की प्रतिज्ञाएँ ले 
ला।। एक बार उसन चिड़े और चिड़िया का काम-क्रीडा करते 
देखा ओर विचार किया कि श्री अरिहंतदेव ने इस क्रीड़ा की 
आज्ञा क्यो न दी | श्री अरिहंत देव वेद के उदयवाले हृदय के 
उ“ल का नहा जानते । पुरुपवेद, स्त्री वेद, ओर नपुंसक वे 

तीन बेद है ओर इन तोनों बेदों मे उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
गस-वासना हांती है| साध्वी लक्मणा को इस पत्ती-युगल का 
इतकर यह [विचार अवश्य हुआ था; परन्तु तुरन्त हो उस 
अपनी अतिज्ञा का स्मरण हो आया और इस सनावकार के 


(जा उसे पश्चात्ताप हुआ। परन्तु ल्ज्या के कारण उसने इस 
उाविचार के लिए गुरु के निकट पश्चात्ताप नहीं किया। अपन 
आप हो उसके निवारण के लिए पचास वष तक तपश्चयां को, 
फिर भी सनसे काटा रखकर को हुई तपश्चयों का फल्न उसे सान- 
“तक अन्नहझ्नचय के दोष से मुक्त न कर सका। ( १३५ ) 


परिय्रद्द त्याग की प्रतिन्ना ३७७ 
[ मुनि के करने की पॉचची प्रपरिभ्रहप्रतिश्ञा चीचे के छोक सें बत- 
लाई गट्ट है। ] 
परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा ॥१३६॥ 
त्यक्त क्षुअशह च॑ रूप्यकनक घान्य कुटमवय धन्न | 
हस्त्यश्वादिपरिश्रहृश्ध निखिलो नेच्छेयसेन पुनः ॥ 
॥% जब # + 
सद्यद्धमंसहायको पकरण गानज्न च॑ पाजादिक। 
० कप 0 पृ हक + बट त्त हा 
लेशेनापि न तन्न लोसममतां कु्यां सूखे! कोटिमिः ॥ 
द | ह&३ 8... किक. ऐ 
दार्थ--ज्षेत्र, घर, सोना, चांदी, धन, धान्य, कुटुमब- 
परिवार, हाथी, घोड़ा आदि सारे परिग्रहों का मैने त्याग किया 
हें, इनकी से अब कभी इच्छा न करूँगा, न कराऊंगा, ऑर न 
करने वाल का अनुमोदन करूँगा। ओर धर्म मे सहायक होने 
वाले बस्च, पात्र तथा शरीर आदि उपकरण जिन्हें शाझ् मे कहे 
अनुसार रखने की आवश्यकता पड़ती हे, उन्हे रखू गा: परन्तु 
उन्हे भी लेशमात्र लोभ या ममता-पूर्वक नो कोटि से नहीं 
रखूंगा। ( १३६ ) 
विधेचन्-- संसार के सुखोपभोग तथा उनके साधनों को 
त्यागने पर, उनके प्रति मोह तथा मसता को छोड़ कर साधु 
म॒ति वन जाने पर भरी, पहले की ऋद्धि-सग्रद्धि में समत्व उत्पन्न 
हा जाता ह; इसीलिए यह निष्परित्नरह प्रतिज्ञा है कि खसाथु- 
अवस्था से दहनिवाह तथा संयमानवाह के जा खाधन हा, 
उनमें लोभ या समता का भाव न जागृत हा | आचाराग सूत्र स 
इस प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए नाक, कान, आंख, जिला आर 
त्वचा इन पाँच इन्द्रियों के विषयों का संयम करने क लिए 
सूचित किया गया है ओर वह यथार्थ हैं; कारण कि इन्द्रियो 


९5 बक "नर्स 
इड८ कचत्तंव्य-कांसुदा 


ह्वारा ही वित्त आसक्त होता है ओर आसक्ति के कारण 
रिप्रह की इच्छा पंदा होती है । कहा ६ फि-- 


तर 


सनसि तत््वबिंदां तु विवेचके 
कब विषया: दच सुर्ख कच परिगप्रहा: ॥ 


अर्थात्‌-जब तक हृदय में सूढता रहती है, तत्र तक इन्द्रियों 
के बिपय सलुष्यों को सुख देते तु तत्त्ववेत्ताओं ओर 
सारासार के विवेचकों के लिए इन इन्द्रियों के विपयों, विपय- 
सुखो या परिग्रहों का कोई मूल्य नहीं है। तात्पय यह हैं कि 
निष्परिग्रही होने के लिए इन्द्रियों के द्वारा होने वात्ना विपयों 


का आगमन रोकना चाहिए, ओर इस प्रकार सुनि अपनी इस 
जाटेल प्रतिज्ञा का निबाह कर सकता है । 


कर] 


इे्टान्त--किसी निर्जीब वस्तु के प्रति सी परिग्रह का भाव 
रखने से परिग्रह और ससत्व का परिवार कितता अधिक बढ़ 
जाता हँ-इसी का एक रृष्टान्त है। एक साधु बनसे पर्णँकुटी 
बनाकर रहता था। दो एक लेँगोटियो, दो एक तूँचो और एकाथ 
इसराथ्या के सिचा उसके पास ओर कोई श्री परिग्रह नहीं था 
हक नर उसने देखा कि किसी जंगली चूहे ने, उसकी घोक 
उसज्ाई हुई लगाटी काट डाली और बेकार कर दी । 
इतॉलए उस अपने बल्ध तथा पात्र आदि की रक्षा के लिए चिन्ता 
| चूहे के भय से मुक्ति पाने के लिए उससे एक चिल्ली पाली । 
उठा स चूहा का आजा बंद होगया और बस्च तथा पात्र सुरक्षित 
3 ते अब बिल्ली के पोषण के लिए, साधु को दूध की 
चिता हुईं। वन से तो फल या कन्द्‌ ही मिल सकते है, दूध 


परिग्रह् त्याग की प्रतिज्ञा ३७६ 


हाँ से आय ! इसलिए साधू नगर सम जाकर एक दुघार गाय 
ले आया ओर कुटिया के ऑगन सें बाँध दी | गाय के दथ से 
बिल्ली का पोषण होन लगा; परतु गाय का पोंपण करने की 
साधु का नई चिन्ता पेदा हो गई | गाय के लिए धास चाहिए, 
इसके लिए साधु ने कुटिया के आस-पास की जमीन जोतकर 
जुआर वो दी। जुआर के पौदों से गाय का पोपण करत का 
विचार साथु ने किया था; परंतु खेत खड़ा देखकर राजा के 
कारिन्दे जमीन का कर लेन के लिए आये ! साधु के पास रुपया 
नही था; इसलिए कारिन्द उसे पकड़कर राजा के पास ले गये। 
इस अकिंचन साधु को केदी की हालत से देखकर राजा को 
आश्रय हुआ और उसने पूछा कि है साधुबय ! आपकी यह 
दशा केसे हुई ?” साधु ने उत्तर दिया कि हे राजब्‌ ! मेरी यह 
दशा कराने वाला, एक लॉगोटी के प्रति मेरा ममत्व है ।' यह 
कहकर उसने उत्तरोत्तर पग्ग्रिह भाव से जकड़ जाने की सत्र 
कथा कह सुनाई । राजा फा साधु पर दया आगई और उसे 
छोड़ दिया | पश्तु, साधु ने तत्वण देख लिया कि सांसारिक 
अवस्था में बड़ी बम्तओं के प्रति ओर त्यागी अवस्था मे क्ुद्र 
वस्तुओं के प्रति समत्व, दोनो आत्मा के बंधन कारक है । जब 
तक प्रत्येक वस्तु से निर्ममत्वभाव नहीं उत्पन्न हो जाता तब तक 
वासना नहीं छूटने पाती | यह ज्ञान उत्पन्न होते ही उसने सत्र 
परिग्रहों का व्याग करके आत्म-शान्ति प्राप्त की । (१३१६) 
[ महाद्वतों के पूर्ण होने पर, अच्य पाप स्थानकों के त्याग के विपय 
में सुनि की अतिज्ञ” का विवेचन अब अन्थकार करते है । ] 
क्रोध-मान-त्याग की प्रतिज्ञा ॥१३७॥ 


कुर्या' नो समनस्वाउपि कोपलरियु भ्राणपहारि 
सरिस्कन्धकशिष्यवत समतया ज्ञान्तिविदध्या परास! 


इड8 कम्तेठ्य-कोसुदी 


वेबेन्हेण च चक्रिणाएपि बहुशस्तोदूय्यसानोउप्यह । 
€्ः स््‌ स्ञल * छे हिप 

गये वेब वहेथशल्पलप्ति संदेहावसानावधिम्‌ ॥ 
भावाथं---चाहे जेसा शत्रु कोपायमान होकर प्राशु तन क 

लिए आयेगा, तो भी में उसके प्रति सत से थी क्राध न करू गा, 

वल्कि स्कंवक सूरि के पाँच सी शिप्यां न जेसा क्षमा-सावना 

रखी, वेंसी ही समभावना से से भी ऋमा-सावना रखू गा। दृवन्द्र 


या चक्रवर्ती के समान कोड आकर अनेक प्रकार स्तात कर 
ता भामलशसात्र रद या आभसमान 


] 


नहा करूगा। अब चक 
यह देह रहेगो, तब तक इस ग्रतिनह्ना का पालू गा। (१४७) 
विवेचन--इस कक के पूर्जारू मे यह प्रतिज्ञा लसाविष्ट हे 
कि क्राधरूपी चांडाज़ का त्याग करके क्षमा रूपी खब्ड धारण 
करना चाहिए ओर प्राण जाने का प्रसग आजाये, ता भी सुनि 
का शत्रु पर क्राध न करता चाहिए। और, इसक लिए स्कघक 
सुत्ति क शिष्या के अक्राध या कसा का आदश साना है| क्राधा 
मनुष्य के क्राध को, प्रतिक्रोध से नहीं जीता जा सकता; बल्कि 
क्षमारूपी खड़् से जीता जा सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र मे भी 
सुनि को क्रोध के प्रति क्रोध न करने के लिए कहा है-- 
अक्कोसिज्ञ परो सिद्खु न नेलि पडिसंजले | 
सरिसों होई वालाणं तम्हा भिक्‍खू न संजले ॥ 
अथोत्‌-कोइई हमारा तिर॒स्कार करे, तो उसके प्रति क्रोध 


केला चाहए। कारण के यही तो सहन शीलता हें; इसलिए 
सुन्त का क्राध न करना चाहिए | 


,... मक सुत्ति क शिष्यों को क्षमावृत्ति अद्भुत और अपू्व 
है आीवस्ताी नगरों क राजा जितशजन्रु के स्कन्धचक नासक एक 
उत्र था आर पघुरदरयशा नासक एक कन्या। पुरदरयशा का 


क्राघ-सान-त्याग की प्रतित्ना रह 


विवाह राजा ने कुमकार नगर के राजा दंडक स किया था। 
पालक नामका एक दुप, राजा का पुरोहित था। कालक्रस से 
स्कन्‍्धक ने श्रावक घर्स ग्रहण कर लिया। एक बार पुराहित 
पालक किसी काम स श्रावस्ती नगरी में आया । उसने राज- 
सभा मे सुनियों की निन्‍दा की | यह सुनकर स्कन्धक से उसका 
पराजित करक निरुत्तर कर दिया, इससे पालक स्कन्घक के 
प्रति 6 प्रभाव धारण करके अपने नगर को लोट गया। काल- 
क्रम स स्कन्‍्धक ने पॉचरसगो मनष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण कर 
ली | एक वार आचाय स्कन्धक अपन पॉचसो शिष्यों के साथ 
कु सकार नगर के उपवन्र मे आकर ठहरे। उनके आगमन का 
समाचार सुनकर पालक ने अपना वद्ला लेन के लिए, उपवन 
मे पहल ही से विविध अकार शब्र छिपा दिये। बाद मे उसने 
राजा से कहा कि-हे राजन | हमारे नगर के डपवन से वह 
स्कन्‍्धक साधु वेष धारण करक आया है ओर उसके साथ ४०० 
याद्धा भी साधु वेश में है। उसने अपने शल्लास्र उपवन से ही 
गाड़ कर छिपा दिय हैं । जब आप उसको वन्दना करने के लिए 
जायेंग, तब वहु आपको मार कर आपका राज्य ले लेगा। 
आपका मेरी बात पर विश्वास न हो, तो आप स्वतः जाकर 
उपबन में छिपाये हुए शब्दों का देखकर विश्वास कर लीजिए 
यह सुनकर राजा पालक के साथ उद्यान से गया ओर पालक 
ने छिपाये हुए शर्म निकाल कर दिखलाये | यह देख कर राजा 
ने क्राथ स सब साधुओं को केद कराके पालक के सुपुर्द कर 
दिये । ओर उससे कहा कि “जा तुम्हारी इच्छा हो, इन्हें दंड 
दा ।” पालक ने सबको कोल्हू मे पेलने को सजा दी | जीने और 
मरने की इच्छा से रहित सब साधुओ ने अन्तिम आराधना 
की | पालक ने स्कन्धक को काल्हू के पास बॉब कर, एक के 
बाद एक साधु को कोल्हू से पेलना आरंस किया। स्कनन्‍्धक ने 


६ ब्‌ कर 
््य क््ृ छ्थय म््प्द साद ट्री | 
है] | बज 
ह] अल ्ँ १] ब किक 3 


अर्थात--जीव शरीर से सिन्न हे ओर शरीर जीव स भिए॒ 
<_ यह जामतने वाला कोन पंडित पुरुष, शरीर का नाश हान 
पर भी हृदय मे दुःख उत्पन्न करेगा ! सव ज्ञान भी शत्र तथा 
सित्र को ससान दृष्टि स देखने वाले ओर ज्षसारूपों धन के घ्नी 
थ् न पाक्क पर जरा सी क्रोध न किया और सर कर 
साोज्ष पाया | इस प्रकार ४६८ साधुओं का नाश हुआ । अच्त 
जब एक किशोर वयस्क साधु को काल्हू मे पेलन के लिए 
पालक तेयार हुआ, ता स्कन्धक न कहा--हे पालक इस दया- 
पात्र वालक को पेलते देखने के लिए भे शक्तिसाच्‌ नहीं हूँ; इसः 
लिए पहल मसुर्के पल डालो ओर फिर उस्त पेलना । यह सुनकर 
रंघक को अधिक दखी करते की इच्छा से पालक ने स्कन्धचक 
के सासन हो उस वालक का पंल्ना आरस्म किया । उस बालक 
न तो वर्य घारण करके शान्ति-पूर्वक झुत्यु को वरण किया; 
परन्तु पालक के घूणित काय से स्कन्धक को वड़ा क्रोध आगया 
ओर उसने सन में यह इच्छा की, कि अगले जन्स मे मे इस 
डुए पालक तथा उसके राजा ओर सारे नगर को जला डालू गा | 
इस इच्छा के अनुसार, पिलने पर, सर ऋछर स्कन्धक वरर्ह- 
ऊुमार सम दव वनकर अवतारत हुए आर अति क्रोघपूवक 
उन्‍्ह्रान कु भकार नगर तथा सारे देश को जलता डाला। चहां 
जा अरग्यक था, बह दंडक राजा के नाम से, दंडकारण्य नास स॑ 
पाराचत हागया | इस इष्टान्त से, शान्तिपूवक मृत्यु का स्वागत 
करत वाल पांचसा साधुओं के अक्राघ या क्षमा का ही बांध 
जन याग्य हं। आर साधु या मुनि को इस दृष्टान्त के अनुरूप 


क्रोध-मान-त्याग की प्रतिज्ञा श्ेट३ 


ही ज्षमावृत्ति धारण करने की ग्रतिज्ञा अहण करनी चाहिए । 
आणों के हरण का प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो भी क्रोध पर 
विजय प्राप्त करने वाला मुनि यही चिन्तन करेगा कि-- 


चीरेण हि मरिअव्य काडरिसेण दि अवरुस मरिशअ्रव्य | 
तम्हा अवस्समरण वर खु धीरचण मरणखाुं॥ 


अधथत्‌--धीर पुरुष को मरना हे ओर कायर को भी अवब- 
श्य मरना है। जब मरना अवश्यंग्राबी है, तो घीरज के साथ 
मरना ही उत्तम है । 
सान और गये के अनेक कारण हें; परन्तु सांसारिक और 
त्यागियों के यह कारण भिम्न-भिन्न होते हैं। सांसारिक मनुष्य 
को अपनी ऋद्धि के कारण सान और अभिमान उत्पन्न होता है, 
तो त्यागी को किसी समय अपनी सिद्धि का अभिमान होना 
संभव हे | सांसारिक मनुष्य को अपने उच्च पद और अधिकार 
का सानल-अभिमान उत्पन्न होता है, तो त्यागी को कदाचित्‌ अपने 
ज्ञान का अभिमान हो सकता हैं ।मान या अभिमान जिस 
प्रकार सांसारिक मनृष्यो के लिए सम्भव हो सकता है, उसी 
अकार त्यागियों के लिए भी । और जहाँ मान या अभिमसान का 
भाव उत्पन्न हो गया, कि वहाँ त्यागी के ज्ञान, संयम और सिद्धि 
में विकार उत्पन्न हुए बिना नहों रहता | इसलिए मान-परिहार 
की प्रतिज्ञा का परिहार बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हे कि 
देवेन्द्र और चक्रवर्ती भी ,कदाचित्‌ झुनि की स्तुति करे, या 
उसके ज्ञान, तप, आचारादि की प्रशंसा करे, तो भी मुनि अपने 
न सें जीवनन्सर सान-अमिसान या गवे का धारण न करे। 
मान या अभिमान का भाव सुनि मे पेदा होना, ज्ञान का अधूरा- 
पन ही है, फिर चाहे शातह्यों पर शासत्र उलट कर पारिडत्य प्राप्त 
किया गया हो । पाण्डित्य ही कोई ज्ञान नहीं है। जिसका ज्ञान 


पद कत्तव्य-कोसुदी 
पद चन्दना करती चाहिये। यह विचार कर वाहुबलि मुनि नें 
भाइयों को बन्दना करने के लिए ज्यां हा ऋद्स वर्ढ्रीय, त्यॉही 
उन्हे केवल ज्ञांन उत्पन्न हो गया | (१:७) 

इस प्रकार सात पापस्थानकी के डिणए्य को अतिज्ञा का डल्लेख 
करने के वाद, ग्रन्थकार वीचे के दो छोकी से अन्य ग्यारह परापस्थाना के 
ग्याग की प्रतिज्ञा छा उद्लेख करते ह | | 


आया आदि छा पापस्थानों के त्याग की प्रतिज्ञा ॥१३८॥ 


कोडिल्येत छदाउपि नेव विकूलि किखशितद्‌ विदध्यासह । 
० पी ७ च्छ | ९३५ 
लेशेबापि करेन्द्रदिष्यविसजे लोस व छुथां तथा ॥। 
पुत्नादिस्वञ्षने ने रागशथ च्‌ छ्जं जे शजावपि। 
0७७५ ४. ० ८2 45३ 3 
झुथा नो कलह छदाउपि कुषितों दोज॒स्य बारे पणमत) 
ए ८ ले छ9> 
अंधवा५--( १) कुटिल भाव से किसी सी खसय, कोई भी 
साया न करूगा। (२ ) नरेन्द्र या देवेन्द्र का वैसत्र देग्व कर 
भी, किचित-सात्र उसका ल्ोथ ने करूगा। (३) पुत्रादि 
उन्‍्वाजना क श्रांत राग नहीं करू गा। (४ / मरा जा पहले 
का शत्रु हागा, उससे भी इंष न करू गा। (४ ) किसी भी समय 
किसी के साथ क्राधायमान होकर ल्ड़ाईं-कंगढड़ा न करू गा। 
( ६) किसी पर अभ्याख्यान--दोषारोपण न करूँ गा। (१४८) 
पैशुल्य आदि पाँच पापस्थानों के परिहार की 
प्रतिज्ञा ॥१३६॥ 
पंशुन्य परिवजयेयसनिशं स्वाध्यायघर्स रतो- 
लिन्‍्दां नव परस्थ कस्यचिदपि स्वप्नेषपि कुर्यामहम॥ 


पंशुन्य आदि पाँच पापस्थानों के परिहार की ग्रतिज्ञा ३८७ 


सेब पापरतलि कदाईफि तलुयां घम5शलिं चाशुला- 
छुच्छिन्धां सह लाययाउनतसथों सिथ्यात्थशल्य लहत 
शधथातू-( ? ) निरन्तर स्वाध्याय आदि आत्मिक कार्या से 
सकर किसा का पशुन्य-चंगत्ला चकारा-न करूगा । 
किसी भी पराये सनुपष्य की निनन्‍दा स्वष्न मे भी न 
करूगा | (४) पाप के कार्या से रति ओर घधमम के कार्यों से 
अरति सही रखू गा । (४ ) माया सहित, यानी छुल्लन-कपट के 
सख्पावाद यानी कूठ चालन आर (&) सिथ्यात्व रूप 
सहाशल्य का सर्वंदा उच्छेद्रन करूँगा। (१२६) 
विवेदन-- माया, लाभ, राग, हो प, कलह अशभ्याख्यान, 
चुगली, निन्‍्दा, रति-अरति, साया सपावाद और सिशथ्यात्व, इन 
सब पाप स्थानों के परिहार की प्रतिज्ञा ऊपर के दो श्लोको से 
सुचित हाती हे | जैन दृष्टि स यह पाप स्थानक दे और सांसा- 
रिको--गहरथों--के लिए भी त्याज्य हें--ऐसी दशा से सुनि या 
त्यागी के लिए ता सवंधा सन, वचन ओर काया स भी त्याज्य 
है | इससे काई आश्चय नहीं हू | इस अकार क दापा का त्याग, 
तो जैनेतरों के लिए भी शास्त्रकारों ओर साधजनों ने सूचित 
या है। महाभारत मे कहा हे कि-- 
लसपाधाद॑ परिहरेत कुबोत्‌ प्रियमयाचित । 
ले थे कामान्न संस्थान् देपारइूमसुत्सजेतू ॥ 
अर्थात्‌ू-सपावाद का त्याग करना चाहिए, बिना चाहे ही 
दखसरो का मला करना चाहिए ओर काम, क्रो, तथा छष के 
धीन होकर धर्म का त्याग न करना चाहिए । 
ले चल्पा न सनसा नवाजा दूपयेदपि | 
न प्रत्यक्ष परोक्ष वा दूषणं व्याइरेवक्वचित्‌॥ 


री 


दत्त दय-क मर्द 
ट्ः ५३ और व न 
[अक्षय दकातव्य-कायद 


+ 
कम 


अर्थातू--मन, वचन ओर नेत्र की चरष्ठा द्वारा भी अत्यक्ष मे 
अथवा परोक्ष मे किसी मनुष्य की मिन्‍्दा न करना चाहिए | 


शत्रु मिश्र छ थे नित्य तुस्वल समचसा नरा: । 
१२५ ल ५ सच ्ग / 
भजब्ति मेध्या संगस्ये ते नरा; स्वगंशामिन: ॥ 


जिन 


अर्थात्‌-जो लोग शत्रु तथा सित्र को सर्वदरा सन के हारा 
( राग-हेब न रखते हुए ) ससभाव से देखते हे, आर उनसे मेंट 
होने पर सित्र भाव से पेश आते है, थे स्वग पान के अधि- 
कारी है । 

इसी प्रकार ऊपर बतलाये गये सव ढापो के परिहार क 
विषय से शास्त्र-कथन उपलब्ध होते है । सांसारिक मनुष्यों की 
बजाय त्यागियों को विशेष सावधान रहकर परिहार करना 
चाहिए, केवल यही कहना हू । ( ११८--१३६ ) 


अह्रह पाप-परिहार को प्रतिज्ञा ॥१४०॥ 


इत्यछादशसंख्यकानि ऋलुणस्थानान्यहं सर्चथा । 
लेबेयापि न सेवयेथ झबसा वाया सथा कर्मोणा ॥ 
जानीयथा न घर निरीक्ष्य मिहर्ण संसेवसानं परं। 
व्वत्शातव्येण गुरो | कृपाउछुलनिपे! छुव प्रतिज्ञासिसाम्‌ 


भावार्थ--ऊपर बतलाई हिसा से लेकर मिथ्यात्व तक के 
अठारह पाप स्थानक, सब प्रकार सन, बचन और काया से, में 
स्वतः खंवन नही करूंगा, दूसरो से न कराऊँगा और न किसी 
संवन करने वाले को सत्ता: समझूँगा ।- हे कृपासत निधे, गुरु 
सहाराज़ : आप की साज्ञी स में यह प्रतिज्ञा करता हूँ, इसे 
जीवन भर पालन्र करू गा । ( १४० ) 


अंट्टारह पाप-परिहार की प्रतित्ना ३८६ 


विवेचन--यह झलोक़ इस परिच्छेद का उपसंहार है। 
दीक्षित हाने वाले जितास का ये प्रतिज्ञाएँ अपने गुरु की 
साज्ञी में करती चाहिएँ | और त्रिकरण तथा त्रियोग स जीवनच- 
भर उनका निवाद करना चाहिए। दीक्षा के संकल्प के साथ 
चारित्र्य का संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प स रहित 
स्राचार व्यवहार, सयादा-रहित होने के कारण इश्टफल-दायक 
नहीं हाता ओर इसीस इन अतिज्ञाओ को साधुत्व ग्रहण करने 


के लिए आवश्यक कत्तव्य साना है । ( १४० 


साथात कर 


न कै पं (४ झ्त्यं एप्प ध्स़ा्‌ श्य कम का 
ले हुहुलुवि संधशसस्यथ लिम्त बीज प्रलिज्ञापम 
के तक का 
न स्थाच्वेज्जलसेचन सुझूलये तस्योड्शों वो अवेत्‌ 
चर 


तल्छिवत्वा गुशद्सशिल्णजलेरस्यासकेदास्कः 
खुश्चयं सतर्ल यथा शिवफुल दुष्यादर्थ पए्दप)।॥ 
भावाथे तथा विवेचतृ--पिछले परिच्छेद मे जिन प्रत् 


जिस ग्रति- 
ज्ञाओं का उल्लेख किया गया हैं, उनका पं णू करने क 
लिए एक त्यागी का जिन आचारादिका आचरण करना चाहिए 


उन्तका उल्लेख करना अन्थकार इस प्रकरण से आवश्यक सम- 
कते है। अतिज्ञा, कंबल संयस्त का पविनत्र बीज हे; हृदय सूझि में 
वारय हुए इस बीज के छइुक्ष आर फल ता तभी होते है कि जब 
उत्त पर आचार-बविचार रूपी जल का सिचन किया ज्ञाय | ऐसा 
न करन पर, यथा याग्य समय जसीन से उस बीज के अंकुर 
नहीं ।नकल्ते, बालक बह सड़ जाता है। सिचस करने का यह 
जल पात्रव् होना चाहिए--क्षारादि स सिश्चित नही | इसी प्रकार 
इस अतिज्ञा क नवाह के तत्षए, शुरू के द्वारा प्राप्त शिक्षा-रूपी 
जल का सिचन करना चाहिए । कुशिष्य का एक लक्षण यह है 
कि वह शुरु को शिक्षा था उपदेश को एक कान से सुनकर 
दसर कान सतनकाल देता हँ। इसलिए, जेसा ग्रन्थकार कहते 


शत 


इया समिति: गमन विधि ३६९१ 
हैं, अभ्यास रूपी क्‍्यारी द्वारा इस गुरुदतत शिक्षा-जल को 
राजद कर रखना चाहिए कि जिसस बह बीज तक पहुँच कर 
इस अंकुरित तथा पलल्‍लबित कर सके। पल्लवित होने पर सी 
सका सतत रक्षण करना चाहिए। कारण कि अकुर आने के 
पत्चात चढ़ हट हागा, उसका तवा बनगा. शाखायें निकल्ेगी 
आर इस प्रकार वृक्ष वनने पर उसमे अभीष्ठ सोक् रूपी फल 
आये | इस फल के त्वि6 ही संयम के वीज बोये जाते है | जेन 
बस शास्त्र से कहा हैं कि -- 
पशिहाण जागजुसो पंच समिति ति 
एल चअश्ि्लियारों अट्वापही होइ जाय 
अधांत्‌ू--पॉच ससिति ओर तीन गुप्ति के प्रशिधान योग से 
युक्त चारित्राचार आठ अकार का हे । इसी आचार धर्म को इस 


पारच्छुद से वदरतार पृव्रक्कत वाल करन का अन्थकार का 


संकल्प 6 । ( १४? ) 
[ भीचे ढिखे दो छोकों से अन्थकार, पॉच समितियों से प्रथम ईर्या 


हि 


सिट्ठि । 


(ने 


समिति ग्थवा सासनवधिधि का वर्णन क | | 
इय। संसिति। गन विधि ॥ १७२ ॥ 
किक किक ८7. ८... 


शब्ह्ब्य व शिया प्रथोञ्लनसथ 


तु गबने प्राप्त सलाबत्याव्वयथा | 
बे 245 सात की, बरी ह्य्य्या 55 दा 
गबल्लेपिकनहशा घरों युगलितां समय चिरी स्याउश्रता॥ 
भाषा्थ--दीज्ित-चारिज्यवान सुचि को बिना प्रयोजन कही 


भी न जाना चाहिए। केबल अपने स्थान पर ही योग साधन 
की विधि मे सन, वचन ओर काया को पाप से गाोषित करके 


३६४५ घ्ठ्यू कक पल 


तीन गुप्तियों से स्थिर रहना चाहिए। जब आहारादि के लिए 
से जाने की आवश्यकता पड़े, ता इयासमिति का पालन 


ऐ्ेकरके आग की चार हाथ जमीन का 
भली मसॉति सिरीक्षण करते हुए चलना चाहिए । ( १४२ ) 


अधिधि गत कझरये के दोष ॥ १४७३ ॥ 


श्र कर. हक न कक 
आण इछिक्षितस्ल॒तों अणयलों दोणा इसेड्ेकशः | 


बदकायादिविशचना पणि लता लजझ्भधायतेड्संघमः ॥ 
लेप) श्याच्छुकूदादिकश्य चरणे दिदंशोडथवा | 


५ 


रुलइ उभिशुलागलस्य पतन स्थान्सश्तकस्फोटनम | 


भावाथै---रास्ता चलते हुए, इयोससिति का पालन किये 
बिना चारों ओर दृष्टि फेरते हुए चलने से अनेक प्रकार के दोषों 
का अवसर मित्र जाता है। मार्ग से छु. काय के जीवो से से 
किसी भी काया क जीव पर पेर पड़ज़ाने से उसकी विराधना 
होती है ओर इससे संयस नष्ट होजाता है--असंयस का उद्धव 


हाता है| गांबर या विश्व पर पंर पड जाने से पेर गन्दे हो जाते 
है। सप॑ या बच्छू जंस जहरीले जोचों पर पेर पड जाने से, ये 
काट खाते 


आर झत्यु हा जाती हैं। सामने से आते हुए 
सनुष्य के साथ दकरा जाने पर कभी कभी आदमी गिर जाते 


हु या कसा का [सर फूट जाता ह | एसे हा अनक दाषा का 
होना समभमनतर हे ( १४३ / 


च्च्‌ ए हर ही की + 
विवेचन--इया यानी गति; और समिति “यानी संयम- 
नियस क द्वारा युक्त करने की क्रिया । गसन को संयत करना 


हो इंयोसासति या गसन-विधि हे। आँखें मींच कर न चलना 
वल्कि देख-समक कर चलना, प्रत्येक दृष्टि वाले प्राणी का 


अविधि गम्नन करने के दोष ३६३ 
सामान्य धर्म हैे। इस सासान्य घर्स का पालन न करने वाले 
को अनेक विन्न-वाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए 
इषप्टि वाल्ा--आँखों बाला आणी तो रास्ता देख कर ही चलता 
हैं| परन्तु एक साथु या मुनि के लिए जो गमन-विधि या इंया 
समिति आवश्यक हें, वह मार्ग देखकर चलने के सामान्य घसम 
से विशिष्ट प्रकार की ह। अविधि से चलने पर हाने वाले दोषो 
के बिपय सें यहाँ कहा गया हे कि भली भांति ध्यान दकर न 
चला जाय, तो पेर गोवर-विष्टादि से गंदे हो जाते हैं, साँप- 

वेच्छू आदि काट लेत है या किसी के साथ टकरा जाने पर 
सिर फट जाते है-यह तो चलने वाल का अपने शरीर से होने 
वाली हानि की साधारण वात हुईं; परन्तु अविचार या अयकब्न- 
प्रबंक चलने से, सागे के छः काय जीवो के कुचल जाने स, 
संयमी को असंयम का दोप लगता ह; कारण कि जिस हिसा 
का निवारण किया जा सकता हैं, वही हिसा चलने के स्वल्प 
ग्रमाद से हो जाती हे ओर दोप लगता है । इसलिए, इधर-डधर 
दंखते हुए नहीं चलना चादिए; बल्कि देख-सममक कर यतना- 
पूर्वक्च चलना चाहिए। मार्ग पर चलने की यतना केसी होनी 
चाहिए ! 

सुगमात्रावलोकिन्या दृष्ण्या खूर्थोशुभासिते | 

पथि यत्नेब गन्तव्यमितीयासमितिभंवेत्‌ ॥ 


अर्थासत-गाड़ी के जुए प्रमाण अथांतू चार हाथ आगे की 
ओर ठेखने वाली दृष्टि से, सूर्य-किरणो से प्रकाशमान साग पर 
यह्न-पूर्वक चलना, इंया समिति कहलाती हैं । 

धर्रां युगमितां सम्यगू निरीक्ष्यात्रतः इन शब्दों के द्वारा 


अन्थकार इसी यवना का यलह्न करने का-सम्थन करत 
दिन में ही चलना चाहिए--रात को नही, यह काल-बिचार भी 


३६४ कर्त्व्य-कोमुदी 


इसमे समाविष्ट हो जाता है। परन्तु, इसस सा विशेष सयसा का 
धर्म बह प्रथम दी तीन पंक्तियों मे श्रदाशत करत है। गन का 
संयत और नियमित करने का परस हेतु तो चाह जैसे भी यमन 
कार्य को ही नियमित, सीसित या सर्यादित करना हू। आर 
विवश होकर गसन करना पड़े तभी यतता-पूर्वक गाड़ी के जुए 
के बराबर-लगभंग चार हाथ-सूसि पर आग दृष्टि रख कर 
चलना चाहिए, कहने का यही आशय है । आहार, उपदेशदान, 
एक गाँव से दूसरे गॉग का विहार आदि कारणों स ही गमन 
करना चाहिए; अथात्‌ू--आलस्बन-पूवक गसन करना चाहें 

अन्यथा स्व॒स्थान से अपन योग साधन से सन-चचल आर काया 
के पाप से गुप्ति करके रहता चाहिए--बही इयाॉसमिति के 


यथार्थ पालन करने के समान है। जब गुफ्निपूर्वक समिति का 
पाज्नन किया ज्यता है 


तभी समिति के पालन का हेतु सिद्ध 
होता है ओर अधिधि गमन के दोष रुक पाते है । सन्त सें यदि 
पाप का गापन करने की वृत्ति रस रही हो, तो पदल चलते हु 
किसी जीव के कुचल जाने “या टकरा ऋकर अपना या दसरे 
० > 


सिर फूट जाने की चिग्ता रहती 


रूप 
से यतना-पृ०ेक गसन करना पड़ता है--चलना पड़ता है। वेद 
वर्चालुयायी संन्यासियों को उनके घर का ज्ञान कराते हुए सम 
कहते है कि दृष्ठिपू्त न्‍्यसेत्पादम'; अथतू-हृष्टि से पवित्र 


| पर निदाष प्रतीत होने वाला ऋदम ही 
हि गहिए, बह सी त्यागी-सुति के योग्य इंया 
'छुक लिए ही) इसो हेतु के लिए बह 
हे कर कि सरक्षणाथ्थ जन्‍्तूनां राजावहनि वा 
सदा । रारास्स्थात्यये चेंज ससीक्ष्य बसुधां चरेत'अथाोव--शरीर 
न्तुआ का रक्षा क लए रात का 
खकर पृथ्वी पर चलना चाहिए । 


है 
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इृष्टान्त--बरदत्त नामक एक साधु थे। एक बार बे किसी 
काम से नगरी से बाहर जा रहे थे, इसी ससय उन्होंने देखा कि 
उनके साससे का सार्ग सक्खी के समाच छोटी-छोटी लाखों सेढ़- 
कियो से थरा हुआ हैं ओर एक पेर भी रखने की जगह नहीं है । 
साधु, खड़े होकर विचारन लगे कि अब क्या करना चाहिए। 
इतने मे पीछे से राजा का सदोनन्‍्सत्त हाथी आ गया; इसलिए 
लौटना भी असंभव हो गया ! सुन्ति स्तब्ब हाकर खड़े रहे । 
देखत-देखते हाथी न आंकर साधु को कसर से पकड़ कर ऊँचा 
जछालत्ञा ! उन्हे खाल था कि इस प्रकार नीचे पछाड़ जाने पर 
उनके प्राण निकल जायेंगे; पर उन्होंन इसकी चिन्ता न की 
उनकी चिन्ता का विषय तो यह था कि से सूमि पर पछाड़ 
जाऊँगा और अचारी हजारों सेढ़कियाँ कुचल जायंगी और मर 
जायेंगी | मनोगुप्ति पूरक साधु बरदत्त को शैया समिति देख कर 
देवतागण संतुष्ट हुए और उनकी स्तुति काने ल्गे। उन्होंने 
साथु की परीक्षा करने के लिए ही सेढ़कियों और हाथी की माया 
खड़ी वी थीं; परन्तु उन साथा से साधु वरदतच जरा भी चलाय- 
सान नहीं हुज्ला । ( १४२- ८४३ 2) 

[ अब अनन्‍्थकार सापा ससिति यानी सखापा सयस विफ्य पट 
कहते हुए, झ्ुनि के लिए भ्राषा-चाणी के त्याज्य दथा ग्ाद्य प्रकार 
सममाते 6 । | | 

भाषासशिति! बोलने में संथम | १४७४ ॥| 
मच 4-० जी अल 2 दे शक 
माजाएजल खटाबचयारड धालना। खा बाहूय सुज्यल [ 
८ े कप (7 220 हक ि७ 3 
खल्था गीव्यवहारणीओआ न पुर्मालआा च मिथ्योसचिता || 
स्थादाबश्यदता यदा खुनिवरेसोष्यं समित्या तदा | 
नो चेन्सौदलभाअयेण छुनिता संशोसते सबथा।॥ 


आ च रे 
३६६ व्य-क्षॉकुदा 
>>» सना 3. ओे.. का के अशन्‍्की कृ 02% अ8कन--क मा आई 
सावाध--शाल्ष म सब मसला कर भादा के ४ रिक 
शा + 


गये है| सत्यभाषा, असत्यमापा, सिश्लसाण आर व्यवद्ार भाषा । 
इसमें से केवल दो भाषाएँ संयसथारियों को टोलना उचित हैँ ८ 
एक सत्यज्ञापा ओर दूसरी व्यवद्यस्याथा। असन्य सापा आर 
मिश्रमापा वोज्नना बिल्कुल उचित सहों फे। सस्वनापा आर 
व्यवहारभापा भी विशेष आवः 


कि, 


हम रा ् भी 

सता के संसथ हां बालतां 
के भ्प हपमथ नस सन्‌ अन्‍प्म्न कक... बाानमफत- 5 ४ पके बसु स्ल्दित 

चाहिए ओर सह भरा सांसात-संयंस-द दिला ने बालदा साफ | 


५] 


7७ 8 धर ले क- बे नर लिन रु से हनी 
यदि वाज्नन की आवश्यकता न हां, ता सास धारण करन सं हे 
ए भप स / त्घ डे 
संधा मुनित्व कत्कता हैं । ( १४४ ) 


विवेचल्‌-सत्य बोलना आर समिति पूवक्त बोलता, यह 
प्रूथक्‌-प्रथक्‌ है। सत्य बोला हुआ वचन सत्य हो सकता हू; पर 
समिति युक्त नहीं हो सकता | यदि सत्य बचन, हित बचन आर 
मित बचत न हो. तो वह समिति युक्त बचन नहीं कहा जा 
सकता । इस कारण इस श्त्तोक से अनन्‍्थकार ने थापा के- वाणी 
के प्रकार समझाये है | यथातथ्य और सत्य वचन 


हो सत्य भाषा 
है; सत्य स जो विपरीत 


वह असत्य भापा है । सत्य और 
अमत्य स माश्रत किता सत्यामासी असत्य सापा, सिश्रभापा है। 


किसी का अकल्याणु न करन या स्वार्थ न साधने क हेतु से 

यबहार मे वोली गई सापा, व्यवहार सापा है। इसमे से ऋसत्य 
भापा और सिश्र भाषा तो सुनि बोल ही नहीं सकता। कारण, कि 
पहल कह गय अनुसार ऐसी भापा बोलने से वह अपने अन्य 
सहात्नता का या सत्य प्रतिज्ञा का भंग करता है। भाषा समिति 
का हँतु, किसी सत्य बात को भी अम्ुुक नियमों ओर स्यादाओं 

युक्त वालना हैं। इस कारण 'सिथ्या! और “मिश्र” अर्थात्तू-- 
असत्य आर सत्याभासी असत्य साषा त्याग कर सत्य और 
व्यवहार भापा बालना ही, प्रन्थकार त्यागी संन्‍्यासी का धम 


4 ्> २ 
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बतलाते हैं | यह सत्य भाषा और व्यवद्दार भाषा भी आवश्यकता 
होने पर ही बोलनी चाहिए और समिति से युक्त बोलनी चाहिए | 
ओर यदि आवश्यकता न हो, तो सत्य सी न बोल कर मौन 
धारण करना चाहिए। कारण कि 'मोन' अथवा 'मुनित्व” मुनि 
का परम अलंकार है । अल्पभापण या मौन मनुष्य की तेजाबृद्धि 
करवा हे और इसके विपरीत वाचालता तेज को हरने वाली है । 
इसी कारण योग सिद्धि के साधक वर्षो मौन का सेवन करते है 
ओर< उनका सौन योगसिद्धि तथा दीर्घायुष्य का कारण हो जाता 
हैं। कभी-कभी, मौन धारण करने से कष्ट भी उठाने पड़ते हे; 
परन्तु त्यागी उन कष्टो को सहने के लिए तत्पर रहता है और 
समितिदहदीन शब्दोच्चार नहीं करता ; 
हृष्टान्त--एक संनन्‍्यासी अपने एक पात्र को जुड़वाने के लिए, 
एक बढ़ई के पास गया। बढ़ई के यहाँ एक पठान भी आकर 
बैठा था । उसके पास पक्षतियो का एक पिंजरा था और उसमे 
तीन कबूतर थे । पिजरे का द्रबाज़ा टूट गया था, इसलिए उसे 
ठीक कराने के लिए पठान आया था। बढ़डे, संन्‍न्यासी को एक 
आसन पर बेठने के लिए कह कर पठान का पिजरा ठीक करने 
लगा | पिजरा ठीक करके उसके दरवाजे से कुष्डा लगाना था, 
इसलिए वढ़ई ने पठान से कहा--ज़रा इधर आओ, डस कोठरी 
में से कोई कुण्डा पसन्द कर लो, तो लगा दूँ। पठान बढ़इ के 
साथ अन्द्र की कोठरी से गया। उधर पिजरे के खुले द्वार से 
एक कबूतर निकल गया और बढ़ई के बरनन्‍्डे के एक कोने में 
रखी ल्कड़ियो में घुस गया । इतने से बढ़३ई और पठान लोट 
आये । पिजरा देखते ही पठान बोल उठा--मेरा तीसरा कबूतर 
कहाँ गया ? उनके जाने पर केवल संन्‍्यासी ही अकेला वहाँ 
बैठा था, इसलिए उसने संनन्‍्यासी से सवाल किया; परत्तु 
संनन्‍्यासी को उत्तर देने मे बड़ा धर्म संकट अतीत हुआ। उसने 


है पे 
डेछड कत्तव्य-कांसुद 
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अपने मस से विचारा कवि यदि मे समय बोलो ओर बारह कि 
कबूतर उन्त कड़ियां क पीछे 
लगा आर आज्ञ या कनल्न उम्न 


पे 


श्प्र्रा 

हट 

क्ष 
च्क् 


बस वबोज्ञ सकता है कि स॒झे सालूस सदा | झगशी घ्ांखिा से कब 
को निकलते देखा है ; पर आखि दोतल नहीं सकती, उसलिए थ 


5) 
५८ 5॥ 
न्न्ग्म्म्यू 
दि 
चने 
॥ शा 
*2/ 
23]7 
» सथ 
अवन्‍्मी, 
जा 
ता 
५ 22॥ 
7 4] ल्‍ 
भा 
2 ८ 
पम्प 
गम 
९ 2 
ड। 
ज्न्पु 
/ जय 
लक है 
पे 
न] 
 अ 
च 
ई 
जी हर 4 
स्नेक आज 


बरी जा हक 
से यह कहे कि जिसने देखा हे, बह्द बोलगा, तो संग यह कहइसा 
दा श्र का लि 
भी रात्याभासी अखत्य 5, ऐसा भी से के वाल सकताहईँ 
श्र कर ही जि श्ापपा २ 
ध्वा कर जा उबछ भा 


ऐसा विचार करने पर उसे प्रतीत ; 
बोलू गा, एक या दूसरे प्रकार वह हिला दा कारण या रमितिः 


॥ 
के 


६. 


या समिति 
होत कथन वन जायगा, इसलिए से दुछ नी नदी बाल सकता | 
इसलिए संनन्‍्यासो ते बिल्कुल सोच घारण कर लिया। पठान 
इससे चह्दुत गुस्सा हो गया ओर संन्यासी पर हो कवूत्तर चुरान 
का इल्जास लगा कर उसे सारने लगा वढ़इ ने बहत कुछ चीच 
वचाब किया; पर पठान ने रून्यासी को तसी छोड़ा, जब कि 
बह चहारश हाकर जसीन पर गिर गया। इस प्रकार समिति का 
पध्पाक्षन करते से त्यागी को कभ्ी-कझ्मो बड़े उपसर्गों, वां 
आर कटष्टां का सहन करना पड़ता है । ( १४४ ) 


| नीचे के दो 'छोको से झल्थकार यह विवेचन करते है कि सत्य और 
(९ भाषा भी केसे दोष वाली हो, तो वह समिति-हीन कही जाती 


और नहीं बोली जा सकती | और, कैसी भाषा समिति युक्त कही जा 
सकती है 


कसी भाषा बोलनी चाहिए।॥ १४५ ॥ 


नो लिन्दावचन न लाचवबकरं भाषय॑ परस्यात्मनों | 
नव हास्यवचा न साहसवचो5ल्यारुयानवाक्यं न वा।। 
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8. कर ७ का के /#& & ००० * ० हम $ 
काले चच हित मिल प्रियलर सत्य शुभ सण्जुल। 
रे * 675 2002 535 छ्च बस 
सर्वस्थापि खुखावहं छुथमिना वाज्य बचः कोमलम।॥ 
0 (#्र [&) [आप ल्‍ 
भावाथे--किसी की निन्‍दा का एक शब्द भ्रीन बोलना 
चाहिए। अपना और दूसरे का हलकापन जाहिर करने बाली 
बात न कहनी चाहिए। किसी का मजाक न डड़ाना चाहिए और 
८ ८ ल्‍ ए व का ८.५ 
विना विचार एक दस साहस पूर्ण वात न कहना चाहिए | किसी 
पर एब ने लगाना चाहिए। बिना अवसर न वोलतना चाहिए। 
अवसर पाकर भरी हितकर, परिसित, अत्यन्त प्रिय, सधुर, शुभ, 
सबकी सुखकारी, कोमल और सत्य वचन ही सयसी को बोलना 
चाहिए । इसके विपरीत नहों । ( £४४ ) 
अयोग्य मापा का त्याग ॥ १४६ ॥ 
कर ४67५ ! #१ हक हक ९6 सो ७ हि 
बवकूव्यं पथि गच्छुता क्रिकपि नो आण हि सोच बर। 
सावच्यं तु न माषणीयमपि चेत्सत्यं प्रखदगीचिल्य ॥ 
५5 (३ है ७ ८ + 
नोचाय॑ परममभेदिवचनं नो ककेश बिछुरं। 
किसिन्षिश्रथरूपक॑ न न परव्यज्ञादिसंस्मास्कम | 
(१ कु कि लक कप ९ », 
सावाथ--रास्ता चलते कुछ नहीं बोलना चाहिए । साग से 
मौन ही श्रेयस्कर है। स्थान पर भी साबद्य वचन, कद्ाचित् , 
सत्य हो और ग्रसंगोाचित हो, तो सी न वोलना चाहिए। किसी 
के मर्मे पर चोट करने वाली बात न करनी चाहिए, ककश 
और निष्ठर बात भी न कहनी चाहिए। भली भाँति जाने बिना 
निश्चय रूप से न बालना चाहिए। किसी के शरीर से कोई ऐबव 
हों, तों उस ऐब के विंशेषण से उसे न पुकारना चाहिए। (१४६) 
विवेचन 





! अटस पत 4 अयकक. व्सल्य प्रेयमू ह.। 
सत्य॑ ब्रूयात्ियं ब्यात्‌ न ब्रूयात्सत्यमश 


्य्‌ कोसर्द 
के क्व्य-कांसुदी 


अर्थात्‌-सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए; पर सत्य 
होने पर भी अप्रिय न बोलना चाहिए--सेसा एक सासान्य नियम 
पहले एक दृष्छान्त के साथ समझाया गया हें। अग्पनिय सत्य 
बोलने वाले को कितनी हामि उठान्ती पड़ती हैँ, यह भी कह 
गया है| यहाँ यह समझाया गया दे कि भाषा समिति के लिए 
त्यागी को कैसी सापा त्यागना ओर केसी सापा बोलना चाहिए । 
निन्‍्दा व्यजक, दूसरों को पतित या हल्का बनाने वाली, किसी 
का सज़ाक उड़ाने बाली, अविचारयुक्त, किसी को छेब लगान 
वाली, ममभेदो, सत्य पर तीखी, ककश ओर निष्ठुर्ता से भरी 
बाते न करनी और कहनी चाहिए। ओर सत्य भी हित, मित, 
प्रिय, सधुर और कोमल वाणी से त्यागी को बोलना चाहिए-- 
यह दर्साया गया है। भाषा समिति की सामान्य व्याख्या इस 
प्रकार है-- 

हित यत्सवेज्ीवानां त्यक्तदोष॑ सित्त बच: । 

तद्धमंहितोवेक्तब्य॑ मापासमितिरित्यस ॥ 

अथोत्‌--सब जीबो के लिए हितकारी और दोपरहित तथा 

मितवचन थम्म के हेतु ही बोलना साषा समिति है। उत्तराध्ययन 
सूत्र से ऐसा कहा गया है कि-- 


कोहे साणेय मायाय लोभेय उचड्तया। 

हासे सण मोहरिए विगहासु तहेबय ॥ 

ए्याई अट्टु ठाणाईं परिवल्धिस संजण। 

अखावज्ज मिय॑ काले सास सासेज्ज पत्नय॑ ॥ 
अर्थात्‌-क्रोध, सान, साया, लोस, हास्य, भय, मुखरता- 
वा चालता-और विकथा, (निन्दा-स्तुति) यह आठ पाप श्ज्ञावान्‌ 


साधु की त्याग देना चाहिए और आवश्यकता के साथ ही निर्दोष 
आर संक्षिप्त भाषा बोलनी चाहिए । 
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हित-बचन भरी, इतन साप के साथ बोलने का कठार कत्तंव्य 
एक त्यागी या मुनि क लिए क्यों होना चाहिए ? कारण यही है 
के पहल जो त्रियोग ओर त्रिकरण से होने वाली हिसा के प्रकार 
सममाये गये हैं, उनसे यदि हित-वबचन अमित हो, तो वाचिक 
हिसा से ही उसकी गणना हो सकती है और ऐसा वचन बोलने 
वाला मुनि अपनी अहिसा की प्रतिज्ञा का भंग करने तथा दसरे 
का दुःख पहुँचान वाला बनता है| इस अकार बाचा दोष करने 
वाला अहिंसा परसों धर्म का पालन करने बाला नहीं समझा 
जा सकता | इस कारण श्रीमहावीर भगवान्‌ , सूत्ररूप में जिन 
आठ कारणों से पेदा हुई वाणी न बोलने के लिए कहते है, 
वह वाणी स्थूलरूप में केस दोपों से भरी होने पर नहीं बोली 
जा सकती--ग्ंथकार इन दो ्ोकों मे यही समझते है | विशेष 
रूप से वह स॒नि को मार्ग से चलते हुए न बोलने का सूचन 
करते है, इसका कारण यह है कि मार्ग पर चलते समय बोलने 
या बातचीत करने वाला अपन गमन-दोप को पूर्णतया नहीं त्याग 
सकता | बोलने में ध्यात रखने वाला पेरो की गति और मार्ग 
का ध्यान कैसे रख सकता है और केसे यतनापृर्वक-उपयोगपूर्वक 
चल सकता है ? और निश्चयरूप वाणी भी किसी त्यागी को न 
बोलनी चाहिए | कारण कि मयोदित-सीमिति ज्ञान वाले मलुष्य 
का सत्य दशन हमेशा सत्य ही नहीं सिद्ध होता। अपनी दृष्टि से 
दीखने वाला सत्य, कभी असत्य भी हो सकता हैं' अथवा काल का 
आवरण दर होने पर इस समय का सत्य घड़ी भर वाद असत्य 
भी बन जाता है। ऐसे समय यदि कोइ त्यागी निश्चयात्मक 
वाणी बोला हो, तो वह दूसरे की दृष्टि मे असत्य वाणी ग्रतीत 
होती है । इसलिए सीमित या परिमित ज्ञान वाले मुन्ति का 
भाषा समिति का पालन करने के लिए निश्चयात्मक वाणों न 
बोलनी चाहिए । 
२६ 


४०२ कत्तेब्य-कामुदी 


इश्चान्त--एक जन सनि एक बार एक लगर मे आय। वे 
अतेक शास्ध तथा विद्याएं पढ़ चुक थ। परन्तु बादिक बरस के 
सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करत की उनकी इच्छा हुडड, इसालाए 
उन्होंने संघपति को सूचित किया कि किसी विद्वान त्राह्मण का 
रोज प्रातःकाल कुछ समय क लिए भज दन् का व्यवस्था कर 
। संघपति ने चक्रदत्त नामक विद्वान त्राह्मगु स, रोज़ प्रातः 
काल मुनि के पास जाकर उनकी जिज्ञासापूण करन के लिए 
बिनती की, व्राह्मण न स्वीकार करली | ब्राह्मण सयादय स पहके 
ही, जल्दी से मुनि के पास पहुँचा | परन्तु. मुनि उसका मुख 
देखते ही कुछ असमंजस मे पड़ गय । मुनि सामंद्विक बिद्या के 
जानकार थे ओर ब्राह्मण के मुख पर की रखाओ से उन्होंन 
यह पता लगाया कि उठते ही सबसे पहल इस ब्राह्मण का झुख 
देख लिया जाय, तो सारे दिन भाजन न सिले। उस समय मुर्ति 
ने उस यह कह कर टाल दिया कि जब सरी इच्छा हागी, तव 
आपको बुलवा लूंगा, इस समय आप जाइए आर कष्ट के लिए 
क्षमा कीजिए । इस व्यवहार भाषा से ब्राह्मण का किसी प्रकार 
का दु ख नहीं हुआ, ओर वह्‌ घर लौट गया | उस दिन हुआ 
भी यही कि ज्यों ही सब शिष्य नगर में आहार लेन के लिए 
जान का तेयार हुए $ त्योही वृष्टि आरम्भ होगईं ओर सारा 
दिल दृष्टि होते रहने स आहार साँग कर नहीं लाया जा सका 
ओर गुरू तथा शिष्य सबको उपवास करना पडा ! मुनि ने 
संघपति से कह दिया कि इस ब्राह्मण की मुख-रेखाएँ ऐसी है 
कि जा काई ग्ात काल इसका मुख देखेगा, उसे सारा दिन 
भाजन न सिलगा, इसलिए इस ब्राह्मण स में बेद का ज्ञान नहीं 


आप्त करना चाहता । किसी अन्य ब्राह्मण को भेजिए, तो अच्छा 
हा | छुछ दिना में यह बात संघपति के मुख से निकल कर राजा! 
के निकट तक पहुँची आर राजा ने उस ब्राह्मण के मुख का 


“७ 
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अमभात्र दखच क लिए उससे कहला दिया कि वह राजशयन सृह 
द्वार पर ही रात सर सांये। राजा की आज्ञा के अनसार 
चक्रदत्त एक गुदड़ी आंढ कर ठंड से ठिठुरता हुआ शयनग्ृह के 
र॒ पर ही सो रहा । ग्रातःकाल उठते ही शयनग्रह से बाहर 
निकल कर राजा ने चक्रदत्त को उठाया, उसका झुख देखा ओर 
कृहा-कल से जब तुझे फिर वुल्ाऊ तव तू आतना। ब्राह्मण 
चला गया: पर राजा ने उसे वहाँ क्‍यों सुलाया और कल बुलाने 
क लिए क्‍यों कहा-यह सब वह कुछ भी नहीं जानता था। 
कुछ देर में राजा के वनरक्षक दोड़े हुए आये ओर कहा कि 
राज | वन मएक सिंह आया हैँ आर वह चरती हुई 
गोंओं को मारकर खा जाता है | दो गायों का आण तो वह ले 
चुका है । यह सुनते ही राजा तुरन्त ही योद्धाओ को साथ लेकर 
सिह का पकड़ने के लिए चल पड़ा । सिह को खोज कर पकड़न 
में तीसरा पहर वीत गया ओर राजा को भूख लग आईं | नगर 
से आते ही राजा को खबर मिली कि राजसाता बहुत बीमार 
हो गई है ओर उन्‍होंने भूशय्या अहण करली हैं; पर अभी ग्रास 
शेप है और क्षण-चक्षण स आपको ( राजा का ) याद कर रही 
हैं | यह सुनकर राजा भूखा-प्यासां माता की सेवा से उपस्थित 
आ । राजसाता ने पुत्र का मुख देखकर ज्योही आशीवाद दिया 
कि उनके प्राण निकल गये । अब रालसाता के शव का अप्नि- 
दाह करना था, इसलिए राजा को भूखं-प्यास शव के साथ 
श्मशान यात्रा करनी पड़ी ओर एक पहर रात बात जान पर 
बह महल में ज्ञोटा ओर भोजन पाया। राजा ने यह सांच कर 
कि चक्रदत त्राह्मण का मुख देखने से ही मुझका दिन भर 
जन न मिला, इसलिए उसने आतःकाल ही उसे फांसी दंने 
की आज्ञा दी । आतःकाल उस चांडाल ल्ाग फॉँसी दून्‌ के लिए 
ले गये । ब्राह्मण ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर भयभीत हा गया। 


५८१ ष्क सैव्य-कोमुदी 


उसे मालूम ही नहीं था कि उसने राजा का एसा कान सा 
अपराध किया है| मरते समय उसन एक बार राजा से मिलन 
च्छा प्रकट की, इसलिए राजा वहों पहचा और उसस 
कहा-हे चक्रदत्त ! कल्न सवेरे मेने तेरा सुख देखा इसस मुझ 
दिन भर सोजन न सिला, इसलिए तेरे जेस ब्राह्मण का जांवत 
रहने देना विपत्ति जनक हे। चक्रदत्त न कहा-हिं सहाराज ! 
कल सवेरे आपने मेरा मुख देखा था, इससे आपको सारे दिल 
भोजन नहीं सिला और मैने उठकर सबेरे आपका मुख देखा था. 
उसके प्रभाव से मुझे फॉसी मित्र रही & |! अब आप हो बतला- 
इये कि अधिक भयंकर मुख-दशंन आपका हैं या सेरा ? य 
सुनकर राजा विचार से पड़ गया और उसने चक्रदत्त से कहा[-- 
तेरा मुख देखन से सारे दिन भोजन नहीं मिल्ल सकता, सामु 
द्विक विद्या के आधार से जे मुनि भी यह कहते है | हाजिर 
जवाबी ब्राह्मण बोल्ाा--वही मुनि अपनी विद्या के आधार से 
यह भी कहते है कि प्रातःकाल आपका सुख देखने वाल का 
अकाल ही घात होता है और इस प्रकार आपको परम चांडाल 
सिद्ध करने के लिए हो मुनि ने यह कहा होगा।! यह सुनक 
राजा सुनि पर बहुत क्रॉंघत हो गया और उससे चक्रदत्त को 


हे करक, सुन का तुरन्त नगर से बाहर हो जाने की आज्ञा 
दी । 


इस दृष्टान्त से सुनि के भाषादोप या समिति हीन वाणी 
पर बिचार करना चाहिये । ब्राह्मण की सखरेखाएँ देखकर 
उसके ऊल् कवपेय से 'निश्चयुक्त वचन कहने मे मुनिने 
असामात का दाप किया था। अपनी सासुद्विक विद्या के ज्ञान 
के आधार से ओर उस रोज भोजन नही मिलने के अनभव से 
सुनि को अपना अप्निप्राय सत्ययुक्त प्रतीत हुआ था, फिर भी 
भविष्य काल का अगस्य सेंद परखने और ब्राह्मण तथा उसका 


ऐपणा-समितिः भिक्षा छ०्ड 


सुख देखने वाले के कर्मेबन्धन को जानने में मुनि असमर्थ थे, 
कारण कि वे केवलज्ञानी नहीं थे, इसलिए इस प्रकार की 
निश्चय युक्त बात कहने का उन्‍हें अधिकार नहीं था। संघपति के 
साथ इसी ब्राह्मण के सम्बन्ध मे बातचीत का प्रसंग उपस्थित 
हुआ था. इसलिए उनकी वाणी बिना अबसर की नहीं थी; फिर 
भी, अवसर पर सी, किसी का मर्मभेदन करने वाली, किसी का 
अटछित करने वाली, किसी का रहस्य खोलने वाली वाणी उन्हे 
न वोलनी चाहिये थी, ओर उनके बोलने से त्रह्मण को अपार 
कष्ट हुआ, उसकी ज्ञान जाने का अबसर आ उपस्थित हुआ, 
ओर यदि उसने युक्ति-पूवक अपना बचाव न किया होता, तो 
शायद वह फाँसी पर लटका सी दिया जाता। इसके उपरान्त 
ककेश बचन का प्रत्याघात तो इससे भी अधिक सिद्ध होता हे, 
इसलिए ब्राह्मण ने वाणी द्वारा जो ग्रत्याघाव किया, उससे सुनि 
राजा के राष का पात्र हो गये और उन्‍हें नगर को छोड़ना 
पड़ा । यह उनकी समितिहीन भाषा के प्रमाण में बहुत ही कम 
स्थूल दंड कहा जा सकता है। (१४५-१४६) 
[ अब अन्थकार त्यागी--झुनि की तीसरी एपणा-समिति के विषय 
से कहते है । 
एपणा-समिति : भिक्षा ॥१४७॥ 
देह! संयमसाधनाथ यमिना सरचलणीयः स्वयं । 
लद्बच्ञाउशनसन्तरा सवति नो प्राप्यं कर्थ तद्भवेत्‌ ॥ 
आरश्मेण परिश्रहेश पचनं योग्य न वा पाचन । 
भिज्ञेबोत्तमजीविकाउइस्तियमिनां शुद्धा समित्याश्रिता 
भावा--संयम का साधन करने के लिए संयमी को देह 
का रक्षण करना पड़ता है। देह का रक्षण भोजन था खुराक 


के बिना नहों हो सकता | इसलिए उसे भोजन या खुराक किस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिये ? वे भोजन तो बना या बनवा नहीं 
सकते; कारण कि इससे छः काथा के जीवों का आर्म्भ होता है 
ओर परिश्रह का दोष भी लगता है | इन दोतो दोपों के कारण, 
उनके लिए पचन या पाचन उचित नहीं हे, इसलिए संयमी के 
लिए शुद्धभिन्षा ही उत्तम जीविका है ओर मभिन्षा सी जब समिति- 
आश्रित हो, तभी शुद्ध कही जा सकती है । (१४७) 

विवेचन--त्यागी-संन्यासी के लिए अपना शरीर केवल 
धर्मार्थ ही संरक्षणीय है ओर उसका धर्म संयम-लाधना के सिचा 
ओर कुछ भी नहीं है, अथोत-संयम के लिए उसे अपने शरीर 
का संरक्षण करना चाहिये। शरीर की रक्षा के लिए भोजन, 
उसके आवरण के लिए वस्ध, ओर निवास के लिए स्थान-यह 
सब चीजे चाहियें ओर उनको किस प्रकार प्राप्त करना चाहिये * 
यह उसके लिये एक सहत्त्व का प्रश्न हे। यहाँ केबल भोजन या 
खुराक के विषय सें कहा जाता है। उसे भोजन किस प्रकार 
प्राप्त करना चाहिए | यदि वह भोजन बचाये, या बनवाये, तो 
उसके पास पंसा चाहिये, पेस के लिए उसे उद्यस करना चाहिये 
और परिम्रह युक्त दशा मे पड़ना चाहिये। अकिचन दशा का 
लिवाह करने के लिए धन प्राप्ति और घनम्माष्ति से अन्नप्राप्ति 
अयोग्य है। इस प्रकार का परिग्रह यदि उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगे, तो उसे संयम को अन्तिस नसस्कार ही करना पड़े ! और 
जब वह भोजन सामग्री खरीद कर सोजन बनाने या बनवाने 
लगता हैँ, तब उसे अनेक प्रकार के आरम्भ करने पड़ते हैं 
ओर वह महात्रत की इृष्डि से अहिंसा का पाक्तन नहीं कर 
सकता। इन दोनो बड़े दोषों को उत्पन्न न होने देकर शरीर को 
भोजन देने का केवल एक ही साधन 'मिज्षेवोत्तमजीविका' है । 
सनु भी संन्‍्यासियों को यही आज्ञा करते हैं--- 


कप 0 0 /5 
भिन्षा लेने की विधि ४०७ 


अनश्िरनिकेत: स्यादू आममन्नार्थमाश्रयेत्‌। 


45. 


. अथांत्‌-संनन्‍्यासी को अग्निरहित रहना चाहिए; अर्थात्‌-- 
भाजन वनाना-वनवाना न चाहिए, गृहहीन रहना चाहिए और 
कवल अन्न के लिए ही गाँव या नगर का आश्रय लेवा चाहिए । 

गे रु $ बे ० हल 
ओर कंवल “एक काल चरेद्भेत्चं| एक समय भिकज्षा साँग कर 
भाजन करना चाहिए। परन्तु संयम। की सित्ना सामान्य भीख 
नहीं है । वह शुद्ध होनी चाहिय । दोष रहित हानी चाहिए और 
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वही एपणशा-समिति की विशुद्धता की जाँच क नियमन है | यह 
नियमन जेनदृष्टि से शास्त्रकार ने केस वतलाये है, वे आगे कहे 
जायेंगे । (१४७) 

[ भिक्षा द्वारा शरीर-निर्वाह करने की अ्रचश्यकता का प्रतिपादन 
करने के पश्यात्‌ अन्थकार भिक्षा-विधि बतलाते हैं और उसके द्वारा 
समिति के नियमनों का सक्षेप मे सूचन करते है। ] 

भिक्षा लेने की विधि ॥१४८॥ 
भिक्षा्थ गहणिं गहे सुविधिना द्वाभ्यां सुनिभ्यां सदा । 
हे ५ कप 0 छ 
गनतव्यं गुरुसम्मतों दिनकरे सत्येव योग्ये क्षण ॥ 
आह प्रासुकमेषणीससशन पानीयमेतद्वियं । 
साध्वर्थ विहित॑ न तद्यदि भवेन्नाप्यन्यदोषाशितस ॥ 
भावाथे- दिन से, सूर्योदय होने के वाद, योग्य समय, गुरु 
आदि हो, तो उनकी सम्मति लेकर दो मिज्लुओं को एक साथ 
विधिपूर्वक गृहस्थ के धर भिन्षा के लिए जाना चाहिए | वहा 
यदि प्राशुक--अचित्त और एषशीय--निर्दोध आहार और जल 
हो, तो लेना चाहिए | यदि वह खास तौर पर भिछुओ के लिए 
बनाया हुआ न हो ओर अन्य दोपो से होत हा, तभी उस 
आहार तथा जल की ग्रहण करना चाहिए । (१४८) 


४०८ कत्तव्य-कोमुदी 

विवेचन--भिक्षा भी विधिपृर्वक्त लेनी चाहिए--अविधि- 
पूर्वक नहीं | आज हमारे देश से भित्ना के नास पर अनेक 
स्थानों से अन्नसन्न चल्ाय्र जा रहे है ओर भित्षा के लिए कर- 
लाग ओर जवदंस्ती भी हा रही है! यह कोई भित्ता नहीं है 
ओर ऐसी भिज्षा लेने वाला मिज्ुक--भिक्खु नही. वरन मिख- 
मंगा या सिखारो है। सच्चा साधु, झुनिया स्थागी भिज्षार्के 
लिए किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता और न किसी को 
सताता है, न किसी के घर धरना देकर बैठता है और न किसी 
को अन्य प्रकार से विवश करता है। सच्चा साधु विधि ववक 
ही भ्ित्षा लेता और अविधि पूर्वक की सिज्ञा को आम्रह होने 
पर भी श्र हण नहीं तो । इस कारण, अन्थकार 'दुविधिना' 
अथात्‌-सुविधिपूर्यक भिन्षा लेने 
करते है। यह सुविधि बया हैं ? 


के लिए मुनिजनों का सूचित 
रते 3 क्‍या है! जन शास्त्रों में भिक्षाकी 
उविध अत्यन्त विस्तृत हे ओर प्रथम दृष्टि मे हैं यह प्रतीत 
हुए बिना नहीं रहता कि इस समस्त विधि का पालन करने 
वाला दंइ का पोषण करने से सच्चा संयसी ही वन जाता हैं । यह 
सुविधि इस श्लोक मे संक्षेपत: दर्साई गई है। प्रथम तो यह कि 
सूर्योदय के पश्चात्‌ ही सिक्षा के लिये जाया जा सकता 
ह-“रात्रिके समय नही, ओर यह यथार्थ है । रात्रि के ससय हेयां 
मे यतना पूर्वक नहीं पालन की ज्ञा सकती | द्न में, 
शुरुकी आज्ञा लेकर, दो मुनियों के साथ गृहस्थ के घर जाना 
अल छ...। अदेस्थ के घर असंयस के अनेक कारण होते है, 
पेज मे या दृष्टि दोष से सुनि उन असंयसो का सेबन न करले; 
3 5 एक अति के साथ दूसरे मुनि का साथ रहना उपयोगी 
होता है । सूर्योदय के बाद भिक्षा ली जा सक ती हे. परन्तु ग्ृहस्थों 
र्फे 9 कि कि पहले ही भित्ता नहीं ली सकती। इसके 
पहले भिज्षार्थ जाने पर जो मिक्षा मिलती है वह गहस्थों के 


भिज्षा लने की विधि ४८६ 
अपन लिए पूरा भाजन वचा लेने के पूर्व ली गई होती है 
लिए वह भिन्षा अयोग्य समय ग्रहण की हुई कहलाती 
इसी कारण सन्‌ संनन्‍्यासियों के लिए यह कहते है कि-- 


विधूमे सन्नमुसले व्यब्गरे भुक्तवज्ञने | 
वुच्ते शरावसंपाते भिक्नां नित्यं यतिश्वरेत्‌ ॥ 


ड्ड 
हे। 


थांतू--जब रसाइघर से घुआँ निकलना बन्द हो गया 
क्रूटना पीसना बन्द हा गया हो. सव लोग भोजन कर चुके 
. भाजन के वत्तंन घुल मेज कर यथा स्थान रख दिये गये हो 
तव यति को मिक्षार्थ जाना चाहिए । 
इस विधि का इसलिए सूचित किया गया है कि त्यागी को 
भिन्षा निर्दोष सिल्ले । घर वालों के खा लेने पर जो भोजन बचा 
हो, उसी में से भिन्षा मिले ओर उन्हे भूखा न रहना पड़े या 
भोजन फिर स बनाने का आयोजन न करना पड़े। “योग्ये क्षण 
शब्द प्रयोग जो अन्थकार ने किया हैं, उसका हंतु यही है कि 
भिज्ना देने वाले को संकोच न हो ओर उसे भिक्षा देना भार-रूप 
नसालूम पड़े। आर, साध को भोजन और जल गआशुक यानी 
अचित्त तथा एपशीय यानी निर्दोष लना चाहिए । दूषित 
भोजन कोन-सा है ? ग्न्थकार ने संक्षेप के कारण इन सब दोपो 
का विवेचन नहीं किया है । साध के लिए तेयार किया गया 
भोजन अपग्राशुक ओर दृपित हे । इसलिए, ग्रहस्थों ने अपने 
लिए जो भोजन तेयार किया हो उसी में स, जितना बिना 
संकोच वे देसकें उतना ग्रहण करना ही प्राशुक तथा निर्दोप 
है। परन्तु यह तो केवल पहले ही दोष की बात हुईं, 'अन्य- 
दोषाओितम! भोजन भी साधु को अहण न करना चाहिए 
सप्तचत्वारिंशता यद्दोषपेरशनम॒ज्कितम्‌ । 
भोक्तव्यं ध्मयात्रायें सेपणासमितिभवेत्‌ ॥ 


| उ 7 2 


8१० कत्तंव्य-कोमुदी 


अधथोत्‌ू--४७ दोपो से रहित आहार धमयात्रा के लिए 
व्यवहार से लाना एपणा ससिति कहलाती है। इन ४७ दापा में 
से १६ दोष आहार देन वाले से उत्पन्न होते है, १६ दोष आहार 
ग्रहण करने वाले मुनि के आश्रित है, १० दाप आहार ग्रहण 
करने के कार्य मे ओर ४ द्ाप ग्राप्त वस्तुओं का उपभाग करने में 
सन्निहित है। (१) साथ क लिए तयार किया हुआ भाजन 
दंना आधाकर्तमी दोप ह। (५) साथ का लक्ष्य करके कुछ 
आधक भाजन तयार करक दना, उदशक दाप ) 
| 


9 
आधाकसा आहार क अश वाला भाजन दना, पूतिक दाप दर 
४)अड्ड शुद्ध और अद्ध' अशुद्ध मिल्ष गया भाजन देना 
सिश्र दोष है । (& ) साधु के लिए रख छोड़ा हआ भोजन दना 
स्थापना दोप हैं। ( ६) गाँव से साथ की उपस्थिति रह, इस- 
लिए जल्दो विवाहादि उत्सव आरंभ कर दिया जाय और उस 
आहार का मु ग्रहण कर, वह प्राभ्नृतिका दाप है । (७ ) घर 
भ साथु के आन को सुविधा या प्रकाश के जल्िए छः: काय की 
हिसा करना, प्रादुःकरण दाप ह₹ं।( ८५) साथ के लिए ही पसा 
पे करके ली हुई चीज दंता, क्रीत दोप ह। (६) साथ के 
लिए हो उधार लेकर कोई चीज देना, प्रामित्य दोप है | ( १० ) 
लाइु के लिए किसी वस्तु का विनिसय करके. साधु का दना 
+दईत दाष हू। ( ११ ) साधु के लिए ही स्वतः लेजा कर देदे, 
वह अभ्याहत दोष है। ( १२ ) साध के लिए ताला खोलकर 
जा भडार का मुख खोलकर किसी चीज़ का देखा, आंभिन्न दाप 
ह। (१३ ) साधु के लिए ही हवेली के ऊपर से या तहखाने मे 
3 अं ला कर देना, सालाहत दोष है। ( १४ ) साध के लिए 
ही किसी के हाथ से छान लिया आहार देना, आडिय्य दोप 
( १४ ) साधु के लिए ही हिस्सेदारी की वस्तु से से विना हिस्से- 
दार की आज्ञा लिये देना, अशिसिठ दोप है । ( १६) साधु के 


[का जे ८ हा 
भित्ता लेने की विधि ७9१९ 


लिए ही आंधन रकक्‍खा गया हो, तो वह अध्यवपुर दोप है--यह 
१६ दाष आहार देने वाल के है, अन्य १६ दोष आहार लेन वाले 
क इस प्रकार हं--( १) ग्रहस्थ क॑ बालकों का खिला कर 
आहार लंना, धात्रीक्म दोष हे। (२) ग्रद्ृस्थो का संदेश कह 
कर आहार लेना, दूतकर्स दोष है । (३ ) निमित्त प्रकट करके 
आहाराद लेना, निर्मित्त दोष है । (७ ) जाति-कुल की प्रशसा 
करक आहारादि लेना, आजीविका दोष हे । (४ ) दरिद्र की 
तरह गिड़गिड़ा कर आहारादि लेना, वयनीक दोष है | ( ६ ) 
वेद्यकरोपचार करके आहारादि लेना, चिकित्सा दोप है | ( ७ ) 
क्राध करके कुछ लेना, क्राधपिड दोष है । ( ८५) सान करके कुछ 
लेना, सानपिड दोप हैं। (६ ) साया करके कुछ लेना मायापिड 
दोष हे । ( /० ) लोभ करके कुछ लेना लोभपिड दोप है । ( १९) 
अगली पिछली पहचान निकाल कर खुशासद करके कुछ लेना 
पूथवपश्चात्‌ू-संस्तव दोष है । ( १२ ) विद्या का ढोग करके आहा- 
रादि लेना, विद्यापिड दोष है। ( १३ ) मंत्र का ढोग करके 
आहारादि लेना, मंत्र दोष हे । ( १४ ) चूण-ओषधि आदि देकर 
आहारादि लेना चूणंयोग दोप हैं। ( १४) वशीकरण कर 
आहारादि लेना, योगपिड दोप है । ( १६ ) गर्भ के लिए आंपषाधि 
देकर आहारादि लेना, मूलकर्म दोप हैं। आहार ग्रहण विधि 
१० दोष यह हं--( १ ) दाता जा दे, डस लते हुए साधु का 
उदगमादिक दोष की शंका उत्पन्न हान पर भी आहार लच। 
शंकित दोप है । (२) सचित्त पदार्थ स हाथ सन हाने पर भी 
उन हाथों से आहार लेना, प्रज्षिप्त दाष हैं। (३ ) नीच सचित्त 
ओर ऊपर अखिच आहार हाने पर एसा आहार ज़ना, चकित 
दोप हे। (४७ ) नीचे आचित्त ऑर ऊपर सांचित्त हान पर छसा 
आहार लेना, पिदित दोप ह। (४) बतंनत्र मु सांचत्त हा, ता 
उसे अलग ऋरक उससे आहार डाल कर दना. स ड्रत दाष 8 | 


१२ कत्तव्य-कागुद। 


(६ )अंघ, गर्भिणी आदि जी के द्वारा आहार लगा, दायक, 
दाप है। (७) साचत्त आर आंचत्त एकत्रित रूप मे आहयरसाद 

लगना, सिश्रदाप ह । (८) समग्र रूप स आचित्त न हुआ लता, 
अपरिणत दाप हैं। ( ६ ) हाथ धाकर द या दन पर हाथ थाना 
पड़े एसा ल्ना, लिप्त दाप ह।( १० ) गिरता या निखरता हुआ 
लंना, छंडुक दाष हू। ४ दाप वस्तु का उपभाग करन के विपयथ 

मे यह हं--( १) स्वाद के लिए द्वा चार चीज़ें सिन्ा कर आहार 

करना सयोजना दाप है। (२) टेंस ठेस कर भाजन करना 

अ्रसाणातिक्रम दाप हैं। (३) आहार दन यात् की स्रशंसा 

करना इगालकर् दापष हं। (५) अनिष्ठ आहार पर द्वप 

करना, धूञ्रदोष है। (५ ) छः कारण के विना आहार करना; 

कारण दाष है | इस प्रकार कुत् ४७ दाप हुए | 


इस श्रकार सुन का सावाध पूचक ओर योग्य समय पर 
नर्दाप आहार ओर जल ग्रहण करना दी सच्ची भित्षा है। (१४८) 


| निर्दोष सित्षा अहण करने का संयम कब्र साथा जा सकता > 
जब कि मुनि की रखासक्ति छूट जाय । 


इसी चिपय से पअब पग्न्थकार 
उपदेश करत ह । ] 


रसासक्ति का त्याग ॥ १४६ ॥ 


डउास्यनात्तसलध्यलाधसणहे सिक्षाथमीयान्छुनि-- 


33 तुच्छुमतुच्छुमन्नमनथं सान्‍्यें न यदृदूषितम्‌ | 
जिद्टात् हिन सोदते नच सनाक्‌ तुच्छाशने खिद्यते। 


लब्धालब्धससानभसावनिपण; साधु; स एवोत्तसः !। 


सावाथ-श्रीसांन्‌ का घर हो साधारण घर हो या गरीब 
उर हो, सब जगह एक समान भाव से भिक्षा लेने के लिए स्राधु 


रसासक्ति का त्याग ०9१३ 


का जाना चाहिए। जहां अच्छा खाने को मिल वहाँ जाना 
आर दूसरे के यहाँ न जाना-ऐसा भेदभाव न रखना चाहिए । 
भिज्ञा-भोजन तुच्छ हो या अतुच्छ-उच्च-हो, सरस हो था नीरस 
हो, परन्तु यदि बह दोप रहित हो, तो साधु को उसे उत्तम भोजन 
मानना चाहिए। भिक्षासेमिप्रान्न मिले, तो प्रसन्न न होना चाहिए 
ओर तुच्छ नीरस आहार मिले, तो जरा भी खेद्त न होना 
चाहिए | किसी समय कम मिले, या किसी समय बिल्कुल न 
मिल, तो भी समान भाव से रहने वाला साधु ही उत्तम कहा 
जाता है । ( १४६ ) 
दिवेचन--जिसकी दृष्टि संयम-साधना की ओर है, वह 
संयम-साधना क॑ लिए--दंह की रक्षा के लिए ही उसे भोजन 
देता है और भोजन के लिए भिन्ञाचर्या करता है। ऐसा साधु 
दि सरस आहार को राच ओर नीरस आहार को अरुचि से 
ण करे, तो वह निर्दोप भिनज्षा नही अहण कर सकता, बरन 
उसे अच्छा-अच्छा खाने की रुचि ही, होती है और बह घनवानों 
के घर ही भिन्षा लेने के लिए जाता है और सदेब-निर्दोप का 
विचार किये बिना भिन्षा ग्रहण करता है और परिणाम स्वरूप 
अपने संयस तथा साधुत्व को गेंवा बठता हें। इस कारण 
ग्रन्थकार कहते हैं कि साध को उत्तम, सध्यस और अधस ग्रहस्थ 
के यहाँ जा कर निर्दोष आहार लेना चाहिए ओर रसासक्तिकों 
त्याग कर, तुच्छ या उच्च, सरस या नीरस जेसा भी भोजन मिले, 
उसे लेने में हप-शोंक घारण नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हो 
सकता है कि कई बार ग्रहस्थ लोग मुनि को भाव पूवक निम्सत्रित 
करके, आग्रह करके, अच्छा-अच्छा भोजन दे ओर, दूसरी जगह 
ऐसे आग्रह पूर्वक निमंत्रण के द्वारा उत्तम भोजन मिलना संभव 
, तो भी झुनि को निमंत्रण या अच्छे भोजन की ओर 
आकर्षित न हो जाना चाहिए ओर न दूसरे के प्रति विमनस्करता 


४१४ कत्तेब्य-कीसु्दी 


रखनी चाहिए। सनु कहत है (क्- अभिपृजितलामभंश्व अतिसु - 
क्लोंडपि बध्यते ॥' अथातू-पूजित हाकर भिक्षा लास करन से 
यति सक्त हो, ता भी वन्धचन से पड़ ज्ञाता सी प्रकार 
धनवानो के सोठे-मीठ भोजन पदाथ लने को इच्छा से जान वाल 
मुनि संयम-पथ पर चलते हुए भी रसनासाक्ति क कारए प्रथस 
भ्रष्ट होता जाता हैं। मिज्षाचर्या को जैन घर्स में 'गाचरा कह 

है और बैदिक घर्मशाख्र मे 'मधुकरा/ । जिस प्रकार गाय तरत 
चरते कुछ घास यहाँ से खाती है, ओर कुछ वहाँ स, उसी शकार 
भिन्न-भिन्न स्थानों से थोड़ा-थाड़ा आहार प्राप्त करना झ्ाव + 
लिए 'गाचरी' कहलाती है। जिस प्रकार सघुकर-असर--अनक 
पृष्पो से मधु का संचय करता हूँ, उसी अक्वार अनक घबरा स 
आहार-पदार्थों को. एकत्र करना, संनन्‍्यासी के लिए 'मसथुकरा 
कहलाती है। और फिर भो सघुकर तो उन्हीं पुष्पी पर चक्कर 
काटता फिरता है, जिनसे सध प्राप्त हो सकता है, चम्पा जसे 
पुष्पों को तो वह छूता भी नहीं। गाय भी सूखे घास पर मुंह 
सार कर ऋझुछ खा ही लेती हैं तात्पय यह जे 


हे कि 'सधुकरा 
शब्द से गाचरी”' शब्द त्यागी को मिन्षाचयां के लिए विशेष 


उपयुक्त तथा विशिष्ट अथवाहक प्रतीत होता है। गोचरी करते 
हुए किसी समय मुनि को इच्छित मोजन मिले, किसी समय 
कस मिले या किसी ससय कुछ भी न सिले तो भी उसे इससे 
हे तथा शोक न धारण करना चाहिये। €चि अरूचि का ख्याल 
करके जिह्ा को लोलुपता तथा सानसिक रखवृद्धि का पोषण न 
करना चाहिये--यही सच्चा साधत्व है। 'भारस्स जत्ता मुणि 
संजणज्जा' संयस भार का वहन करने के लिए, यानी देह का 


निवोह करने के लिए ही साध को आहार लेना है। रस की 


आसक्ति का तो उसे त्याग ही करना चाहिये | 


रसासक्ति का त्याग 9१४ 


७९ डर &: 
दर्शात--एक धमशाल्ा मे एक संन्‍्यासो ठहरा था। व 
नित्य नगर से एक बार मधुकरी करके भोजन लाता और खाता 
था। घमशाला का रक्षक राज़ देखता कि सनन्‍्यासी नित्य नये २ 


प्रकार का भोजन किया करता हैं। कभी उसके पात्र में लड़ 
७ 


होते, कभी खीर हाती, कभी कोइ मिठाई या अन्य स्वाब्ट्रि 
पदाथ होते है । इसी प्रकार उत्तमोत्तम पदाथ ही संन्‍्यासी रोज 
खाता है| सवेरे जो कुछ खाने से बचा रहता, उसे शाम के लिए 
रख छोड़ता और शास को खा कर पेट पर हाथ फेर कर आरास 
करता है | एक दिन सनन्‍्यासी “मधुकरी' में इतना अधिक भोजन 
ले आया कि शाम को खाने पर भी कई मीठी चीजे बच रही 
इसलिए बह चीज़ें उसने उस धर्मशाला के रक्षक के झँट को 
खिला दी | यह देखकर, वह रक्षक संन्‍्यासी के पास गया और 
बोल-- महाराज ! आपने तो मेरा नाश कर दिया। संन्यासी 
बोला--क्यो भाई, क्या बात है? मेंने ऐसा क्या किया है ? वह 
रक्षक बोला--आपने मेरे ऊट को 'सधुकरी” खिला दी, इसलिए 
अब उसकी जबान को मुफ्त का माल खाने की चाट लग 
जायगो । आप तो संन्‍्यासी हैं, इसलिए आपको तो रोज़ मिठा- 
इयाँ मिल जायेगी, परन्तु नीम के पत्ते खान वाल उस ऊंट को 


मै कहाँ से यह सब खिलाऊँगा ! 


यह सुनकर संनन्‍्यासी को भान हुआ कि वह रसासक्ति से 
योग अ्रष्ट होता जा रहा हैं । इस रक्षक के शब्दों से यही व्यंग 
भरा है। ज्यो-ज्यों उत्तमोत्तम मिछान्न खाये जाते हैँ, त्यो-त्यो 
रसासक्ति बढ़ती जाती है और सुफ्तखोरी की चाद लग जाती है । 
संभ्यासी समझदार था; इसलिए उस रक्षक के शब्दों स उसे 
अपनी मूल सुधारने का अचसर मिला ओर उसने रक्षक का 


आमार साना । (१४६) 


] 
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| भिक्षा के ४७ दोषों को दूर करके रि हण्‌ करने को विधि 

जो पहले बतलाई गई है, उसमे ४७ वो दोप 'छु.कारण बिना ग्राह्दार 

करना, कारणदोष”' बतलाया गया है। कोन से छः कारणों के लिए 
हट 


सुनि को आहार करता उचित है? इसी के विपय से अब अन्थकार 
कहते है । ] 


आहार के छ; कारण |१५४०॥ 


न स्थात्‌ क्षुत्सहन सता खुयमियां सेवादिकार्य भवे-- 
च्छुकत्या संयक्षपालन निजतलुप्राणादिनिर्वा हणम । 
दृछ्टया सागनिरीक्षणं हि गसने घर्मस्थ वाउ्डराघन-- 
भेतेः घडविधकारणेथेसनता सित्नोचिता नान्यथा | 


भोवाथे--अधिक देर भूख सहन न कर सकने के कारण 
हज मटान के लिए; वृद्ध, जवान, रोगी, नवदीज्षित या गुर्वादिक 
को सेवा के लिए; संयस-पालन की शकशक्त सम्पादन करने के 
लिए; अपन शरीर और शरण का निवाह करन के लिए: रास्ता 
चलते हुए इयो ससिति के पालने को आँखें का तज्ञ बढ़ान क 
लिए, और सुख-समाधि से धर्म का आराधन करने के लिए-- 
इन छ. कारणों सर सिज्ञुओ को भिन्षा लेनी या आहार करना 
उचित है, अन्यथा नहीं । (१ ५०) 


विवेचन-पहले कहा गया है कि देह: संयमसाधनाय 
परक्षणीय: अथात्‌ू-संयमी को संयम की साधना के लिए ही 
देह का रक्षण करना हे--केवत्न जिजीविषा--जीने की लाॉलुपता 
ते नहीं। अथातू-धरोराधन के ही साथ सम्बन्ध रखने वाले 
सिन्न-मिन्न छः कारणो की दृष्टि से सयमाी का आहार ग्रहण 


करना तथा खाना उचित हे । भूल लगने पर भी आहार न 
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कया जाय, ता रज्ञानि उत्पन्न हाती हु और इससे धर्माराधन में 
नित्ञप हाता हूं, बृत्तियाँ अस्थिर हो जाती है; इसलिए भूख को 
पान्त करन के याग्य आहार करना चाहिए। सहचारी वृद्ध, 
राग, नवद्ाज्षित या गुरु आदि की सेवा के लिए शरीर मे 
आवश्यक वल्न चाहिए। आर बिना आहार के यह बत्न नहीं रह 
सकता, इसक लिए भी आवश्यकतानुसार आहार हार करना 
चाहिए | सयम का पालन करने के लिए भी शारीरिक शक्ति 
आवश्यक होती है, ओर बह शक्ति आहार के बिना प्राप्त नही 
| सकती, इसलिए भी अन्नोदक लेना चाहिए। शरीर और 
आाण का निवाह करन के लिए भी आहार के बिना नहीं चल 
सकता | ब्नत था तप आदि के लिए शरीर को खुराक या भोजन 
दूना बन्द कर दिया जाय, वो शरीर और श॥राणो का रक्षण नहीं 
हा सकता आर वर्साचरण भी रुक जाता है; इसलिए आहार 
करना पड़ता हूँ । इर्या समिति के लिए दृष्टि का तेज बढांने के 
वास्त भा भाजन करना आवश्यक हे। ओर अन्त में धर्म का 
आराधन सुख-पूचक करने के लिए, शरीर का स्वस्थ रखना 
आवश्यक हूं, इसक लिए भी भोजन करना चाहिये। इन छ 
कारण]! स संयमी को आहार करना चाहिए। परन्तु इससे 
उसकी दृष्टि धम्रधान ही होनी चाहिए, और कुछ नहीं । 
त्यागी-सुनि घसं के सिवा नासिनन्दत्‌ मरणं नाभिनन्देत्‌ जीवि- 
तम्‌' वन मरण मे सुख मानता है, न जीवन मे ही सुख मानता है, 
इसलिए आहार आप्ति या शिक्षा के विषय से उसका घम यही 


सिद्ध होता है कि-- 
अलाभे न विपादी स्याज्लाभे सेव न हरपयेत॒ | 
प्राण्यातिकमात्र: स्थान मात्रासड्राद्विनिमंत:ः ॥ 

अरथात्‌ू-त्यागीजन भिक्षा न मिलने से दुखी और मिक्ता 


श््प 
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मिलने से सुखी या हर्षित नहीं होत | केवल ग्राख-रक्षा ऋ लिए 

ही वे सोजन करते ओर अन्य पदार्था गे आसक्त नहीं हाते हैं । 

इस प्रकार भिक्षा के लिए छः कारण संयसी के लिए उचित 

हैं ओर इसके सिवा अन्य दृष्टि स ली जाने बाली भिन्ना अनुचित 
पं ४ ५ के 20% 7235 ५ ४ प्‌ 

या संयमी को संयस माग से अ्रष्ट करन बाली हैं । / १४० ) 


[ अब ग्रन्थकार सहवासी मुनि के प्रद्ति सन्‍्य झुनि का आहार 
विषयक विनय वतल्ाते है । ] 


सहचारियों के साथ आहारादि का सम्विभ्ाग ॥ १४१ ॥ 
आनीत॑ वरशिक्षयाष्शलजलं॑ तदशसित्वा ग़॒रुं। 
भोक्तव्यं सहचारिसिश्व सकलेस्तुल्यांशत; साधुमिः॥ 
लब्धाशंन निजेब सादरधिया खापून्चिमन्त्याउपरान। 
जोकछव्य समनजावतों रसण्ष्य स्पाह्राइशनं नीरसम॥ 


भावाथे--शुद्ध भिक्षा वृत्ति से जो अन्न जल लाया गया हों, 
उसे गुरु आदि को दिखाकर अपने अन्य सहचारियों के साथ 
समविभाग करके, सबको समान रूप से देकर आहार 'करता 
चाहिए। अत्येक भिक्षु को जो मिला हो, आदर पूर्वक उससे 
दूसरे भिक्षओं को आमंत्रित करना चाहिए। अगर कोई ले तो 
अपने हिस्से से से उसे देता चाहिए; अन्यथा रस युक्त हो या नी- 
रस, खुद सम भाव रख कर खाना चाहिए। ( १४१ ) 


विवेचन--जहों गोचरी और सघुकरी के द्वारा भोज्यपदा्थे 
प्राप्त कान जहाँ--सरस या न्तीरस आहार के प्रति समभाव 
से दंखना हैं, जहों आहार आदि का हेतु जीवन की रक्षा के सिया 
और कुछ नही है, वहाँ पेट भर भोजन या जिह्ला को स्वाद या 
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आह्वाद देने बाले पदार्थों की आशा व्यर्थ ही है। स्वाद या 
अस्वादु, कम या अधिक, जितना भी प्राप्त हुआ हो, उस मिन्नुओं 
में समान रूप से बॉट कर सन्‍्तुष्ट रहना ही कत्तंव्य हे। परन्तु 
इस कत्तव्य का पालत करन मे भी उचित विनय का स्थान है । 
शुरु को भोजन के पदाथ दिखलाने चाहिए, फिर उसके हिस्से 
करना ओर उससे भी अन्य सहचारी भिन्नुओं को निमंत्रित 
ऋरना चाहिए और यदि उनकी लेने की इच्छा न हो, तो अपने 
हिस्से को समभाव से खुद खाना चाहिए--यह विनय कत्तव्य 
कम बतलाया गया हैं । इस विनय का हेतु केवल शुष्कविधि 
पालन ही नहीं है । किसी समय कोई मुनि रुग्ण ह्वाता हे तो 
उसके लिए किसी अच्छे आहार की अधिक आवश्यकता होती 
हैँ, ऐेस समय गुरु उसके लिए अम्ुक आहार रख कर अन्य 
सब पदार्थों को समान भाग से बॉट लेने के लिए कह सकता है; 
इसलिए इस विनय का हेतु शुभ ढी होता है । 


हृष्टान्व--इस विनय का हेतु न समभन वाले; परन्तु 
भद्र स्वभाव के एक झुनि का दृष्टान्त यहाँ उपयुक्त होगा | एक 
बार एक सनति को गोचरी से एक गृहस्थ के यहाँ स गरस-गरमस 
पकोडियाँ प्राप्त हुई | सुनि ने विचार किया कि उपाश्रय पहुंचते- 
पहँचते यह ठंडी हो जायेंगी, इसलिए से अपना हिस्सा यादि 
इसमें से खा लू, तो क्या बुरा है । पकॉड़ियां को संख्या १६३ 
थी, इसलिए झुनि न रास्त स ही उनसे सर ८ पकांड़ियाँ खाली 
और आठ शेप रहने दी ! रास्ता चलते हुए फिर उनका विचार 
हुआ कि गुरु जी इनमे से आधी सुझे अवश्य दंग, इसलिए 
मुझे ४ और मिलेंगी, उन्हे भी से खालू तो क्‍या बुरा ह्‌। यह 
विचार कर उन्होंने चार ओर खालीं आर चार बाकी रहन दा । 
आगे बढ़ते हुए फिर उन्हे विचार इुआ कि इन चार मरस्भी 


ए ० 2) 
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गुरु जी दो सुझे अवश्य देंगे, यह विचार कर उन्होंने दो ओर 
खाली | इसके बाद फिर सी यही विचार आया अरि एक 
ओर भी खाली | उपाश्रय में पहुँचने पर केवल एक पकोड़ी 
बाकी रह गई । गुरुजी ने आहार की सामग्री देखते हो सुन स॑ 
पूछा-हे मुने ! तुम्हे यह एक ही पकोड़ी किस श्रावक न दूँ! 
है, मुनि भद्र स्वसाव के थे, इसलिए उन्‍होंने १६ पकोड़ियां का 
गिनती ओर अपने सत्र से उनके ससमविभाग की बात गुरुजी 
से कह दी | गुरुजी ने आहार का ससभाग करने ओर सब 
सामग्री गुरु को दिखाने का हेतु समझाया, तो उन सरल स्वभाव 
के मुनि को अपना दोप समसझ्त में आगया, ओर उन्होने प्रायश्रित्त 
करके अविनय के लिए गुरु से क्षमा याचना की | (१४१) 

[ पहले अपरिय्रह की पतिज्ञा के विषय सें कहा गया है कि 
सुनि को संग्राहकद्ृत्ति भी छोड़नी चाहिए। अब ग्रन्थकार, आहा- 
रादि के संग्रह द्वारा परिग्रह का पोषण न करने के विषय में वर्णन 


करते 6। ] 


आहारादि का संग्रह न करना ॥१५२॥ 


यावन्सातशप्मपेच्षुते भधुकरीबृक््या हि. तावन्मित। 
आह नकशहाउटलेन गाहेशा न स्थादथा न्यूनता || 
राजा नाशनसड्ग्रहः सझुचितः कऋोशदयाद्राउपर- 
सानीत न च युज्यते सुथद्चिनाँ चासमत्रयाजतीतकम | 
सावाथ-- एक बार जितने भाजन की आवश्यकता ह98 


अतक घर घूसकर सधुकरी वृत्ति से थाड़ा-थोंडा, लेना चाहिए, 


कि जसस दत याल्त ग्रहस्थां को संकोच से न पड़ना पड़े, या फिर 
दज ४ 
ने त्रचाता पड़े | दित्तस लाइ हुई भिक्षा द्वित्,मे ही उपयोग 


आहाराद का सग्रह न करता ४२९ 


मल लेनी चाहिए। रात को बासी न रखनी चाहिए। दो 
कोस आगे स लाइ हुई ओर सीन पहर पहले की मिन्षा संयमी 
का उपयाग में न लानी चाहिए। (१४२) 


विधवेचन--जिससे स्वल्प भी तृष्णा का पोपण हो, बह 
परिश्रह हैं । और यदि त्यागी या संनन्‍्यासी को पूर्ण रूप से 
अपरिग्रही हीना हो, तो उसे आहार के पदार्थों का भी संग्रह 
न करना उचित हैं| उन्‍हें राज़ प्राप्त करके रोज़ ही उपयोग 
में ले लेना चाहिए । आहारादि में भी परिग्रहभाव न हो 
जाय, इसके लिए इस क्ोक में कहा है कि एक बार यां एक 
दिन के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो, उतना ही 
विशुद्ध भोजन मुनि को अनेक घरों से इकट्ठा करना चाहिए 
आर उसका उसी दिन उपयोग कर लेना चाहिए। रात को बासी 
ने बचाना चाहिए कि जिससे रात के लायक आहार का भी 
ग्रह हो सके | पकाया हुआ भोजन, अम्ुक समय के बाद बिगड़ 
जाता है और उससें विकार या जन्तु उत्पन्न हो जाते है, इसलिए 
दो कोस से दूर का लाया हुआ या तीन पहर पहले लिया हुआ 
आहार न करना चाहिए। यही सचन इसमें समाविष्ट हे। यह 
असंग्रहवृत्ति या निष्परिग्रही दशा कितने उच्च प्रकार की है, यह' 
सहात्सा गांधी जी के शब्दों से समझी जा सकती है। वे कहते 
है कि--आदश-आत्यन्तिक-अपरिश्रह तो वहीं हो सकता है जो 
सन से और कम से दिगम्वर हैे। अथात्‌ू--बह पक्की की तरह 
बिना घर वाला, बिना वख्, वाला और बिना अन्त के विचरणु 
रने वाला होता है, अन्न की उसे नित्य आवश्यकता होती है 
और ढेव उसे देवा है| कहाँ यह आदशे असंग्रहकती ओर कहाँ 
भगवाब्‌ को भोग लगाने के निमित्त से संग्रह करके बेंठे हुए 


सठाधिपति और नामधारी साधु-सन्‍्त । (१४२) 


ए _ 
छर२ कत्तेव्य-कोसुदी 


[ नीचे के शोक मे बला और स्थान ग्रहण की विधि संणेप में 
समझाईे गई है । ) 


वस्धादिग्रहण करने की विधि ॥ १४ 
बद्यादिद्वरणैजणाऊपि बहुशों रीत्थाउनणा शोसतला ' 
जेलेजश्सपि झंचय। सल्ुचितः कालादिशाबनाधिकः ॥ 
छआीपशादविनिवासखसडुशहिले श्णानं झुवीनां घर 
आण्े वा विपिने सुलासनकूले शोध्य शमित्य। सला ॥ 


भावाथ--जब भिन्नु को वल्यो की आवश्यकता पड़े, तव भी 
बहुत करके डपय॑क्त रीति के अनुसार यूहस्था क पास स, 
अनेपणीय दोप से रहित, एपणा समिति पूरक आवश्यक ही 
वस्य लेना चाहिये | सयोदा से अधिक वस्य ल्कर उनका संचय 
न करना चाहिये। भिन्लु के रहने का स्थान गृहस्थों के निवास 
ओर सग से रहित हो, तो अच्छा है । एबणासमिति की दृष्टि से 
जहाँ सुख्ध पूवेक स्वाध्याय तथा ध्यानादि हो सके, ऐसा स्थान 
गाँव या वन से खोज लेन; चाहिये। (१४३) 


विवेचन -जिस ग्रकार सुनिको एपशीय--विशुद्ध आहार 
विदा ५ _ ५ 5 कर... 
लेकर उस का्‌ सगभ्मह करना उाचत नहीं है, उसी प्रकार उसे वस्त्र 
बा को स्‍कच किक क से 
सी विशुद्ध लगा चाहिए और उनका संग्रह ते करना चाहिए 


#*< 


यहीं बात इस झ्छोक के पूर्वोद्ध मे कहो गई है। इसके पहले 


सुन को कवल तीन हो वस्त लेने या रखने के विषय में भी 
सूचित किया गया हू। ये वस्ध सी एपणशीय होने चाहिएँ ओर 
एचणशोयता का सूचन आचारांग सूत्र से प्राप्त होता है। उसमें 
कहा गया है [क जा कपडे किसी ग्रृहस्थ ने साधु के लिए खरीदे 
है, था रखें हो, रंग कर रखे हो, साफ किये हों, सुधारे हों, या 
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सुगांवत किये हों, वे वस्र उसी सनुष्य से साधु या साध्वियों को 
न लेना चाहिए। इसक सिवा सुन्दर, भूल्यवान, चसड़े के, जरी 
के ओर इसी प्रकार के कपड़ों को अनेपणीय बताया गया है । 
आवश्यकता से आधिक वस्ध लेना किवा अनंषणीय आर सूल्य- 
वान्‌ वस्त्र लेना, परिशग्रह् के द्वार की जंजीर खालने के समान हे, 
इसलिए उनका त्याग करना ही सुनिधर्स के उपयुक्त है। कोक 

त्ताद्ध में मुनि के लिए एपणीय स्थान का संक्षिप्त सूचन 

कि जहाँ स््री-पुरुषों का निवास न हो, उनके संस से रा 

स्थान हा, वहीं सन्ति का स्वाध्यायादि की साधना के लिए निद्यस 
करना चाहिए | एसा स्थान गांव सहा या वन स हा, इसका 
चिन्ता किये विना केवल विशुद्धता की दृष्टि से ही उसे पसन्द 
करना चाहिए | 


रशान्त--इस जगह हेमचन्द्राचाय के लिये हुए एक वल्ल 
का उदाहरण उपस्थित करना उचित होगा । हेसचन्द्राचाय एक 
वार साँभर नामक गाँव से पधारे थे। वहाँ धनजी नामक ए 
निधन भ्रावक ने अपनी स्त्रीके द्वारा काते हुए स्राद सूत थ 
अपने ल्लषिए बना हुआ एक वद्घ उन्हे संट किया। जब हंसचन्द्रा- 
चाय पाटन नगर में आये, तब राजा कुमारपाल आईद ७९ राजा 
उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे। उन्होंने देखा कि आचाय 
ने मोटी खादी धारण कर रखी हैं। कुमारपाल ने कहा-- आप 
मेरे गुरु है, आप ऐसा मोटा कपड़ा पढने हैं थद्द मेरे लिए लज्जा 
की वात है |” आचाये ने उत्तर देते हुये कहा-- तुम्हार राज्य तर 
तुम्हारे सघर्मी लोग गरीबी के कारण मुश्किल से किसी प्रकार 
अपना पेट भर पा रहे है, इससे तुम्हे लज्जा नहीं आता ! हस तो 
साधु है, हमे इसमे कौन सो लाज है ? हमारे लिए, ऐसे कापरई 
भी कहाँ से आप्त हो सकते है ? हम वो पुराव और फट वस्म 
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पहलते हैं। अपने शरीर की हमे चिन्ता नहीं है ।! इस उपदेश से 
कसारपाल ने गरीबों का संकट दूर करने के लिए प्रति वध एक 
करोड़ महरें खर्च करने का [निमश्वय किया | ( १४३ ) 

[ आगे के तीन कछोकों में अन्थकार स्थानेषणा को विस्तार से 
समझाते है | | 


स्थान एपशा[-विधि ॥ १५७ ॥ 

रन प ' झञ्‌ ९. दि चर + 
स्थावह्थाइधिप्लेजेबस्य मितराशाज्ञों विनकत्ण। 
सथातु' वोचितसात्शविष्ठितवर्ता स्थेथं बियोगे ततः॥ 
चथ्याज्ञा निल्यस्थ लस्य किन्षपि आह न सोज्यादिक | 
खिल्वातत्र यथोचित॑ व समला स्वल्पाषपि कायो सता। 
भावाणे--जिस सकान में भिज्लुको ठहरना है, उस सकान 

के सालिक की अनुसति के बिया उससे एक क्षुण भी रहना, 
आत्मनिष्ठा वाले साधु के लिए उचित नहीं है। इसलिए भली 
भाँति उससे आज्ञा या अनुसति लेकर ही ठहरना चाहिए। 
जिसकी आज्ञा से सकान से निवास किया हो, उसके घर का 
आहार ओर जल, कुछ भी भिक्षु नहीं ले सकता | जब तक वहाँ 


रहता हो, तब तक रह कर भो उस स्थान को मसता सन में 
जरा भी पेदा न करनी चाहिए। ( १५७ ) 


निवास-स्थान कैसा होना चाहिए ॥ १४४ ॥ 
घसाथ गहिणा छूत॑ बहुजने! संन्सधूय संघेन वा। 
स्थान नाउचितं सर्ता निवसितु' निर्मोहसाबेन लत 


दवापस्थाध्त्र च सम्भवो यदि तदा स्थेय॑ गुहायां वने। 
ग्रामे ताइशसेषणीयनिलयं स्यादुदुलेस प्रायशः ॥ 


साधु उपाश्रय में द्वियों का गसनागसन न हो. ४२४ 


भावारथ--जो स्थानक गृहस्थों के धर्मध्यान करने के लिए 
किसा शहस्थ ने बनवाया हा, या किसी संघ ने बनवाया' हो 
परन्तु उस स्थानक से सिद्छुगण निर्मोहभाव से उत्तरें और रहे 
अनाचत नहा है| ऐसे स्थानक से रहते हुए भी किसी को 
डाप का हाना संगव अतीत होता हो, ओर बिल्कुल निर्दोष रूपमें 
रहना हा, उसे जंगल या किसी गुफा आदि स्थान से ही रहना 


चाहिए। गांव में एसा स्थान मिलना प्रायः दुर्लभ हे । ( १५४ ) 

साधु-उपाश्रय में स्धियां का गमनागसन ने हो ॥ १५६ ॥ 
स्थाने यत्न वसन्ति सन्झुनिवरश व्याख्यानकार्ल विना। 
साध्वीनां तरणीजनस्य बहुशों गत्यागती' नोचिते ॥ 
साध्वयों यत्र चसनब्लि तञ्ञ न मरेणकूथ बिना पद | 
सब्निनेंच कदाचनापि तशणेर्गाढ विदा कारणम ॥ 


भावाथ--जिस स्थान से त्यागी-भिन्नुगण उतरे हो, उस 
मे व्याख्यान आदि के समय के सिवा, जवान ओऑरतों ओर 
सामभ्वियों का अधिक गमनागमन--आना जाना--डचित नहीं 
है। इसी अकार जहाँ साध्वियों का निवास हा, वहाँ सभा या 
व्याख्यानादि के समय के सिवा पुरुषों ओर युवक साधुओं को 
बिना ब्िशप कारण के न जाना चाहिए। ( १५६ ) 
विवेचन्-....निवास-स्थानक, त्यागी के लिए संयस-निवाह 
का उपकरण मात्र है । इसलिए यह स्थानक ऐसा होना चाहिए 
कि जा उसे संयम-साधना के लिए अनुकूल आर विशुद्ध हा | 
इसालए स्थानक के सम्वन्ध से एपणीयता के लक्षण बतांत हुए 
आचारांगसूत्र में 'शो पर्णस्स णिक्खसणपवेंस-जाव-धम्सा- 
खुजोगचिताए! यह कहा है; अथात्‌- जिस स्थान से ग्राज्ञ पुरुषा 
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को निकलने ओर प्रवेश करने या घर्स विचारणा मे 5 इ्चम 
होती हो, उस ग्रहण नहीं करना चाहिए । इस ह्रष्ट लिक 
लिए विशुद्ध रथात काॉन-सा हू ! एसा स्थान मुत्ति का किस 
ब्रकार प्राप्त करना चाहिए ? ऐसे स्थान से रह कर मुनि का उसे 
एपणीय ही रखने के लिए किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ? 
आर यदि ऐसा रथान नहीं श्राप्त हा, ता क्या करता चाहिए ? 
इन सब ग्रश्नो पर इस श्लोक में विचार किया गया है। प्रथम 
ता एसा स्थान पसन्द करना चाहिए, जो अपने संयस-साधत में 
बाधक न हा ओर उस स्थान के सालिक से उसमे ठहरन या 

नेक लिए आज्ञा लेनी चाहिए। चाह सुसाफिरखाने या 
धसशाल्ा का ही कोई हिस्सा हो, पर उसके रक्षक या प्रवन्धक 
से आज्ञा लेनी ही चाहिए। ओर उसमे रहने के लिए 
आज्ञा लता तभो इृष्ट हें, जब यह मालूपत हा जाय कि उस 


स्थान सम आते जात हिसा न करनी पड़ती 


हा, किसी को 
कलीफ न होती हो 


सक या अपशब्द न सुनाई पड़ते हों, 
चित्तवृत्ति को चंचल करने वाले >श्य न दीख पड़ते हो, ओर 


सयस को साधला सुष्ठ प्रकार से हो सकती हो ! स प्रकार जिस 
भालक, रक्षक या भ्रबन्धक को आज्ञा ली गई हो, उसके घर से 
भाज्याद पदार्थ न लंन चाहिये। इसका कारण स्पष्ट हैं। जा 


एव सहुष्य रहने के (लिए स्थान दता हे, बह यदि भोजस के 
पदाथ भरा दं, तो झुनि एक ही घर 


सहसान बस जाय, ओऔर 
पारणास-स्वरूप इससे राग या समता 


उत्पन्न हाना संभवत हैं | 
कदाचतू बह स्थान का सात्रक स॒स का आवश्यकताओं का 


हज न जयाल रखकर मुत्ति के किए ही तैयार करने और उन्हें 
उन का दल के लिए ललचा जाय; परन्तु इससे सुनि को ही दोप 


लगता हू आर यह भी हो सकता है कि किसी स्थान के सालिक 
का स्थान के साथ भोज्यसामग्री देते हुए सन से संकोच हो 


साधु उपाश्रय में ख्रियो का गसनागसन न ही... ४२७ 


और बाहर से संकोच न प्रकट कर सकने के कारण वह सन ही 
मन खीजता हों-ऐसे अनेक कारणों से सकान सालिक के घर 
से सोजन-सामग्री ग्रहण न करन की आज्ना उचित है। इससें 
विनयधर्स और गोचरी की अहिसा समसाविट्ट है। ऐसा निर्दोष 
स्थान कभी-कशी बसती से सिल्लना मुश्किल हो जाता है। जिस 
घर में गृहस्थ रहते है, उसमे ख्रियाँ, नोकर-चाकर, पशु आदि 
होते है; इसलिए ऐस स्थान में संयम का निर्वाह कठिन हो जाता 
। आचारांग सूत्र मे कहा हैं कि- जिस मकान मे ग्रहस्थो के 
समुदाय के बीच से हॉकर जाना पड़ता हो, और इससे आने 
जाने से अड़चन होती हो, वह सकान साधु या साध्वियों को 
ही लेना चाहिये। जिस मकान में मालिक या नौकरानियाँ 
परस्पर लड़ते हो तथा तैलादि से अभ्यंग--मालिश--करते हों, 
नहाते हों या नग्नरूप मे रहते हों, उस मकान मेन रहना 
चाहिये | जो स्थान चित्रों से चित्रित होने के कारण धमध्याव 
के अनुकूल न हो, उसमें न रहना चाहिये ।” बस्ती के बीच इन 
दोपों से रहित कोई सकाच मिलना कठिन है; इसलिए किसी 
ग्हस्थ या समुदाय ने धर्म क्रियाओं के लिए कोई स्थान बनवाया 
हो, तो त्यागी मुनि के लिए उस स्थान का निर्दोप होना अधिक 
संभव है | वास्तव में ऐसा स्थान कि जो उपाश्रय कहलाता है, 
उसे ग्रहस्थ लॉग अपने घसकार्यों के लिए बनवाते है, मुनियों के 
लिए ही बनवाया हुआ वह नहीं होता, इसलिए ऐसा स्थान 
मनियों के लिए. एपणीय ही समभका जा सकता हैँ। फिर भी 
लोग ऐसे स्थान से दोप देखते हो और इससे उपाश्रय से 
निवास करना डचित नहीं समभते | उपाश्रय का निवास निर्मोह 
भाव से या समत्वरह्तित किया जाय, तो सयम-साधना के लिए 
अनुकूल हो जाता हैं। फिर भरी, एस उपाश्रयाँं सम रहना जा 
लोग दोप मानते हो, उन्तके लिए निर्दोष स्थान केवल प्राकृतिक 


भ्य्प क्तंथ-कोसुदी 

रूप में बती हुई गुफाएँया वन-उपवन ही है| कारण कि यद् 
स्थान सनष्य के किसी सी आरम्स समारस्भ कविता हां बस 
होते है। नगर ओर गाँवों के मकानों के लिए आरम्भ-ससारस्स 
करता पड़ता है। इसलिए, नगर से समारम्भ के विना वत्ता 
हुआ प्राकृतिक स्थान दलंभ होता है । विशुद्ध स्थान ख्ाज लिया 
हो, प्राप्त कर लिया हो, तथापि वह अशुद्ध वन जाता है; इसलिए 
उसे शुद्ध रखने के वास्ते सी प्रयक्षशील रहना चाहिये । संयम को 
वाधा पहुँचाने वाल्ले प्रसज्भ न उपस्थित हो, या समत्व, मा 
अथवा राग का उद्दीपन न हो, इसके लिए ग्रन्थकार न, कत्तेंसान 
समय के वातावरण का विचार करके एक ही सुख्य चेतावनी दी 
है, ओर उस चेतावनी को शाझ्धकारों का समर्थन भी प्राप्त है । 
बह चेतावनी यह है कि व्याख्यान या कथा के अवसर के सिवा 
साधुओं के निवास-स्थान में युवती स्लवियों या साध्वियों को 
अधिक आना जाना न चाहिये। और, साध्यियो के निवास 
स्थान से भी उपयुक्त अवसरों के सिवा युवक पुरुषों या साधुओं 
को, बिता उचित कारण के वहुत आता-जासना न चाहिये । 


ह्टान्त--एक चार एक वृद्ध संन्यासी, अपने एक जवान 
संन्‍्यासी शिष्य के साथ एक घसमशाला से आपहँचे । घसशाला 
के रक्षक ने दोतों को अपने निवास के वगल्न वाले एक स्वच्छ 
आर सुन्दर हिस्से में ठहरने के लिए अनुसति दी, इसलिए दोलों 
उसी से ठहर गये। शिष्य योग की श्रेणी पर सत्नीमाँतवि चढ़ 
रहा था, नित्य प्राणायासादि से सल्तीभाति समय लगाता था 
और विद्यान्यास से भी खूब आगे बढ़ा हुआ था । शिष्य सत्क्- 
शील था, इसलिए उसके प्रति गुरु को बड़ा सम्तोप और 
तत्सलभाव था। शिष्य नगर से नित्य सधुकरी लाता और शुरु 
शिष्य एक हो समय भोजन करके नित्यकमे, अध्ययन, ध्यानादि 


साधु उपाश्रय में खियो का गसनागमन न हो छ२६ 


में समय व्यतीत करते थे। कान एक ऐसी इंद्रिय है कि बह 
अनिच्छा से भी विपय को ग्रहण कर लेती हे | धर्मशाला के रक्षक 
की नई सत्री ओर उसकी एक जवान लड़की नित्य घर मे 
बेठी-वेठी नये-नये गीत गाती, वे गीत शिष्य के कान मे आप ही 
आप ग्रविष्ट होने लगे, कारण कि दोनों खण्डों के बीच केवल एक 
दीवार ही थी। वह शिष्य जब प्राणायाम या ध्यान करने बैठता, 
तब भी उसका चित्त उन सघुर कण्ठ से गाये जाने वाले गीतो 
की ओर लग जाता । कुछ ही दिनों में उन्न गीतो के साधुय से 
वह इतना आकर्पित हा गया कि ,उनके गाने वाली ख्लियो के 
मुख देखने की इच्छा उसे होने लगी |“ इस इच्छा को दृप्त 
करने के लिए बह शिष्य एक बार उस रज्ञक के घर ही मधघुकरी 
के लिए गया । रक्षक की लड़की ने भाव पूबक मधुकरी दी, उस 
समय उसकी ओर उस शिष्य की आँखें मिल गई | उसी समय 
शिष्य को नेतन्न-विकार ने जीत लिया। इसके बाद वह नित्य 
उसके घर मधुकरी के लिए जाने लगा ओर उस वाला का दर्शन 
करके आनन्द प्राप्त करने लगा। शिष्य क चित्त को चलित 
अवस्था गुरु को कुछ समय स॑ दीख पड़ी; इसलिए उन्‍होंने उस 
स्थान को त्याग देने की तयारी की। परन्तु, शिप्य को ता उस 
स्थान से ममत्व पैदा हो गया था, इसलिए उसने वही रहने का 
आम्रह किया | गुरु ने शिष्य को अपना संनन्‍्यासधम समकाया 
पर शिष्य ने कुछ ने साना | अतडबव गुरु चल गय | ॥शध्य हा 
उस स्थान में अकेला रहने लगा। दिन पर दिन वीतने लगे । 
एक बार रक्षक की नई खी ओर लड़की परस्पर लड़ पड़ीं ओर 
एक दसरी को गालियाँ देने लगीं। रक्षक आया ओर र्त्री ने 
उसको उलठी सीधी वातें समझा कर लड़की को पिटवाया । 
ममत्व के कारण पत्तपाता बन हुए शध्य का उस लड़का के 
प्रति दया उत्पन्न हो गई ओर एक बार एकान्त से उसने लड़की 


७9३० कत्तव्य-कोसुदी 

कहा-- हे सुन्दरी ! पिता के घर से खतना कष्ट डटान के 
वजाय यदि तू मेरे साथ चले ता में तस भर्ती भाषिानवाद 
करू गा, ओर तुझे किसी प्रकार का दुःख ने दागा। वह सरखे- 
स्वमावा लड़की अपनी नवीनसाता आर क्रूर पिता २ ऊच य३्‌ 
थी। उसे शिष्य की बातो स आखासन मिला सभी 
उस युवक संनन्‍्यासी के अति राग उत्पन्न हा यद्या था। एक्र बार 
रात्रि के समय बह लड़की उस शिप्य के पास आ पहुंचा आर 
शिष्य उसे लेकर वहाँ से चला गग्रा। रक्षक न राता के सदा 
फरियाद की ओर कातवाल न लड़की के साथ उस अुबक 
सनन्‍्यासी का गिरफ्तार करके राजा के सामत उपस्थित किया । 
गुरु को इसका पता लगा, तो वे भी राज़ा के पास पहेच । 
आर्पत्तिग्नसित शिष्य न गुरू क पर पकड़ लिये ओर बाला-- 
हैं गुरुदेव | इस पतित को वबचाइए । शुरु न राजा स कहकर 
शिष्य का सुक्त करा दिया ओर डसल उसके अपराब का 
प्रायश्चित्त कराया | परन्तु अब शिष्य को याग-सार्ग से नये सिर 
से प्रवेश करना पड़ा ! एपशा-राहत-अशुद्ध-स्थान, संयम की 
सीढ़िया पर चढ़ने वाले का किस अकार नंच गिरन का निमित्त 
वत्त जाता हू, ऑर कस प्रकार ऋसमश: अधिकाधिक असंयम' 


चित्त में अविष्ट होने लगता हे, इसको प्रकट करने वाला यह 
इृष्टान्त है। ( १४५४७-१४४-१४६ ) 


[ कसी कभी अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहने से भी राग 


और ससत्व उच्चन्न हो जाता, और संयम की साधना में वाधक हो पडता 


जे * न 
है; इसलिए निम्नलिखित शोक सें, संयमी के लिए एक ही स्थान में 
निवास करने को काल-सीसा प्रदर्शित की गई है । है 


निवास की सादा ७३१ 
निवास की मयांदा ॥ १५४७ ॥ 


ओष्समे वा शिशिरे सता निवसन॑ सासात्परं नोखिहल॑ 
वर्ष सासचतुष्टघात्परतर स्थाल न यक्ष झुने! ॥ 
एकत्राउधिकवासलो चमखूतां शेथिल्यसजद्गादयों 
नातः कारणमन्तरेण झुनिशिः स्थेयं हि सानात्परम॥ 


भावा्थ--प्रीष्म और शीतकाल में बिना किसी विशेष 
कारण के एक महीने से अधिक एक स्थान से न रहना चाहिए । 
बर्षा काज्न मे चार मास से अधिक न रहना चाहिये। बिना 
कारण एक स्थान से अधिक ससय तक रहने से, ग्ृहस्थो के 
साथ दृष्टिराग-मोह हा जाता हैं ओर इससे चारित्र में शिथि- 
लता आदि दोपो का उत्पन्न होना संभव है। इसलिए, विना 
कारण झुनियों को एक स्थान में मर्यादा से अधिक निवास न 
करना चाहिए। ( १५७ ) 

विधवेचन--जब एक स्थान में अल्पकाल का निवास भी 
त्यागियों के लिए असंगवशात ममत्वोत्पादक हो पड़ता हे 
ओर संयम में बाधा उपस्थित करता है, तब चिरकाल का 
निवास यदि उन्हें पतित करदे, ता इसमे कान आश्रय को 
वात है? जुदे-जुदे स्थानों से त्यागी महंव मंदिरों मे अपना 
अडा जमाये बठे है और अनेक ग्रकार के लोगों तथा 
विकारों से फेस गये हैं | अनेक सन्यासी भी सठाधिकारी 
बन बैठे हे और अनेक यति उपाश्रय के मालिक वन यये हे, 
यदि इसका सच्चा कारण देखा जाय, तो केबल एक स्थान के 
प्रति मोह ही सिद्ध हाथा । ओर इसी मोह के चारो ओर अपने 
बनाये हुए जाल मे ही वे खुद फेंस जाते हैं | मध्यकालीन चैत्य- 


न 
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वासी साधुवर्ग वत्तेसान यतिवग, मूलरूप ले दाना संबसा 
जेन साधु-बग होते हुए भी, आज वे संयम स कितनी दूर जा 
वेठे है ! कोई संयमी साधु ऐसे राग के जाल मे न फंसे, बसी 
के लिए एक ही स्थान में निवास करने की काल-सयादा वनाना 
आवश्यक है, ओर वह इस श्लोक मे निवारित की गे हू । 
वर्षाकाल--चातुमास- मे चार सहीन एक स्थान से रहना 
चाहिए और ग्रीष्म ओर शीतकाल में जगह जगह घूमते-- 
विहार करते रहना चाहिए। एक मास से अधिक कहीं भी से 
रहता चाहिए । यही सूचन यहाँ किया गया हू । कारण कि एक 
स्‍थान मे इससे अधिक समय रहने पर लोगों स दृष्टि राग हा 
जाता है ओर चारित्र शिथित्न होने लगता हे। संनन्‍्यासियों का 
तथा जेन सुनियों को भी उनके प्रथक-प्रथक शात्र वषाकाल में 
एक ही जगह चातुसोस व्यतीत करने की आज्ञा देत है | कारण, 
कि इस चातुमास से अनेक जीव-जन्तुओं की झप्टि होती 

इसलिए इस ऋतु में ग्रवास करता हिसा का कारण हा पड़ता 
हैं। यहाँ कारणएसन्तरेण” अथांतू--'बिना कारण 
प्रयोग किया गया है, इसका हेतु यह है कि किसी डचित या 
महत्त्वपूण कारण से काल्न मयादा का भंग हो सकता है। 
बीमारी, बीमार सुनि की सेवा, बृद्धावस्था, सहासारी का उत्पात 
आदि कोई कारण हो, तो यह मास कल्प ओर चातुर्सास कल्प 
का भंग करना अनियाये हो जाता है और इससे अधिक समय 
तक एक जगह रहा जा सकता हुं; परन्तु इस कारण के दर 


होते ही मुनि को फिर अपनी आचार-समस्ोदा का पालन करना 
आरंभ कर देना चाहिए। (१४७) 


यह शराब्द्‌ 


[ नीचे के दो श्लोकों से यह बतलाया गया है कि मुनि को जगह- 
जगह किस लिए और किस अकार विहार करना चाहिए । ] 


साधुओं की पेदल-यात्रा ४9३३ 
अग्रतिबन्ध बिहार ||१४८॥ 

# 3 /ा के * ३ के + 
रुद्ध शंवलिनीजलं सलयत खस्ोतोगत निर्मल | 
तदृ॒त्साघुजना विशुद्धचरिताः स्यश्चेद्विहारोद्यला5 ॥ 
द्रत्यादिधतिबन्धतोड्प्रतिहतेघावच॒ जडाघावल् | 
गन्तव्य चलषितिमण्डले छुनिवरदेशानुदेश ऋमात ॥ 

भावार्थ जिस प्रकार नद्द का जलन, एछक्र जगह रुद्ध हा 
जान पर, मल या रशवात्त स गदा हा जाता हं, आर अवाहित 
रहन पर वह चमंल् रहता € | इसालए, जब तक राग या जरा 
अवस्था क कारण जथातओआ का बत्न ज्षाण न हां जाय, तब तक 
किसा सा द्रव्याद कर आंतवन्ध स न बघधकर, झानया का ए 
दश स दस र दशा, क्रमशः एथ*बा पर याग्य स्थाताम विचरते 
रहना चाहिए | (१४८) 
साधुओं को पेदल-यात्रा ॥१५६॥ 
नाउश्वोष्टायधिरोहएं न च छदा गन्त््यादियानासन । 
नो नोकाशिविकादिरोहणमथो निष्कारणं यज्यते। 
वस्त्रा् निखिल निजोपकरयं स्कन्धादिनोदवा स्वयं | 
हि ७ + [कप $ पे 
पादेनेव वर॑ विहारकरणं संन्यासिनां श्रेयसे ॥ 
भावार्थ--साधुजनों को-संन्यासियों को घोड़ा, ऊंट आदि 
बाहनां पर न वेठना चाहिए । गाड़ी या रथ मर्भा न बंठना 
चाहिए। बिना कारण नोका या पाल्की में भी न बंठना 
चाहिए । बख्र, पात्रादि अपने सव सामान का सजदूर से न उठ- 
बाना चाहिए | अपने कथे पर रख कर पदल यात्रा करनी 
चाहिए । यही त्यागी के लिए श्रेयस्कर है | (१४६) 
२६ 
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विधेचत्‌--पहले एक जगह विरकाल निवास के जा दूसग्ु 
बताये गये हैं, उसके विपरीत यहाँ अप्रतिवन्‍्ध-निता रूकाबद 
'के विहार करने के लाम बताये गये 8 । किसी साथु का जावन 
सरिता के बहते हुए जल की तरह निमल तभी रह सकता 5 
जब कि वह सोह या समत्व के साधनों स दूर रह आर किसी 
एक स्थान पर दृष्टि राग होने से पहले ही वहाँ ख बिहार करक् 
दूसरे स्थान से चत्मा जाय, अथात्‌ जल की तरह वह भी हमशा 
बहता रहे | ओर उसका यह विहार या बहन, जंघाओ स बल्ल 
रहने तक अखंड रूप से होते रहना चाहिए। इसका हतु दूसर 
खोक से ,्रकट किया गया गया हे। जंघावल की अपन्षा या 
आवश्यकता इसलिए हू कि साधु को गाड़ी या रथ में वठ कर 
अथवा ऊट या घोड़े पर चढ़ कर ग्रवास करना उचित नहीं ह, 
आर अपने सामान का भार भी अपन आप उठाकर चलना 
आवश्यक हैं। बहता जलन निल हाता है. आर इसीलिए प्न्थ- 
कार ने इस संगति को ग्रहण किया है । फिर भी यह बहन नदी 
का होना चाहिए। ज्ोहे के पाइ्प--नत्ञ -का बंधा हुआ वहन 
नहीं | जिस प्रकार पाइप--नतज्ञ--सं बहने वाला जल बद्ध रूप 
सम बहता हैं ऑर इसस उसमे काईं जस जाती या जंग कूग जाता 
है, उसी प्रकार घोड़ा, ऊँट, पात्तको, रथ या नोका आदि में 
बठ कर [वहार करन वात्त सात को मताबवृत्ति को भी जंग 
लग जान का सय रहता है। गसनागसन का जो संयम जंघावल 
स विहार करने वाला सुनि या त्यागी साध सकता हे, वह सयम 
पराये पंरो से अवास करने बाला त्यागी नही साध सकता। 
आर इस अकार गसनागसन का परिमग्रह बढ़ता है। इसलिए, 
वाहनों का त्याग करने, अपने परो से बल रहने तक एक से 
दूसरे देश का अमण करते रहने आर उड़ते हुए निर्दाष पत्ती की 
तरह जावन व्यतीत करन का आदेश त्यागी-समुनि के लिए 
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किया गया हैं। अपने सब साज सामान को सी अपने आप 
उठाने के लिए मुनि से कहा गया है, इसलिए ज्ञानादि या शरीर- 
निवोह के उपकरणों का परिग्रह भी कस होता है और संयम 
वढ़ता है । इसके विपरीत जो महन्त ओर संन्यासी रेल से 
अमण करते फिरते हैं, उनका साजासामान तो पूरा एक एक 
डिव्या होता हे । उनकी यात्रा देखने वालों से यह छिपा न 
ह। त्याग ही जिसका धर्म ह, और संयम ही जिसकी साध्य 
वस्तु है, उसे अपन उपकरणों-सामान--का भार उठान के 
लिए 3सरे का आश्रय लेना पड़े, क्या यह पामरता नहीं हे / फिर 
भी, वृद्धावस्था के कारण जब पेद्ल विहार न किया जा सके, 
या अपने बस्य ओर पात्रों को उठा कर न चला जा सके, तव 
पालकी जेसे वाहन का उपयोग करने की झरुन्रि को आवश्यकता 
पड़ती हे ओर विना पुल वाली नदी को पार करने के लिए 
नोका में बेंठना भी झुनि के लिए आवश्यक हो पड़ता है। ऐसी 
अनिवार्यता के कारण 'निष्फारण” शब्द की ग्रोजना करके 
अन्थकार ने अपवाद युक्त स्थिति का योग्य रक्षण किया है। रेल 
ओर हवाई जहाज के इस जमाने मे कदाचित्‌ किसी को यह 
अतीत हो कि पेदल कितनी यात्रा की जा सकती है ? ओर दूर- 
दर के दशा स जाकर उपदशदान किस अकार किया जा 
सकता है ? परन्तु भूलना न चाहिए कि पहले किसी जमाने में 
जैन सुनियों न भारत की चारों दिशाओं मे पंदल यात्रा करके 
ही डपदेश प्रचार किया और बोछ साधुओं ने भी पंदल घूमकर 
बल्यदेश, चीन ओर जापान तक बॉद्ध घर्म का अचार किया 
था। उस समय रेल, स्टीमर या हवाई जहाज़ नहीं थे। वाध्तव 
में उपदेश अचार का आधार गमनागमन की सुविधा पर नहीं 
है; बल्कि उपदेशर्क के संयम ओर तप पर है। ( १४८-- १४५६ ) 
[ क्रमशः अब आदान भंडनिक्तेप अर्थातू--वस्त्र-पात्रादि के 
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लेने ओर रखने की समिति का विषय उपस्थित क्यि आऋ 
रहा है। | 
का 


बस्ञ्र-पात्रादि उठाने और रखने की विधि ॥१६०॥ 


बस्त्रादेन च यज्ञ लज घर किन्तु व्यवस्थाघुरों | 
न्यासों योग्यपदे सदा यलतयथा5उदान पुत्र; कारणों। 
तत्सर्थ घदले बिना न यमिनां सम्माजनं चीकर्ां ! 
तह॒आझ' न्‍्थसनीयसत् सकल॑ सम्माज्य इछवा तथा ! 


भाषाथु--मुनियों को अपने वस्त्रादि उपकरण, जहाँ-तहाँ 
न रख देता चाहिए, वल्कि व्यवस्थापूर्वक लपेट कर या बॉधक 
योग्यस्थान से यतना-पूवंक रखना चाहिए आर जब उनको 
आवश्यकता हो. तब उन्हे यतनापूवक ही लेना उठाना चाहिए, 
परन्तु बिना दृष्टि स देखे या साफ सुथरा किये उठाना या 
रखना उचित नहीं है | इसलिए जो कुछ लेना रखना पड़े, उस 
दखकर, साफ-सथरा कर॒क लना-उठाना या रखता चांहए (६ ६५) 
विवेचन--आइमननिक्षेप” पाँच समितियों में से चोथी 
समिति है । जाने या अज़ाने, सूक्ष्म जंतुओं की हिसा न हो जाय 
इसक लए सानिया को अपने उपकरणों की किस प्रकार देख 


भात्न कग्ती चाहिए, इसी बात का सूचन इस जोक मे हे। 
आदान-नक्षंप ससेति को व्याख्या इस प्रकार है-- 


आह्म सोच्य थे चर्मोपकरणं अत्युपेक्ष्य यत्त्‌। 
प्नाज्य चेयसादाननिक्षेपलमिति स्थता॥ 


अथत्तू-धर्सापकरणा को देखकर तथा साफ़ सुथरा करक 


लना-उठाना आर रखना आदाननिज्षेपसमित्ति कहलाती है । 


वस्रादि के अ्रतिलेखन की क्रिया 2३७ 


कसी भी चीज को देखकर संमाजन करके लेने-डठान तथा 

ग्खने में दो मुख्य लाभ है| एक लाभ यह है कि बस्तर आ पात्रादि 
यदि कोइ ज़हरी जंतु चिपटा हो. तो दखकर संमाजन करके 

लेने-उठान तथा रखन स, उस जंतु के दंश से बचा जा सकता है 
यह लाभ अपन हित का हैं; परंतु इस समिति का हेतु तो किसी 
भी जंतु की अकार्ग हिसा को रोकना हैं, ओर यही परम 
आध्यात्मिक लाभ है। इस लाभ के लिए--समिति का पालन 
करन के लिए यहाँ सुनि ख कहा गया हे फि उसे उपकरण- 
बस्मपात्रादि देख कर या प्रमाजन करके घीरे यतनाप्र्बक रखना 
ओर लेना चाहिए। लापरबाही से इधर-उधर न फेंक देना 
या सरका देना चाहिए । यतनासहित और यतसारहित अपनी 
वस्तुओं को उठाने-रखन को आदत बालों के कार्यो का तुलना- 
पूवक निरोक्षण करन वाले ही समझ सकेगे कि वाह्मतः साधारण 
दीखने वाली यतना, मनुष्य को अकारण हिसा से कितना बचा 
लेती है। (१६०) 

[ अब अन्थकार इस समिति के अ्रंगरूप प्रतिलेखन---पडिलेहण--- 
की क्रिया की आवश्यकता को प्रकट करते है । | 


बस्धादि के ग्रतिलेखन की क्रिया ॥१६१॥ 


ल्युक्तों दिवसे सदा नियमतः प्रातश्थ साथ॑ यसी | 
बस्रादे! प्रतिलेखन विधियुत कुययाच सुच्सेत्षया ॥ 
स्थादेवं घमरक्ष॒/स न च भवेत सच्माजड़िनां हिंसन | 
नाप्यालस्यनिषेषणं निजतनों रक्ताउलिसपोदितः ॥ 
भावार्थ तथ। विवेचन---जिस प्रकार वस्तु को उठाने तथा 
रखने में मनि को यतनापूर्वक व्यवहार करना वा सी 


१ 
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प्रकार अपने नित्य के उपयोग की वस्तु का प्रतिलेखन भी करते 
रहना चाहिए। कई वस्तुएँ ऐसी होती हैं [क जिन्हे बहुत उठानचा- 
रखता नहीं पड़ता, वे सारे दिन अंग पर या साथ ही रहती हैं 
और उनमे भी सूच्रम जन्तु घुस जायें या चढ़ जाये, यह संभव है; 
इसलिए यह प्रतिलेखन क्रिया आवश्यक है | एसी बंस्तुआ का 
रोज़ सबह-शास बारोेक नजर से विधि-सहित देखता आर 
प्रसाजन करके रखना या धारण करना चाहिए कि जिसस सुद्स 
जंतुओ का संरक्षण हो और संयम की पुष्टि भी। इस आध्यात्मिक 
लाभ के सिवा, दूसरा लाभ इससे यह भी हाता हैं कि प्रमाद 
ओर आतलस्य दर होता है । ओर यदि कर्सी सप-विच्छू जैसे 
जहरीले जन्तु वस्य पात्रादि पर चढ़ गये हों, तो उनसे अपना 
रक्षण होता है । (१६१) 

| झुनि के लिए शयन भी प्रसाद जनक न हो दात, इसके लिए 
अन्थकार नीचे के छोक से सूचन करते हैं । | 


भूमि या पईूईू पर सोना चाहिए ॥१६२॥ 


पहुँ शयनासनादि यमिनां नव क्‍्वचिद्‌ युज्यते । 
नो वेच्रासनसश्चिकादिषु पुनर्नेवापि ग्वदवादिके। 


पद्द काछ्ठमय्रेथज्वा कितितले दर्भादिसंस्तारके | 
साएूना शयनासन सझुचित हन्तु प्रमादादिकम । 


भवार्थ--संयसघारी साधु को पल्नंग पर सोना या बैठना 
कदापि उचित नहीं है। इसी प्रकार आरास कुर्सी, मंचिका-चौकी 
था खठिया पर भी सोना बैठना उचित नही है । लकड़ी का पढ्टा 
तख्ता भूस या दर्भशय्या पर ही साधु जनो को सोना बेठना 


भूमि या पट्टे पर सोना चाहिए ४३६ 


उचित हैं, क्योंकि इससे असाद, निद्रा, तन्‍्द्रा आदि भी दूर 
| 


विवेचन--पलंग,आरासकुर्सी, खटिया, फूला आदि सभी सुखा- 
सन हैं । किन्तु थे सखासन हैं, इसी लिए ये अमाद के साधन भी हैं: । 
प्रमाद को पदा करन वाले है। निद्रा स्वाभाविक हे, निद्रा के बिना 
देह का पोपण ओर रक्षण नहीं होता: परन्तु सच्ची निद्रा के लिए 
सुखासन की आवश्यकता नहीं है | जो मजदूर दिन में खूब्र परिश्रम 
करते हैं, इसी प्रकार जो मानसिक श्रम करने वाले विद्यार्थी 
स्वाध्यायी आदि सारे दिन अपन कार्य में सग्न रहा करते है, 
उन्हें ज़मीन पर भी गाद़ निद्रा आते देर नहीं लगती। इसके 
विपरीत, खुखी पुरुषों को, राजाओं को या धनाढह््यों को, 
निद्रा को ललचाने के लिए छत्न पलंग, खाद या भूले हिंडोले 
बगेरह की आवश्यकता पड़ती है| इस प्रकार शय्या के ये सुख 
साधन, वास्तव से प्रमाद का पोपण करने वाले साधन 'बन जाते 
है | कहा जाता है कि नीद टूटीखटिया भी नद्दी देखती । यह 
उक्ति स्वामाविक रूप में उमड़ती हुई निद्रा के लिए है। और जो 
लोग सारा दिन प्रमाद या आलस्य में बिताते हैं, उन्हें सवामन 
रुई के गद्दे पर लोटते हुए भी बड़ी मुश्किल से निद्रा आती है। 
यसी को सोने के लिए सुखसाधन न होना चाहिए अर्थात्‌-- 
डसे पलंग, खाट, आरामकुर्सी बगेरः की आवश्यकता नहीं है । 
लकड़ी का तख्ता, जमीन या दर्भशय्या होनी चाहिए शय्या सूमि 
ही योगी के लिए निद्रा का साधन है| इससे अम्ताद नहां 
उत्पन्न होता, और दिन से प्रमाठ करने की इच्छा का भी निवा- 
रण होता है । नरम गदों और बेंत से सढी आराम कुसियों 
में जन्तु घुस बैठते हैं या पेदा हो जाते हैं। ऐसे आसनों पर 
सोना बेठना संयमी के लिए निषिद्ध होना स्वाभाविक है । 


४४० कत्तव्य-कीझुदी 


इृष्टा|ल्त--सुगलों का आक्रमण होने पर, जब मेवाड़ के 
सीसोदिया गणा प्रताप का अपने कुछ सन्िका के साथ वन मे 
रहना पड़ा था, तव मुगला से जीत कर अपना सातूयाास का 
लौटा लने का सतत चिन्तत उनके छदय मे हाता रहता शा । 
ऐसा कहा जाता है कि यह कत्तव्य-निष्ठा ही उनके लिए सा 
परि थी. इसलिए उन्होंने समम्त सम्बों का त्याग कर दिया था । 
कारण कि यदि वे शारीरिक सुखा सम सग्न हा ज्ञात, ता हसाद 
वश अपसे कत्तव्य को भूल जात-ऐसा उनका खयाल था। 
सुखशय्या भी प्रसाद की जननी हैं, इसलिए व बनबाल करत 
हुए जमीन पर घास बिड्ञाकर सोते थ। यद्वि बने में भी उन्होंन 
सन्दर ओर सलायमस गद्दो पर साने की इच्छा की होती. तो 


त्र्ह 
उनके लिए असंभव न था । वे बन से अनेक सेनिकों, अनुचरों 
आर स्वामीनिए संवकोी के साथ रहते थे: इसलिए उनके द्वारा 


उन्हें सुख साधन मी सिल जाते; परन्तु वे प्रमाद के वशीभूत 
कर कत्तव्यनिष्ठा को सुल्नाना नहीं चाहत थ--सेबाड की 
स्वतंत्रता का सतत चिन्तन करते रहते के किए उन्होंन घास 
पात बविछाकर सोना ही पसन्द किया था। प्रताप योगी या 
त्यागी नहीं थे। तथापि कतेव्य निष्ठा के लिए उनका आचरग्ण 
किसी संयमी को शोसा देने योग्य था । परन्तु उनके बाद सबाड़ 
को रतन्‍्त्रता गयाँ बेठने वाले सीसोदिया राणा लोग, घास 
को शय्या पर सोने को बिल्कुतल्न शुष्क क्रिया ही समकने लगे 
ओर परिणाम यह हुआ कि उनके वंशज, छत्र युक्त पलंग पर 
सख्सली विछानो पर सोये; परन्तु दो-दो चार-चार सन्त के गहों 
स्‌ दा ।तनक घास के डालकर यह दंभ करने लगे कि हम भी 
सहाराणा प्रताप की तरह दर्भ-घास-की .शय्या पर सोते और 
भेवाड़ की स्वतंत्रता की टेक का पालन करते है! इसे कहते है 
साँप चला गया ओर केंचली रह गई! कहा ग्रमादनिवारक 
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दभंशय्या और कहां प्रमाद-पोपक झइ का गहा, जिसमे कससे 
खाने के लिए घाल या दभ का एकाघ तिनका डाज्न दिया गया 
हा ! एस ग्रसादी सीसोदियों के हाथों मवाड़ की स्त्वतंत्रता का 
रक्षण न हो सका हों. तो यह कोइ नई बात नहीं हे।( १६२ ) 

[ अन्त में पाँचवीं पन्टिपना--परिदावशीयआा--समिति के घिपय 
में कहकर, अन्थकार, समिति प्रकण की समाप्ति करते है । ] 


पारछापना-बधराध | १६३ || 


त्याज्यं यत्र सलादिक लद॒पि वा स्थान निरीदय पुरा। 
सच्छिद्रं न जनाकुलं न यदि तन्रिरुन न वा नोनलतस || 
नो मार्गो नच देवताधिवसन नो खूब्मजनन्‍्त्वाजबितं। 
कार्यस्तत्र सलादिकशध्य सुनिना त्थाण। समित्या सदा ॥ 


भावाथ तथा विधेचन--मिकछुओ को जहाँ सल-मूत्रादि की 
परिष्ठापना करनी हा, वह स्थान विशुद्ध दाना चाहिए। ओर 
इसके लिए उस स्थान को पहले ही स देख लेना डचित हैं । वह 
स्थान छिद्रवाला; अर्थात्‌-चीटियों तथा चूहों आदि जीव-जन्तु आ 
के विल्न वाला न हों, उस जगह लोगों का गसनागसन भी आधक 
नहाताहा, आर न निचाइ या ऊंचाई वाला हा हा; वल्कि 
समतल होना चाहिए | वह स्थान लागा के आन जान का न 
आर एसा भी न हा कि जहा दवी-दंवता का वास माना जाता 
हा। ओर न बह स्थान सद्म जीव-जन्तठुआ स व्याप्त हो 
हाना चाहिए | इस प्रकार जा स्थान सब तरह विशुद्ध हा, उसा 
स्थान में मुनियों को मल-सूत्रादि का त्याग-पररिष्ठापना सांस 
पूृवक करना चाहिए | सूक््म स सूच्स 
तञं, मनपष्यों तथा दवताओं तक को अपनों पारिछापना क 





४४२ कत्तव्य-कोसुदी 


पदार्थों से जरा सी हानि या कष्ट न पहुँचना चाहिए | संयरमी के 
लिए जो मर्यादा उचित हे, उसी का पालन कराने के लिए यह 

विधि बतलाई गई है । जहाँ-तहाँ गंदगी फला कर पड़ा।सया था 
रास्ते से आने जाने वाले मनुष्यो की असुविधा था कष्ट का 
खयाल न करन वालो को इस समिति के सर्म स वाथ गाप्त 
करना चाहिए। अंगीरस, पाराशर, याज्षवल्क्य, सनु आदि 
.स्वृतिकार सी मूत्र-पुरीषादि के सम्बन्ध से सिन्न-भिन्न प्रकार क 
विवेक का सूचन करते है। इस समिति के सम का समकत वाल 
ओर अहिसा के सच्चे उपासक धर्मेरुचि नामक मुन्ति का ऋष्टान्‍्त 
यहाँ उपयुक्त हागा 


दृष्टान्त--धर्मरुचि नासक एक सुनि एक वार गाचरी 
करने के लिए निकले ओर एक घर मे जा पहुँचे। उस घर की 
ग्रहिणी ने भूल से तितलोकी-कड़वी लोकी का शाक यनाया था 
इसलिए वह किसी के खान योग्य न था। उसे घूर पर ही फेकना 
चाहिए था | परन्तु, मुनि को आया देख कर उसने विचारा कि 
यह शाक मुनि को ही दे दिया जाय, तो ठीक है। घूरे पर फेकन 
के लिए जाने की सिहनत सी बच जायगी ! इसलिए उस ग्रहरी 
ने कढ़ाई से रखा हुआ सब शाक मुनि के पात्र से डाल दिया। 
मान के आश्रस स आंत पर गुरु ने देखा के शाक लंत से मुति 
ने भूल को हैं, कारण कि वह कड़वी लौकी का शाक है यानी 
जहरी वस्तु हैं और खाने से प्राण हानि होगी। गुरु ने मुनि 
घधसरुचि स कहा कि यह शाक हमारे खाने योग्य नहीं है, कारण 
कि जहरीला हैं; इसलिए किसी विशुद्ध स्थान पर इस शाक को 
पारष्ठापत कर आओ | मु्ति शाक को लेकर परिष्ठापना करने 
क॑ लिए नगर के बाहर गये ओर एक विशुद्ध स्थान खोज लिया। 
मान ने पहले शाक का एक टुकड़ा जसीन पर रखा । उसकी 


परिष्ठटापना-विधि ५४३ 


गंध से आकपित होकर बहुत स जन्तु वहाँ इकट्॒ हा गये ' 
मुनि ने तुरन्त उस शाक के टुकड़े को उठा लिया ओर दसरा 
विशुद्ध स्थान खोजा | वहाँ भी एक टुकड़ा रखने पर बहुत-से 
जीव-जन्तु इकट्ट हा गय । इसक वाद तीखरा स्थान खोजा | 
वहाँ भी वही हुआ । यह देख कर मुनि का विचार हुआ कि 
जहरीले शाक की परिष्ठापना करने के लिए कोई विशुद्ध स्थान 
नज़र नहीं आता | इसका खा कर बहुत स जीव-जन्तु मर 
जायेंगे; इसलिए उन सव के बदले यह अकेला शरीर ही मरण 
को भ्राप्त हो, तो क्‍या वुरा है ? यर विचार करके मुनि धर्मरुचि 
अन्य जीवों की हिसा से बचने के लिए खुद ही सब शाक 
खा गये और उसी जगह मरकर सद्गति ग्राप्त की । ( १३३ ) 





[ संयम की साधना के लिए संसार का त्याग किया, स्याश-सृचक 
चेष चारण किया, महाव्॒तें' को अंगीकार किया, गुरु के निकट पाप-स्थानों 
के परिहार की प्रतिक्षाएँ की, पश्चात्‌ ससिति श्र ब्रिःरण-गुप्तियो को 
जान कर तदनुरूप त्राचरण किया, फिर भी इन सब का सिबिध्न नियोह 
करना सरल नही है । इन सब का आचरण करते हुए. अनेक बाधाएँ 
आती है, विप्न उपस्थित होते है, कष्ट उठाने पइते हैं, संयोगों का सासना 
करना पडता है। इन सब को सहन करके, संयम के निर्वाह करने का 
नाम 'परिपह' है। ऐसे-ऐसे परिषहों को सहन करते हुए सी चित्त की 
शक्ति को विषम न होने देना, 'परिपह विजय है। प्रस्तुत परिच्छेद 
सुनियो के सहन करने योग्य विविध परिपहों का वर्यान किया गया है। 
'बावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेण कासचपेरं पवेईया ॥? 
काश्यप गोन्न से उत्पन्न हुए श्रसमण, सगवान सहावीर ने ऐसे बाईस 


परिषह बतलाये है। नीचे के चार छोकों से यह बाईसों परिषह संक्षोप से 
ससाविष्ट हैं । ] 


कुधा आदि परिषह ॥१६४७॥ 


लिज्ञा्ों न च लम्यतेज्शनजलं शुद्ध कदाचित्‌ कचि 
दुन्ध नाजञ तृथषः क्ुबई। परिषहों ज्यस्तपोमावतः ४ 


गऔप्णले वा शिशिरे सर्वेत्परिषहस्तापस्य शीतस्थ वा। 
शायणव पराजय। किल तथो कार्यों बलादात्सन; ॥ 


छुघा आदि के परिपह भ9४ 


मच्छुर आदि के परिषह || १६४ || 
कापि स्थमेशकादयस्तदपि नो एलानिः सत्ता शोसले | 
ना देन्‍य वसनायलम्मजनित ऋष्टंडपि मवारशलि 
ना ख्रीभसिश्चलन अ्मंण पथि नो खित्यत चित्त कदा ! 
स्थित्येकाउउसनतथ्विरेण मनसो धैर्य न सुज्वेन्मनाक्‌॥ 
शय्या आदि के परिषह ॥ १६६ ॥ 
नो प्राप्ता वइसतिः शुभा तदपि नो चिते विषादोदयः । 
आत्वाउलक्रोशवचोउपि नेव सहसा शान्‍्तो झुनिः कुप्यलि 
नो द्विष्टे वधबन्धनेषपि न तथा भिक्षादने लज्जले | 
नाउलाले न गदोदये निज़्तनोशिन्ला विधत्त पुनः ॥ 
तणस्पर्शादि परिष ॥ १६७ ॥ 
दर्भादो शयने5पि संयमिसुनिः कुयोत्न खेद॑ मनाडः- 
नो उलानि सलिनाम्बरादिभिरथों गव न सत्कारतः॥| 
ओऔरल्कटयेउपि सतेने सावयति तथा सान्द्य5पि नो खिद्य लि 
मसिथ्याउडठम्बरतो न सुदछ्यति पुनाजत्वा रपूनान्‍तरान्‌ 


क्ुधा आदि के पारिषह 


भावार्थ तथा विवेचन--परिषह तप का ही अंग है। सान- 
सिक अभिग्नह-पूर्वक किसी प्रकार का देहद्मन करता वत | 
और अभिशभ्रह के बिना संयोग वशात्‌ दृहदसमन करनी बार हे 
परन्तु परिषह् की एक विशपता भूलने योग्य नहीं है | किसा 
क्रेदी को जेलखाने की जुआर या बाजर की रोटी न भाये ता 


0 ++ मी.» 
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उसे भूख को >क्षुघाको--सहना पड़ता, दमन करना पड़ता है, शोर 
किसी सुनि को विशुद्ध आहार नप्राप्त हा, ता ज्ञुधा का सहना पदता 
ह। छुवा, वाश्स पारपहा स स प्रथस परपह ह। क्रदा सार मान 
दाना का छुधादि द्वारा दहदसन ता एक ससान ही करना पडता 
हैं, फिर भा कंदी का दह-दसन, परिपह नहीं है, मुनि का हे । कारगा 
कक्रदा विपाद या सलाच स छुधा-का सदन करता | आर गति 
सम्रताभाव स छुधा का सहन कर लता है । क्रेदी क सन से जा 
भूख का सहन करता है, वह सुनि के सत्र से परिपद् है। झोर 
दानो के बीच का यह भेद, दोनों की चित्तवृत्ति के आधार पर 
हा हैं। इस अकार, सब तरह क परिपहा के सम्बन्ध मे समझे 
लना चाहए | कारण के परिपह के विषय से, दह तथा सन को 
विविध कष्ट सहन करने के सिव्रा ओर कोई गत नहीं आती । 
अब हमे अनुक्रम स विविध प्रकार के परिपहो का वशान करेंगे। 


(१) छुधा-- एपणा समिति का पातज्नन करके आहा 


र्‌ 
प्राप्त करता सबंदा सुलभ नहीं होता और 


इसस किसी समय 
अपुर्ण आहार सिज्षता है और किसी समय विशुद्ध आहार 


बिल्कुल नहीं [सल्ता। ऐस समय सुन का दीन या बग्ल्ान न 
हो जाना चाहिये, बल्कि समता पूवेक यह सममभ लेना चार 
आज सहज ही तपस्था होगई और इस प्रकार छुधा का 
नब्यिह सहन कर लेना चाहिये। ऐसे ससय याद मु मत सम 

(वचार कर कि अमुक मनुष्य से के कर भोजन तेयार करा- 
लिया जाय, या पेट भरने को काइ अन्य व्यवस्था करती जाय 
तो पारंषह सहन करने पर भी आध्यात्मिक ल्ञाभ को वह गंवा 
देता है। 'भावतः अथौत्त-सन के पूण भाव से ही परिप 


सहन 0000, तपस्या के रूप में लाभदायक हो सकता हे, 
अन्यथा नहीं। 
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(२) तृपा-कुधा की तरह तृथा-प्यास-के परिषह को 
सहन करने का अवसर भी म्रुनि के लिए आता है| ज्यों आहार 
के विशुद्ध पदाथ प्राप्त करना मुश्किल होता है, त्योही अचित्त-- 
विशुद्ध जल भी कभी-कभी कही नहीं मिलता, उस समय समता 
पूर्वक मुनि को ठृषा का-प्यास का परिषह सहन करना चाहिये; 
परन्तु सन से व्याकुलता न आने पाये और न कुए या नदी से 
सचित्त जल पीने का संकल्प ही मन मे पेदा हो । 

( ३-४ ) सर्दी ओर गर्मी--सर्दी के दिनों मे कड़ी ठंड पड़े 
ओर गर्मी के दिनो मे सख्त गर्मी, फिर सी मुनि शीत तथा 
. गर्सी को पराजित कर देता हैं। यह परशाजय 'शौरयण' और 

आत्मन: बलादू! करना चाहिये। शीतकाल मे झुनि अग्नि से 
शरीर को न तथाने ज्ञगे ओर गर्मी मे पंखे से हवा करके या 
जल से स्नान करके शरीर को सुखी करने का सकल्प भी न 
करे। सर्दी और गर्मी का कष्ट समतासाव से सहन कर लेना 
उनका पराजय है; अथात्‌--म्ुनि का परिषह विजय हैं| 


मच्छर आदि के परिषह 


(४ ) दंश-मशक-किसी जगह मच्छर, डॉस आदि के 
उपद्रव से ओर इस प्रकार के जन्तु, उड़कर मुनि के शरीर पर 
'आकर बेठ और काटे, तो भी इससे मुनि को इन छुद्र जन्तुओं 
पर खान या कुद्ध न होना चाहिये और न उनको मारने का 
विचार तक सन में लाना चाहिये ! यह परिपह तभी सिद्ध हुआ 
समभा जा सकता है, जबकि उत्तराध्ययन सूत्र मालिख अनुसार 
“वेह न हण पाणे भंजते मंससोणियं अथोत््‌-हमार शरीर के 
रक्तमांस को जन्तु खा जायें, तो भी यह सव सहन करना 


चाहिये; परन्तु उन्हे मारना न चाहिये । 


मर कत्तेठ्य-कीसुदी 


( ६ ) वज्शालाम--बस्यों की कमी आ जाय और कोइ वश्र 
न रहे, तो भी सुनि को दीन न होना चाहिये; अथांत्‌ >य 
विचार न करता चाहिये कि मुझे नये बस्ध देकर कोड बच्चों की 
कसी-तंगी को दूर करद। वस्धालास, यात्री बस्चा क प्राप्त त 
होन से कदाचित्‌ अचेल--वसखहीन--अबस्था उपस्थित हो जाय, 
तो भो त्रिना ग्लानि उत्पन्न किये इस परिपह को सहन कर लगा 
मुनिका धर्म है । 

(७ ) अरति--अपरिग्रह दशा में संगम का निर्वाह करते 
आर गाँव-गांव से घूमते हुए कुछ कष्टों के सहन करने का समय 
आ जाय, ता उस ससय स॒नि को अरंत धारण न करनी 


चाहए; अथात्‌ू-उस अधार न हा जाना चांहिए। बल्कि, इस 
पारषह का सहन करना चााहए । 


(८) स्ली-संसार छोड़ते ही सुनि स्री तथा विपयस्मरण 
का भी छोड़ हो देता है। परन्तु संयम धारण करने के पश्चात्‌ 
कंदाचितू एकान्त से या अन्य रूप से स्ली आदि का प्रसंग उप- 
स्थित हा जाय, ता उस ग्रसंग को सनोद्सन पूवक निभा लेना 


चाहए | अथात्‌-मब को चजल्षित न होने देकर, प्रसंग को सहन 
कर लगा चाहिए, इसी का नास 'स्त्री-परिपहः है । 


(६ ) चया--पेदल् चत्न कर यात्रा करता चर्या है। चर्या 


करत हुए थकान आ जाय, आहारादि विषयक अडचने 
सहन करना पड़े, ओर कदाचित्‌ ऐसी मसटकती ज़िन्दगी से मन 
जल सा जाय; परन्तु मुनि को ऐसी चर्या से चित्त मे ज़रा सी खिन्न 
+ दाना चाहए आर चयों परिपह को सह लेना चाहिए । जगह 


जगह वहार करक बहते हुए जल को भाँति पविन्न रिज्य का 
पालन करना चाहिए । 


का बी 
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( १० ) एकासन स्थाते--इस परिषह को शास्त्र से निसी- 
हिया' शब्द से समक्ताया गया है| स्वाध्यायादि के अवसर पर, 
चित्त लगा कर एक ही स्थान पर बेठे रहना पड़े, घूमा फिरा न 
जा सक, एसी दीघ कालीन एकासन स्थिति से ऊब कर मुनि को 
घीरज न छाड़ना चाहिए । काइ स्थान ऐसा ही हा कि जहाँ 
स्थर हो बठा रहना पड़, चलन फिरन से जीबो की हिंसा होती 
हा, तो वहाँ रो झुनि को समसाव से एकासन स्थिति को सहन 
करना चाहिये | 


शब्या आदि के परिषह | 


(११) शब्या---शय्या के सानी हैं आश्रयस्थान, जिस इस 
शोक में ग्रन्थकार ने 'वसति!” शब्द ह्वारां परिचित कराया है । 
गॉंव-गॉव विहार करते हुए किसी मुनि को रहने-ठहरने के लिए 
अच्छा स्थान न मिलन, या कोई स्थान न मिलने के कारण वृक्त के 
तले रहना पड़े, तो भी वह अपने चित्त मे विषाद का उदय न 
होने दे--इसे शब्या परिपह कहते है । 

(११५) आक्रोश--कोई मनुष्य आकर सुनि के साथ आक्रोश 
के साथ--कर्कश-कठोर शब्दों से बात-चीत करे, तो भी शान्त 
मुनि को वे वातें सुनकर उस पर तलिक भी क्रोध न करना 
चाहिए | ऐसी वात-चीत करने वाले को अज्ञान बालक के समान 
समभाकर उसे क्षमा कर देना चाहिए, था साध्यस्थ्यवृत्ति से 

उसकी अवहेलना करके सुनि के योग्य मौच घारण करना चाहिए। 


(१३) वध-बन्धनं--साथु को कोई मारे-पीटे, बाँधे या सार 
डालना चाहे, दा भी साधु को उसके अति छ्वेष न करना चाहिए 
और न मन में खिन्नता पेदा करनी चाहिए | बल्कि, इस कष्ट का 

३० 


समतासाव से सहत करके यह विचारना चाहिए कि घ््त्थि 
जीवस्स नासोत्ति!; अर्थात्‌-- यह लोग मुझे पीट रहे हैं, या सार 
डालना चाहते है; पर इससे मेरे शरीर का ही नाश होगा, जीव 
का नाश नहीं हो सकता । (इस परिषह के लिए स्कन्घाचार्य क 
पाँच सौ शिष्यो का जो दृष्टान्त पहले दिया गया है, बह पाठकों 
को याद ही होगा। ) 

(१४) याचना--चाहे जैसा बड़ा राजा या धनवान्‌ व्यापारी 
हो; पर जब वह साधु पद अरहण करता हैं, तो उसे आवश्यक 
उपकरणो की दूसरो से याचता करनी ही चाहिए। सॉगने से-- 
सब चीजो का मिलना कठिन है, इसलिए कई बार याचना 
निष्फत्न हो जाती है, फिर भी याचना के बिना कुछ नहीं मिल 
सकता; इसलिए याचना तो करनी ही पड़ती हैँ | परन्तु याचना 
करते हुए या भिक्षा साँगत हुए साधु को मन से लज्जा न रखना 
चाहिए, या पूर्वाश्रस के उच्चकुल या उद्चाविकार का ख़यात्न करके 
ऐसा न विचारना चाहिए कि 'से क्यो साधु हो गया ? इससे 
तो गृहस्थाश्रस ही अच्छा था।! इस प्रकार याचना करना या 
भिक्ठाटन करना भी परिषहरूप है । 


(१४) अलाभ-याचना करने से भी कोई बस्तु नहीं 
मिलती, इ७से साधु को मन मे निराश या खिन्न न होना चाहिए। 


बल्कि, आज नहीं मिला, तो कल मसिलेगा-छऐसा संतोष करके 
उसे इस अलाभ के परिषह को सहन करता चाहिए । 


( १६ ) रोग-..-शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो भी 
मुनि को अपने शरीर की चिन्ता न करनी चाहिए। अर्थात्‌-- 
वेद्य की चिकित्सा या उपचार के लिए इच्छा या अधीरता न 
प्रकट करनी चाहिए। शान्तभाव ओर असन्नमुख से उसे देह 
पीढ़ा को सहन करना चाहिए। 


छुथा आदि के परिषह ४४१ 
तणास्पशांदि परिषह । 


( १७) वूण स्पशे--दर्भ-दूब या सूखे घास की शय्या पर 
सोते-बेठते मुनि को घास की नोक॑ कष्ट दायक हो पड़ती हैं, 
खास कर छोटे-संकुचित वर घारण करने के कारण, इस कष्ट 
का निवारण कठिन होजाता हैं, फिर भी मन से खेद न 
करके समताभाव से मुनि को इस तृण-स्पर्श परिषह को सहन 
करना चाहिए ओर मन में यह भावना न लानी चाहिए क्रि मेरे 
पास अधिक वच्र होते, ता अच्छा था | 

( (८) मल---गर्मी के दिनों मे शरीर से पसीना निकले 
आर वायु से उड़े हुए धूल के कण शरीर पर पड़ कर मेल जम 
जाय, वस्त्र मंत्र हा जायें, ता भी मुनि का एस मल भर शरीर 
या कपड़ों से ग्लान न होना चाहिए, अर्थातू-इस परिपह को 
सहन करके चारित्र्य मे अटल रहना चाहिए । 


( १६ ) सत्कार-पुरस्कार--किसी जगह साधु का स्वागत 
सत्कार हो, अर्थात्‌-कोडई ग्रहस्थ साधु का अमिनन्दन करे या 
आसन पर स उठ कर स्वागत-सम्मान करे या भिनज्षार्क लिए 
आमंत्रित करे, तो इस स्वागत-सत्कार से साधु को मन से फूल 
न जाना चाहिए या गव न करना चाहिए। जिस श्रकार वह 
अलाभ होने या कठोर वचन सुनने पर मन मे खिन्न नहीं 


नल 


होता, उसी प्रकार सत्कार वचन सुनन पर वह सत्र म॑ फूलता 
भी नही। अथाोत्‌-सत्कार को भी पारंषह कर लता या पचा 


लेता हे । 
( २८-२१ ) ग्रज्ञा-अज्ञान--किसी साधु से बुद्धि या अन्ना 
तीक्ण हो, तो इससे उसे फूल न ज्ञाना चाहिए; बल्कि यह 
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सोचना चाहिए कि गेरा ज्ञान अभी सिन्धु के विन्दुससान 
ही स्वल्प है| इसके विपरीत कोइ साथु वुद्धिननद या अज्लान 
हो, तो इससे उस चिन्तित न हाना चाहए; वाहक अज्लान 
का अपने पूव ज्ञानावरणीय कसी का फल-राप्र सात कर, 
उसको नष्ट करन के लिए ही उद्योग करता चादिए। इस अकार 
प्रक्चा ओर अज्ञान दाना मनावृत्तिया का किसी कृषराय का आर 
प्रवृत्त न कर, तसी यह समझा जा सकता हु के सुन ते यथाथ 
रूप से इस परिषह को सहन किया है । 


(९ ल्‍ ५ ४. त्या 

/ २२ ) द्शत-सम्यदत्व---अन्य दर्शनियों के सिथ्या 
आउडंबर से म॒नि का घबड़ा कर या ऊब कर यह न॒सान लेना 
चाहिए कि में परल्तोक ओर आत्मा की निर्मेलता की वादों में 


ठगा रहा हूँ । उस इस परिपह का सहन करक, स्थिर घुद्ध क 
साथ आन्‍्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए । 
इृष्टान्त--जुदे-जुदे परिषहो के जुदे-जुदे चृष्टान्त है; परन्तु 
दीक्षा लन के वाद श्री सहाबीर स्वासी का जीवन सब ग्रकार के 
पारंपहा का सागर हा गया था, इसलिए यहाँ उन्ही का दृष्टान्त 
उपस्थित करना उांचत हागा। दीक्षा लेकर भगवान्‌ सहावीर न 
तुरन्त हो हमनत ऋतु म विहार किया। इन्द्रने उन्हें एक देवदष्य 
बद्धादया था; परन्तु सगवान्‌ सहावीर न उस वस्च को शीतकाल 
से पहचन का विचार तक नहों किया । कंबल तरह सास तक 
उस जस्त का उन्हांन कंधे पर रखा थ। और उसका भरी त्याग 
कर दिया था। चार सास तक अ्रमरादिक जन्तु उनके शरीर से 
चिपट ऋर उनका रक्त-मांस चूसते रहते थे। ईंयो समिति से 
दखत हुए रास्ता चस्धत देख बच्चे भयभीत हो जाते ओर इकट्टे 
हाकर लात-प सा का प्रहार करते ; परन्तु भगवान्‌ सहावीर वह सब 
सह लत थ। ज्ा-पुरुषी से युक्त बसती से रहते हुए, कई ख््रियाँ भग- 
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चान महावीर से अनेक प्रकार की ग्रार्थनाएँ किया करतीं, परन्तु 
भगवान्‌ उनका परिहार कर देते ओर वेराग्य स्रार्ग मे लीन 
रहते थे | ग्ृहस्थोी स मित्नना-जुलना छोड़ कर वे ध्यान में मिमग्न 
रहा करते थ | कभी-कभी, विहार करते हुए अनाय लोग उन्हे 
डण्डो से सारते, था वाल खींच कर क४ देते, और कठोर बातें 
कहते थे; परन्तु भगवान्‌ ऐसे कठोर परिपहों की काई परवाह न 
करते | नृत्य, गीत आदि सुनने के लिए लालायित नहीं होते थे । 
आर स्त्रियों को परस्पर कास-कथा में तल्लीन देख कर भी वे 
राग-ह्वेष-रहित--साध्यरश पूर्वक रहते थ। विहार करते हुए, दे 
कभी निर्जेन झोपडियों से, पानी की पियाउओं मे, हाट सें 
लुहार की दूकान के दाल्ान में या ध्यस की गंजी से रहा करदे 
थे। किसी समय गाँव सें, बगीचे से या शहर से रहते, तो किसी 
समय श्मशान, सून घर या किसी वृक्ष के नीचे भी रहते थे। 
सर्प जेसे जहरीले जन्तु ओर गिद्ध जैसे पत्ती उन्हें काट लेते थे। 
शून्य घरो में जारकर्म के लिए गये हुए दुष्ट लोग भसगवाब्‌ को 
वहाँ देख कर कान पकड़ कर निकाल देते, ओर गाँव के रक्षक 
शख्त्रों के वार करते थे | स्लियाँ उन पर मोहित होकर विपय- 
व्याकुल्नता प्रकट करती थीं। कभी-कभी सुगंधित और दुर्गधित 
बम्तुओ के, सर्यंकर शब्दों के भयानक उपसर्ग होते थे; पर इन 
सबको भगवान्‌ शान्त भाव से सह लेते थे । जब शिशिर ऋतु 
में ठंडी हवा ज़ोर से चलती थी, जब लाग थरथर कॉपते रहते 
थे, जब अन्य साधु ऐसे समय हवा से बचने के लिए वन्द जगह 
खाजते थे, तथा वस्य पहनना चाहते थे, 'जब तपस्वीगण 
लकड़ियाँ जला कर शीत का निवारण करते थे,. तव भगवान्‌ 
हावीर खुली जगह मे रह कर शीत को सहन करते थे। 
कभी-कभी अत्यन्त शीव पड़ने पर जब उसका सहन करना बड़ा 
विकट हो जाता; तब रात्रि के समय कुछ देर बाहर धूम-फिर 
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कर, फिर साम्यभाव से बेठ कर उस शीत का सहन करते थे । 
लाठ देश में विहार करते हुए सहाबीर भगवान्‌ को बहुत-बहुत 
पारंषह सहन करन पड़े थ। इस दंश म रहने के लए उन्हं 
बहुत ही साधारण स्थान मिलते थे | वहाँ के ज्ञोग उन्हे मारते 

भोजन भी रूखा-सूखा मित्ता ओर लोग कुत्तों को छूलगा 
भगवान्‌ को कठवाते थे। बहुत ही कम लोग उन्हे कुत्ते के काटने 
स बचाते थे। ल्ञाट देश क॑ एक भाग, ब्रज-सूसि के लोग बड़े 
क्राधी थे ऑर साधु का दख कर कुत्ते छाड़ दिया करते थे। 
बौद्ध भिच्चु इस प्रदेश के जानकार थे, अतः बे कुत्तों के उत्पात से 
बचने के लिए अपने हाथ एक मांटी लकड़ी रखते थ। फिर भी 
कुत्त उनका पीछा करते थे और काट खाते थे। वहाँ के नीच 
ल्ागा के कठुबचन भी सगवान्‌ ने खूब सहन किय। एक बार 
जगल रस चलते-चलते शाम तक उन्हे कोई गाँव नहा (सता । 

किसी गाँव के किनारे पहुँचते ही तुरन्त वहाँ के अनार्य लोग 
सासन आकर उन्हें सारते और कहते कि “यहाँ से दर चला जा |” 
बाई बार लाट देश से लोग भगवान्‌ को घूसे से, भाले की नोक 
सं, पत्थर सं, हड्डी के खप्पर से मार-सार कर पुकारते थे। 

कभा-कर्सा भगवान्‌ सहावीर को पकड़ कर अनेक उपसर्ग करके 

से काट लते, उन पर धूल फेंकते, उन्हें उठा कर नीचे पटक 
देते या आसन से नीचे गिरा उेते थे परन्तु जिस प्रकार शूरवीर 

उरुप सभास से आगे रह कर किसी से पीछे नहीं हटता, उसी 


अकार भगवान्‌ सहावीर इन उपसर्गों से पीछे न हट कर सबको 
सहन करते हुए विचरते थे । ( १६४७ से १६७ ) 
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कि 4 वि 
सातवा पारच्छुद 
साधुओं की दिनचर्या 
| संयम का निर्वाह करने के लिए अन्थकार इस परिच्छेद मे साधुओं 
के नित्य-नेमित्तिक कार्यों का कथन करते हैं। ] 


साधुओं की दिन-चर्या ।१६८॥ 


शेषे जागरण निशो5न्त्यचरणे स्वाध्याय आवश्यक | 
स्वाध्यायः प्रतिलेखन च यमिनां यामे दिनस्यादिसे।॥| 
ध्यान यासमितं ततो सधुकरी यामे तृतीये पुन- 
१ हा न * 
स्तुयंडपि प्रतिलेखनं च पठन सायंदिनावश्यकम ॥| 
रे | 4 4७ कप कि जि 
सावाथ--रखंत्र का पिछला पहर शेप रहने पर ही साधु को 
जागना और उसी समय स्वाध्याय तथा रात्रि का आवश्यक ग्रति- 
क्रमण आरम्भ करना चाहिये । इसके पद्चात्‌ प्रातःकाल द्नि के 
पहले पहर में प्रतिलिखन ओर स्वाध्याय करना चाहिये | दिन के 
दूसरे पहर से एक पहर तक ध्यान करना चाहिये। तीसरे पहर 
मे मधघकरी वृत्ति से भिन्ञाहारादि शरीर-कृत्य करना चा 
चौथे पहर में विछोने आदि का प्रतिलेखन तथा स्वाध्याय और 
सन्ध्यासमय दिन का आवश्यक ग्रतिक्रमण करना चाहिये। 
( १६८ ) 
विवेचन--जों संयम को साधने वाला हैं, वह साधक 
अथवा साधु है और जो ब्रह्म को जानता है, वह त्राक्षण । जिसने 


कम-संन्यास अहण कर लिया है, बह संन्यासी है । संन्यासाश्रस 
चीथा आशभ्रस है ओर बहुचा आरम्भ के तीन आश्रमों का शतल्नन 
करते के पश्चात्त ब्राह्मण ल्लञोग चोथे आश्रम मे प्रवेश करते हं, 
अतएव श्रति-स्पृति-कार, संब्यासियों के लिए नित्यकर्म के नियम 
निश्चित नहीं करत; परन्तु संन्यास के पहले वाले तीन आश्रस, 
कि जिनम ब्राह्मरा, साधक को अवस्था से ही रहता हैं, इनक 
लिए श्र॒ृत्ति-स्मृति-कारों ने दिनझ-चया के नियसतस स्थिर किये है । 
इसी प्रकार जेन-साथु छद्मस्थ अब्म्था मे होते हैं--फेबल ज्ञानी 
नही हाते--अतएब उनके लिए दिस-चर्योा के नियम होने चाहियें 
कि जिससे ये संयसत व सच्च साधक अथात्‌-साधुत्व स पूण 


वच जाय। इन नियसनों से सब से पहल्ला तियसन रात्रिक 
अन्तिस पहर मे जाग जाना हू ।गन्नि के चार चरण या पहर 
३ छ को 
हाते है 


| उन्म स 'अन्त्यचरणु” यात्ती अन्तिस चरणु से जागने 
विवान यहां किया गया हैं। सन “ब्राह्म सुहत्ते-वुध्येत-- 
जहा सुहूत्त से उठने के लिए कहते है। “शज्ेस्तु पश्चिमों यामों 

तो ज्राह्म उच्यते?-रात्रि का अन्तिस पहर नेह्ममहत्त है | 
"तराध्ययत् सूत्र से “तश्याएं निहसोकक्‍्खंच” यानी शत्रि के 
वीसर पहर से लनिद्रा त्यागने के लिए कहा हैं; परन्तु इससे तीसरे 
4ह₹ का अन्त समझना चाहिये। अतएव सब सिल्लाकर जागने 
2 सत्राउम्त समय तीसरें पहर का अन्त या चौथे पहर का 
आरस्म ही हू । जागन पर ग्न्‍न्थकार ने स्वाध्याय और आवश्यक 


प्रतिक्रमश करने के ल्षिए कहा है। कूस पुराण में लिखा है कि 


त्ाहा सुहत्े उत्थाय ध्यायेत प रसखरम --त्राह्म सुद्दत्त से उठ 
पर पएरससख्रर 


हो व्य(तत करता चाहिये। इसी प्रकार उत्तराध्ययन 
पे भ चडथ्था सुजाबि सकाय” अर्थात्‌-स्वाध्याय सें ध्यान 


कभान के लिए कहा है | इस प्रकार रात्रि के अलन्तिस पहर का 


भन पृ होता 8। इस चियसतन्त को सब करने के लए 


य 


व्यध समय न गंवाना छ४७ 


“स्वृति-रत्नावलि”? तासक ग्रन्थ में यह कहा है कि “ब्राह्मे मुहूर्े 
या निद्रा सा पुण्यक्षयक्रारिणी” अथात्‌-राज्रि के अन्तिम पहर 
की निद्रा पुएय का क्षय करने वाली है | सूर्योदय से दिन के पहले 
पहर का आरम्भ होता है। चेदानुयायियों के लिए जो समय 
शौच, स्वान, सन्ध्यावन्दनादि के लिए है, उसी समय में 
यहाँ साधुओं के लिए प्रतिलेखन तथा स्वाध्याय का विधान है । 
दूसरा पूरा पहर ध्यान से ही विताने के लिए ग्रस्थकार कहते है 
और सच्चरित्र ब्राह्मण भी इस समय को देवचिन्तन, प्राणायाम, 
तर्पणादि मे व्यतीत करके तीमरे पहर भोजन करते है। अन्थ- 
कार 'सघुकरी यामे दृतीय” सूचित करते है ओर इसी प्रकार 
का सूचन संन्यासियों के लिए मनु ने किया हैं। इसके वाद 
दिन के अन्तिस पहर से ग्रतिललखन और म्वाध्याय करके शाम 
को वेदाजुयायियों के सन्ध्या-प्रयोग की भाँति “साथ दिनावश्य- 
कम” करवा चाहिए | इस प्रकार साधु की दिन-चर्या शाखकारों 
ने सुघटित कर दी है ओर उमके नियमनों में संयम-साधना पर 
ही पूरा ध्यान दिया है | (१६८ 

[ सीचे लिखे श्लोक में राकिनद्र त्य ओर उनके नियमसनो के शु 
हेतु का वर्णान किया जाता है | | 


व्यर्थ समय ने गँवाना ॥१६६॥ 


भर 


6 


स्वाध्यायः चणदेकथासमन्थ ध्यान निशीयावधि। 
निद्रेक॑ प्रहरं तलो विधिरय संन्याखिनां नेत्यकः ॥ 
स्थादेखत्कक्षपालन यदि लदा कालोडवशिष्येल नो | 
साधू्ना विकथा-प्रलाप-कलहासूथा-विलए्डाकूले ॥| 
भावाथे--रात्रि के पहले पहर में स्वाध्याय तथा दूसरे पदर 


ध्श्ट कत्तेव्य-कोमुदी 


मध्य राजि तक निमल ध्यान करता चाहिय ओर सात्र क 
तीसरे पहर में एक पहर तक सोना चाहिये। सन्यासिया-साधुझा 
के लिए यह हमेशा का विधान है । इस प्रकार क्रम-पृतनक समय 
की व्यवस्था की जाय, तो साधुआ को विकथा, बकत्राद, केलेह , 
इध्या, असूया था वितण्डाबाद जेसी कम-बंध-जनक वातता क 
लिए बिल्कुल ही अवकाश नहीं रहता ओर समय का प्रा-पृरा 
सदुपयोग होता है (१६६) 


विवेचन--या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयम 
अथातू--जो निशा-रात्रि सब प्राशियों क सोन के लिए हें, 
उस रात्रि से संयमी सनुष्य जागता हैं। इन शब्दा का तात्पय 
यह है कि रात्रि मे अधिकांश मनुष्य जब प्रमाद के वशीभूत 
हो सोते हुए आराम से ससय व्यतीत करते है, तब संयमी लोग 
स्वाध्याय, ध्यान ओर आत्मचिन्तनादि सें समय त्रिताते है । 
इसलिए संयमी लोगो के रात्रि के कत्तव्य-कर्म का सचन करते 
हुए यहाँ प्रथम पहर ये स्वाध्याय ओर दूसरे पहर मे मध्यरात्रि 
तक ध्यान का प्रतिपादन किया गया है| उत्तराध्ययन सूत्र में भी 
यही कहा हैं कि रात्रि के समय “पढमे पोरिसि सज्ममायं विह्य॑ 
ऋण मियायइ”-दिन से जो कुछ अध्ययन किया हो, उसका 
पुनरावत्तन रात्रि के पहले पहर मे कर लिया जाय, तो अध्ययन 
परिपक हो जाता है। इसके बाद रात्रि का तीसरा पहर सोने के 
लिए होता हैं। सयमी और साधको के लिए कम सोना ही उचित 
| इसक पश्चात्‌ चौथा पहर या ब्राह्म-सहूत्त आता है कि जिसके 
विषय म गत ज्छोक से कहा गया हूँ। इस प्रकार साधुओं का 
दिल आर रात्रि का नित्य-कर्स या टाइम-टेबुल पूरा होता हे 
जा सवसग-पारत्यागी हूँ, उसके लिए ऐेस टाइस-टेबुल के बंधन 
को क्या आवश्यकता ? इस शंका के प्रत्युत्तर के लिए स्ोक के 


प्रमाद दूर करने के लिए समय की मर्यादा. ४४६ 


उत्तराध मे इस टाइस-टेबुल का हेतु प्रदर्शित किया गया है । 
नवदीज्षित साधु हो, दीक्षा-काल को परिपक्त किया हुआ साधु 
हो या वृद्ध संन्‍्यासी हों, परन्तु उसे प्रमाद से बचा लिया जाय, 
तो इससे उसका विशेष कल्याण साधन होता है। इस प्रमाद- 
निवारण के लिए कोई आत्म-दितकर नित्य-कर्म होना चाहिए 
ओर वह इस प्रकार नियोजित होना चाहिए कि जिससे शरीर 
के प्रति कत्तव्य का पालन हो | अर्थात्‌, देह का यथायोग्य रक्तण 
हो सके | संयम की साधना हो ओर ग्रमाद के लिए समय ही न 
रह जाय । यदि निरीक्षण पूर्वक देखा जाय, तो सालूम होगा कि 
दोनो र्ोकों में प्रकट किया गया नित्य-कर्म इस हेतु को परिपूर्ण 
करने वाला है | यदि इस नित्य-कर्म को यथाविधि आचरण मे 
लाया जाय, तो प्रमाद के लिए अवकाश--फुरसत ही न मिले 
ओर फुरसत के अभाव से ठाले--ठल्लुण लोगो को लड़ाई-मगढ़ा, 
गांली-गलौज, निन्दा-स्तुति, ईष्यां-दंषघ, आदि का समय ही न 
मिले | इस प्रकार यह नित्यकर्म का पालन ही आत्मा को भारी-- 
दूषित करने वाले कर्मो से साधु का निवारण करता हैं। और 
इससे उसकी संयम-साधना अधिक प्रगतिमान हो जाती हैं । 
( १६६ ) 

[ ऊपर वाले शछोक के उत्तरार्ड का हेतु, नीचे के शोक द्वारा अधिक 
स्पष्ट किया गया है | 


प्रमाद दूर करने के लिए समय की मयादा ॥१७०॥ 
यावत्पंचविधिप्रमादविजयों न स्याद्यणारोहणं । 
तावन्नेच झछुनेस्ततः प्रतिदिन रुन्ध्यात्मसादाञवम्‌ ॥| 
तद्रोधाय तडागसेतुसहशी घद्धा जिनेन्द्रेरियं | 
मर्यादा समपघस्य राजिदिनयों रक्ष्या च सा स्वेदा ॥ 


३६० कत्तठय-कौमुदी 


भावाथे तथा विवेचन--प्रमाद पॉच प्रकार के दे “सर्द; 
विपय, कपाय, निद्रा ओर विकथा। इन प्रमादों पर जब तक 
विजय नहीं ग्राप्त किया जादा, जब तक शुखस्थातव का अ्चे 
श्रेणी पर नहीं चढा जा सकता। जैन शाह्यानुसार जब तक प्रसाद 
दर हाता, तब तक १४ गुणस्थानों सं से छठ से ऊपर 
नही चढा जा सकता, अथात्‌-प्रसाद स आत्म निरमलता का 
सावना का अवराध हा जाता ह। इसलिए प्रसादजन्य आश्रव 
मुनि को रोकना चाहिए। आश्रव, यानी पाप के आगमन का 
द्वार । इस द्वार का इस प्रकार वन्द्र करता चाहिए कि जिस 
प्रकार पानी को राकन के लिए ताज्नाव का वबांव वनाया जाता ह। 
इस प्रकार बॉध बनान को आवश्यकता पर विचार करके 
जिसन्द्र सगवान्‌ ने साधु-सुनियों क लिए रात्रि ओर दिवस के 
नित्य कम्मी को स्यादा बनाई है, जिनका वशणुन पहले क दा 
कछाकी से किया गया ह। यदि इस नित्यकर्सो का यथाविधि 
पालन किया जाय, तो अमाद दूर होकर साधक की साधना भी 
विजय के साथ शगतिसान्‌ हो जाय । इसलिए, प्रसाद दूर करने 
वाले नित्यकसों के अनुसार प्रत्येक साथ का सर्वथा आचरण 
करना ही चाहिए--इसी से उसका सच्चा हित हं ।( १७० ) 
| लित्यकर्म के पालन से, विशेषतः उसके हेतु का पालन करने की 
ओर दृष्टि रखने के लिए सूचित करते हुए अन्थकार यह अदुर्शित करते हैं 


कि कालक्रम के उल्लंघन के समय, निव्यकर्म के हेतु का रक्षण करने के 
लिए क्या करना उचित है | ] 


कालक्रम का उल्लंघन होने पर भी फझालमान का 
उल्लंघन ने करना चाहिए ॥ १७१ ॥ 
देशाचारविशेषतों सघुकरीकाले यदि उ्यत्यव-- 


कालक्रम का जउल्लद्नन होनपर भी कालमान का उल्लघ्ठनन न हो ४६१ 


स्‍्तत्नापि प्रहरहद्यणपण तनुकले निद्राशनादिक्रिया 
ध्यानार्थ परिष्णयापयगर्ल स्वाध्यायसंसिद्धये 
रच्य यामचतुद्य सुनिवरनों कालसानोत्कमः ॥| 


भावार्थ आर [वृवचत- दिन का एक पहर आहारादि 


शरीर छृत्यों क लिए ओर रात्रि का एक पहर निद्रारूपों शरीर 
कृत्य के लिए नित्य कर्म से निश्चित किया गया है । यद्द, ऊपर 
के दा श्लोकों मं हम देख गये है । इन दो पहलरों को 
छोड़ने पर, रात ओर दिन के कुल छः पहर स्वाध्याय, 
आवश्यक-प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, ध्याचादि के लिए रखे गये 
है । कारणवशात्‌ यदि काल के अनुक्रम से परिवर्तन 
करना पड़े, तो करना चाहिए ? इसके लिए इस झोक में कहा 
गया हैं कि यदि इस अलुक्रम का उल्लंघन करना पढ़े, तो भी 
शरीर कृत्यों और धर्म कृत्यों के काल मान का उल्लंघन न 
करना चाहिए | उदाहरण स्वरूप, किसी जगह मधुकरी के लिए 
तीसरा पहर अनुकूल न हो, ता दूसरा पहर हो सकता है। 
छोटे गॉयों से किसानो की बस्ती होती है ओर किसान लोग 
बहा भोजन काय जल्‍दी समाप्त करक, खेती के काम के लिए 
निकल जाते हैं; इसलिए ऐसी जगहों से दूसरे पहर के समय 
गोचरी करनी पड़ती है; अन्यथा कदाचित्‌ एषघणीय आहार-जल्न 
मिल्नना असंभव हो जाता हैं । ऐसी दशा में, तीसरे पहर का 
गोचरी का कार्य दूसरे पहर में पूर्ण करक, दूसरे पहर का 
स्वाध्यायादि का कार्य तीसरे पहर में करना चाहिए | अथातू-- 
काल-क्रम मे परिवर्तन किया जा सकता है | परन्तु, स्वाध्यायादि 
कार्यो के लिए एक पहर निश्चित्‌ कर दिया गया हैं, उस एक 
पहर का स्वाध्यायादि के लिए व्यय करना ही चाहिए । तात्पय 
यह हे कि दिन के कृत्यो और रात्रि के छृत्यों का क्रमाल्लंघन 


४६२ कर्त्तव्य-कौमुदी ह 


करते समय, अक्षरशः पालन न किया जा सके, तो क्रम का 
उल्लंघन करके भी इन कृत्यों के हेतु का पालन करन के लिए 
कालमान का तो यथास्थित रक्षण करता हो चाहिए। सब भत्ता 
कर, दो पहर निद्रा ओर आहार के लिए, दो पहर यान क 
लिए, ओर चार पहर स्वाध्याय प्रति लखनादि काय के लिए 
इस प्रकार आठ पहर की व्यवस्था का मली भाँति निवाह्‌ करना 
चाहिए | समय को जरा भी व्यथ न जाने देना चाहिए। आर 
न शरीर कृत्यों के लिए अधिक समय लेना चाहिए कि जिसस 


के 


शरीर में प्रमाद को प्रवेश करने का तनिक भी अवसर 
सिल्ष सके । 


दृष्टान्त--विनयचन्द्र जी नामक एक मुनि के दो शिष्य थे । 
एक का नास घस्सराति था आर दूसरे का धर्मानन्द | कालक्रम 
स धरम्मरति बोसार होगया आर उसकी बीसारी बढ़ गई; इसलिए 
धमोनन्द तथा गुरुजी को उसकी संबा शुश्रपा के लिए बहत 
ससय लगाना पड़ता था। इनस नित्यक्वत्य के नियम का पुनः 
पुनः उल्लंघन हाने लगा | फ़िर भी शुरू यथाशक्ति शिष्य को 
नित्यकर्स का उत्लेघत नहीं करन दते थे। एक बार रात के 
ससय चम्ररात का हालत खराब होगइ--बीसारी बढ़ गइई। 
किसी को रात भर उसके पास रहने की आवश्यकता पडी | 
धसानन्द, दिन के अध्ययन का पुरावत्तेन और स्वाध्याय 
करक रात क पहल पहर मर खाली हुआ, ओर गुरु के पास 
आकर कहन लगा-से अब ध्यान करने के लिए बरेठता रच 
आज्ञा दाजए | गुरु ने विचार करके कहा-ध्यान इस समय 
ने कराता, ता काइ हज नहीं, तुम जाकर सो जाओ। धर्मानन्द्‌ 


रायया पर जाकर साने लगा । शुरु न यह क्रसमाल्लंघन इसलिए 


कराया था कि यदि हो सकेगा, तो वे सारी रात धर्मरति के 


कालक्रम का उल्लघ्ठन होनेपर भी कालमान का उल्लद्ठनन न हो ४६३ 


पास बेठकर जागेंगे और उसकी हालत संभालेंगे। परन्तु, यदि 
उन्हें साने की आवश्यकता प्रतीत हुईं, तो रात्रि के तीसरे प 
सें धर्मानन्द को जगा कर, घर्मरति के पास बिठा देंगे और खद 
सो जायेंगे । धर्मानन्द जब एक पहर सोकर कुछ जागा, तो गुरु 
ने कहा--घमानन्द, समझे नीद आ रही हे, ओर तुम निद्रा ले 
चुके हो, इसलिए यदि तुम घर्मरति की शय्या के पास बैठकर 
जागा, वो में जरा सो जाऊ | 'बमोनन्द वोला-गुरुदेव, तीसरे 
पहर में तो साधु के लिए सोना ही कक्तव्य है, ओर आप मुझ 
स जागने के लिए कहते है, यह ठीक नहीं करते ।” गुरु ने समझ 
लिया कि धर्मानन्द केवल नित्यकर्म कोही जानता है; परन्तु 
कारणवशात्‌ जब इस कम का उल्लंघन करना पड़ता है तब 
विवेक बुद्धि का जिस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यह बात 
। सममभता । परन्तु रागी की शब्या के निकट शिष्य का 
यह सब सममाने का समय न था; इसलिए गुरू ने काइई उत्तर 
हीं दिया । धमोनन्द फिर सो गया ओर गुरु सारी रात ज्ञागते 
बैठे रहे। ओर घर्मानन्द दो पहर सो चुका। जब ग्रातःकाल 
धर्मानन्द को मालूम हुआ कि धर्मरति की शुश्रषा के लिए गुरुजी 
ने सारी राव जागरण किया हे, ओर उसने दो पहर सो कर 
क्रम का भंस किया है, तब उसे अपने आप समझ में आगया 
कि उसने ग्रमाद के सवन में ही एक क़दम बढ़ाया था। बह 
पानी-पानी होगया ओर गुरु के चरणों से गिरकर बोला - गुरु 
देव | मुझे अपने अविनय ओर भ्रसाद के लिए क्षमा कर दीजिए 
ओर प्रायश्वित्त कराइए । 
[ साधु आत्म-हित साधक से कामना-साधक न बन जाय, इसके 


लिए अन्थकार एक श्लोक से अबोध करके इस दिनचर्या प्रकरण को 


समाप्त करते हैं । ] 


क] 


( रे 
५६७ कत्तेग्य-का मु दी 


मंत्रतन्त्रादि में समय ने गवाना चाहिए ॥१७२॥ 


नो छीड़ा मन कुलूहल अनशव।प्रज्ञादनायोचित ! 
नो खब्तरादिधिबूतिणोहलबन बोचाटनापादसम्र ॥ 


मोह्पातादिनिशिलशास्ज छथषन मो सोहन भारणु। 
किन्त्वात्थोन्नतये विधातुशुचितं खाध्याथयुक्ल तप; ॥ 
सावाथे--स्वाध्याथादि आत्सिककार्य छाड़कर त्यागियो का 
खेल खिलबाड़ या लोगों को खुश करने के लिए कोई कोतुक 
आदि न करना चाहिए। इसी प्रकार मत्रतन्त्रादि की विभूति 
प्रकट करके लोगों का सोह में न डालना चाहिए । उच्चाटनादि 
का प्रयोग न करना चाहिए, उत्पातादि निसित्त शाख्र का प्रकाश 
न करना चाहिए ओर न मसारण-सोहन विद्याओं की साधना 
करनी चाहिए | केवल आत्मा की उन्नति के लिए स्वाध्याय, 
ध्यान, तप्रादि का अनुष्ठान करना ही त्यागियों के लिए डचित 
हैं। (१७२) 


विवेचन--संसार का त्याग, आत्म-हित के हि 


॒ 
हित की साधना से सांसारिक कर्स वाघक हो इसलिए 
उनका त्याग किया जाता है. परन्तु इस त्याग से जो कुछ स्वल्प 
सिद्धि श्राप होती हैं, उससे सी कई त्यागी पतित हो जाते 
गसिद्धि क लिए साधु बने हुएलोग सदारी की तरह खेल 
दिखला कर |भिक्षा सांग खाने को योग के ८४७ आससनों का 
उपयाग करत हुए देखे गये हैं! इसी प्रकार अनेक त्यागी 
कहलान वाल नास सात्र के साधु सन्त, संत्रतन्त्रादि के कुतू हल 
पड़कर, त्याग को महिसा घटाते हैं, ओर मंत्रतन्‍्त्रादि हमेशा 
कासना-्युक्त हात हैं, इसलिए ये त्यागी को त्याग से अष्ठ कर 


। आत्स- 


(0 (4/9 ह 


ल्ल 
| 
तत 
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दते है। कामनाओं के पीछे लगा रहने वाला, कामना के लिए 
मंत्रतन्त्रादि का प्रयोग करने वाला, धन कमाने के लिए इन 
विभूतियों के पीछे लोगों को वहकाने वाला, संसार का त्याग 
करने पर भी, अधिकाधिक वन्धन मे पड़ जाता है। एक ससय 
ऐसा था कि, जैन मुनियों ओर बोद्ध मिक्खुओ मे भी तंत्र विद्या 
बहुत प्रसारित हो गई थी, ओर धर्म पतित होने लगा था। 
परन्तु सच्च साधु का यह लक्षण नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र 
के १५ वें अध्ययन में कहा है कि-- 

मंतं मूलं विविदविज्ञचित्त वमणशविरेयणधूमनेत्त खिणारणं । 

आउइउरे सरणं तिगिछियं च तं परिणाय परिव्वए स मिख्खू ॥ 


अर्थांतू--मंत्र, जड़ी बूटी, विविध वेच्रक, वमन, विरेचन, 
आँख के अंजन, विल्ञाप और सानत्वन आदि का उपयोग, बीमार 
होने पर जो स्वतः नहीं करता और दूसरों के लिए भी नहीं 
कराता, वह सच्चा साधु कहलाता हूँ । अपन या दूसरे के शरीर के 
लिए भी ऐसे प्रयोग करना, आत्म-हित साधक के लिए अनुचित 
है, इसीलिए ग्रन्थकार ने यहाँ, साधुओं को इन बातो से दूर 
रहने के लिए आज्ञा की है| तंत्र-मंत्र विद्या के अ्रयोगों से बशी- 
करण, स्तंभन, मोहन, उदच्चाटन, मारण और शान्तिकरण आदि 
विभाग मुख्य है | इनमे से किसी का भी उपयोग मुनि को अपने 
या दूसरों के लिए न करना चाहिये | उपद्रव का शान्विकरण, 
किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं है, तो भी उसमें कामना का 
हेतु समाविष्ट है; इसलिए निष्परिश्रही और निष्काम साधु के 
लिए बह उचित नहीं हे। उसे तो केवल आत्मोन्नति को ही 
अपना लक्ष्य बनाकर स्वाध्याययुक्त तप: स्वाध्याय, ध्यान तथा 
तपादि का ही अनुष्ठान करना चाहिये। यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि एक स्यान में दो तलवारें नही समाती । आत्मसिद्धि 


३० 


४६६ कत्तैठ्य-कोमुदी 


के लिए धमोनुछ्ठान ओर कामनासिद्धि के लिए मंत्रानुप्टान-नंत्रा- 
नुछझान--दोनो एक साथ नहीं रह सकते। कारण कि व॑ परस्पर 
विरुद्ध दिशा मे चलने वाले घल है| इस समय जहाँ-तहाँ य्रोग- 
अष्ट योगी और साधु भीख सॉगत खाते दिखलाई पढ़ते है, 
इसका कारण यही है कि वे एक स्थान से दो तलवारे नहीं समा 
पाये। (१७२) 





आतठवाों पारिच्छेद 
साधुसमाज की मर्यादा 


[ वेदानुयायियों के आरण्यक और उपनिषद्‌ अन्‍न्थों के श्रणेता जो 
ऋषि मुनि थे, दे तत्वचिंतन के लिए दन्र में वाज़ करते थे और उनके 
पास अनेक जिज्ञासु पहुँचा करते थे ओर इसलिए प्रत्येक गुरु का एक 
कुल बन जाता था | ऐसे ग़ुरुकुलों में तत्वज्ञान श्रोर विद्याओ का अध्य- 
यन किया जाता था| इस प्रकार के पुरातन गुरुकुल्नों का अ्रस्तित्व 
वेदानुयायी जगत्‌ में आज नहीं रहा; परन्तु ऋषि-मुनियों के तत्वज्ञान 
की वसीयत आप करने वाले ब्राह्मणों ने छोटे-छोटे ग्रुरुकुल या पाठ- 
शाल्ायें स्थापित करके वेदाध्ययन को किसी प्रकार चालू रखा है | वेढा- 
ज्ञुयायियों की गुरुकुल संस्थाएँ इस प्रकार विकृत हो गईं हैं, फिर भी 
बीड और जेन धर्म की संघ संस्थायें आज विद्यमांन है। वेदानुयायी 
श्रमण इस समय नहीं है, सांसारिक ब्राह्मण ही श्रमणो का काये ले बेडे 
हें; परन्तु जेन श्रमण-संस्थाएँ उत्तरोत्तर अनेक विध्नों के बीच भी चत्व 
रही है। इसका क्रारण है मर्यादा से युक्त साधु-समाज | इस परिच्छेद में, 
इस समाज की रचना, इसकी उपयुक्तता और इसके अधिकारी दर्ग के 
कर्त्तव्य का बोध कराया जा रहा है | ] 


व्यवहार और निश्चय दृष्टि से साधुता |१७३१॥ 
लिड्रः सर्वर्मिंदं यदत्न कथितं बाह्य सुनेलेज्षरां। 
तस्यावश्यकता सता व्यवहतेसोगें समाजाओिते ॥ 


भ्ष्८ कत्तेंव्य-को मुदी 


इृछ्या निश्रयरूपया त्वभिमतं प्राधान्यमात्मोन्नतेः | 
सैवाभ्यन्तरलक्ष्ं सुविदितं मोक्षस्थ संसाधकम्‌ ॥ 


भावाथे--साधु के वेप और बाह्माचार पर जो कुछ पहल 
कहा गया है, वह सब साधुत्व का बाह्य लक्षण हे । समाज को 
साधुत्व का परिचय कराने के लिए, व्यवहार के साग में उसकी 
आवश्यकता है। निश्चय दृष्टि स तो आत्मोन्नति का ही प्राधान्य 
अभीष्ट है, और वही मोक्ष को साधने वाला, साथधुत्व का प्रसिद्ध 
आन्तरिक लक्षण है, अथोत्‌--आत्म-विकास मे ही सच्चा साधुत्व 
हे, ओर इसीसे साधुत्व का साप हो सकता है। (१७३) 


विवेचन---साथुओ के वेष, द्निचयों, द्निचर्या के विषय 
का विवेक, द्निचर्यों को निर्दोष रखने के नियमन आदि क 
विषय में जो कुछ पहले बततलाया गया हे, वे सब, साधत्व के 
बाह्य लक्षण है । वे लक्षण संयम का पोषण करते ओर सच्चा 
साधत्व उत्पन्न करने वाले साधन बन सकते हैं, सही: परन्तु 
बाह्य लक्षणों का पातल्नन ही हमेशा सच्चा साधत्व नहीं होता। 
उत्तराध्ययन सूत्र क २३ वें अध्ययन से गोतम, केशीकुमार को 
समकाते हे कि साधुओ के छाटे-छोटे बाह्य लक्षण इसलिए बनाये 
गये हैँ [के जिससे लोग उन्हें पहचान सकें। संयम के निवाह 
आर ज्ञान ग्रहण के लिए भिन्न-भिन्न वेषो की योजना की गई है । 
परन्तु, है कशीकुसार ' श्री पाश्वताथ ओर श्री वद्धमान भगवान्‌ 
को यह आज्ञा हे कि ज्ञान, दर्शन और चारिश्य ही मांज्ष का 
साधन है, बाह्य लक्षण नही / इस प्रकार देखते हुए समझ में 
आ जायगा कि साधुता का सारा बाह्याचार, संयम का पोषक 
हान पर सो, वहां साथुता नहीं हें। कंबल उ्यवहार नय की 
वृष्टि से ही वह साधुता है । तीन वस्र धारण करके, ईर्ण्स समिति 
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का पालन करता हुआ कोई साध जा रहा हो, उसे हम कहते हैं 
कि वह सांध हे ।! परन्तु, यह केवल व्यावहारिक यक्ति है। 
उसका वाह्माचार साधु के समान होने पर भी, उसमे मात्ष- 
साधक साधता है या नहीं, यह इम नहीं जानते, इसलिए निश्चय 
नय की दृष्टि से हम नहीं कह सकते कि वह साथ है |” निश्चय 
नय स तो वही साध है कि जिसने सच्ची संयमसाधना करके 
आत्मा को उन्नति-पथ-गासी बनाया हो; जिसने कर्मा की निर्जरा 
करके गुण स्थानक की उदच्चश्रेणी पर कदम रखा हो ओर जिसने 
सग्रे कमबन्धन को रोक दिया हो | 


णि 


शझह्वा--व्यवहार दृष्टि स दीख पड़ने वाला साथ, निश्चय 
इृष्टि से साध हा या न भी हो, तो व्यवहार दृष्टि की डउपयागिता 
क्या है ओर साधृता के बाह्य लक्षणों का, -आच्यर का, बेष का 
यह सब ढकासला क्यों करना चाहिए ? आत्मान्नति का सच्चा 
साधक हाने पर भी कदाचित्‌ कोई साधता के वाह्य लक्षणों का 
भली-भाँति पालन न करता हा, तो वह असाध नहीं हैं, तब 
फिर यह सब बाह्य लक्षणों का विधान कया निरुपयोगी नहीं 
सिद्ध हो जाता ९ 
समाधान--नहीं, वह उपयोगी हे | उन्नति के किसी भी 
नार्य का जब अंकन करना होता है, तब सामान्य समाज के 
अपवाद रूप किन्ही विशिष्टशक्तिसम्पन्न व्यक्तियों का द्ांप्ट म 
रख कर अंकन नहीं किया जाता । ससाज के साधारण व्यक्तिया 
को दृष्टि मे रख कर, उनको उन्नत करने के साय का ही रखांकन 
हाता हैं । इस प्रकार साधुओ के कत्तव्य का रेखांकन, इन सब 


आचारो द्वारा किया गया है, वह सामुदायिक दृष्टि से ही हुआ 
है और डनका आचार, किन्हीं विशिष्टशक्तिसंपन्न पुण्यशील 


४७० कत्तव्य-कौमुदी 


व्यक्तियों के लिए निरुपयोगी भी हो सकता; परन्तु इससे उसकी 
व्यावहारिक उपयोगिता नष्ट नहीं होती। और, न यह सब 
ढकासला हो हूं; बल्कि सामान्य जनसमुदाय के संयम की रक्षा 
करने क लए ही यह लक्षण ओर आचार नियोजित किये गये 
है। अनुभव ने उसकी उपयोगिता सिद्ध भी करदी है, इसलिए 
साधुओं का इस व्यवहारद्ृष्टि का त्याग करना हितकर नहीं है। 
व्यवहार क सम्राजाश्रत' साग के लिए उसकी जो उपयोगिता 

अन्थकार ने इस श्लोक से बतलाई है, उसका सी यही अमिप्राय 
ह | व्यवहार दृष्टि को अ्धानता के कारण, बाह्माचारी कुसाघ 
सभव हैं अपन का साधु के रूप से परिचित कराने लगे रन्तु 
यदि इस आचार क बन्धन को भी दूर कर दिया जाय, तो किसी 
भा सकार के बाह्याचार का पालन न करके, निश्चय दृष्टि से 
नाथ कहलान वाल ढोगियो से यह संसार अवश्य पट जाय 
अर व साथ, समाज के लिए शाप बन जायँ। इस अकार भी 
व्यवहार दृष्टि को साथुता उपयोगी सिद्ध होती है। 


वैडान्त---चक्रवर्ती भरत को, शीशमहल से आशभूषणों का 
हे टूँए है| जान पर, आत्मिक दिव्य स्वरूप का भान हुआ 
आर केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसके बाद उन्होने दीक्षा 
सहण करती | माता मरुदेवी, जब प्रथम जिनेश्व॒ र-अपने पुश्न- 
भगत श्री ऋषभ्देव को बन्‍्द्ना करने जा रही थीं, तब अपने 
उत्र का, तीथंकर के द्व्य रूप से देख कर यह भान हुआ कि 
| पी का नहीं है, और यह भाव होते ही मोहनीय कर्म को 
वाई दया आर उसी समय केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को 
चरण किया । इस च्ष्टान्त मे भरत को जहाँ पहले केवल ज्ञान 
डेना और वाद से उन्होने साधु चेष धारण किया, वहाँ माता 

रुदवी को बिना दीक्षा लिए केवल ज्ञान उत्पन्न हा गया था, 


परिग्रह त्याग की अतिज्ञा ४७१ 


यह बतलाया गया है कि जैन धर्म में बालह्याचार का महत्त्व 
आवश्यकता से अधिक नहीं आँका गया है और आत्मोन्नति को 
हो सच्चा महत्त्व दिया गया है । ( १७३ ) 


व्यवहार-दृष्टि से खाधुओं के आचार की जितनी आवश्यकता है, 
उतनी ही आवश्यकता साधुओं को उनके अध्ययत्र-आचारादि में निय॑- 
त्रित रखने की है । निम्नलिखित श्लोक में ग्रन्थकार यह बनलाते हैं कि 
ऐसे नियासक कौन और कितने होने चाहिये । ] 


आचाय और उपाध्याय ।१७४॥ 


गच्छे साधुसमाजरक्षणकृते सद्डन संस्थापितः | 
स्थात्सवाचमसाधुताहितमतिः सन्नायकश्चेककः ॥| 
एवं शास्त्रविदग्मणी गु णएसमणि: स्थात्पाठको5प्थेकको-- 
नाचार्येण च पाठकेन रहितो गच्छी 'मवेच्छीभमनः ॥ 


भावाथ--गच्छ या साधु-सम्प्रदाय के साधु-समुदाय का 
रक्षण करने के लिए, संघ को एक ऐसे नायक अथवा आचांये 
की संस्थापना करनी चाहिये, कि जिसमे सब से श्रेष्ठ उच्चकोटि 
की साधुता हो और जो अच्छी शास्त्र सम्पत्ति रखता दो | और 
किसी ऐसे व्यक्ति को पाठक-उपाध्याय--नियत करना चाहिये 
जो शाखवेत्ताओं में अग्रणी तथा समभावादि गुणों से भूषित 
हों। आचाये तथा उपाध्याथ से हीन गच्छ या सम्प्रदाय शोभा 
नही देता । (१७४) 


धन भर 


विवेचन--जैसे वेदानुयायियों का गुरुकुल होता हे, वसे ही 


जैन साधुओ के गुरुकुल को गच्छ कहा जाता है और यह 
साधु-समुदाय छोटी-मोटी टोलियो से सतत विहार करता रहता 


रा /.कर्त्तव्य-कोमुदी 


है; इसलिए एक जंगम गुरुकुल ही होता हे । यदि साखुओ के 
एक बड़े समुदाय की आचारादि व्यवस्था टीक रखने के लिए 
एक नायक या आचाय न हो, तो वह समुदाय उसी प्रकार 
विश्वखल हो जाता है, सड़ जाता हे या पतित होने लगता हें, 
ज्ञिस प्रकार सेनापति या मार्ग-दशंक नेता के बिना सेना 
अंधी-सी हो जाती है। इस प्रकार एक नायक के रूप में आचाये 
की संस्थापना, गच्छ--सम्प्रदाय था गुरुकुल मे करनी चाहिये 
कि जो समस्त सुमुकुओं को नियमन मे रखें, उनके आचारादि 
पर अंकुश रख सकें, सागे से भ्रष्ट होने पर उन्हे चेताय ओर 
पुनः सनन्‍्सागे पर लाये। आवश्यकता पड़ने पर प्रायश्चित्त कराये 
और यदि कोई साधु उन्‍्माग का ही आगम्रही हो, तो उसे गच्छ 
या सम्प्रदाय से बहिष्कछृत भी कर दें। ऐसा नेता, नायक या 
आचाये, हमेशा श्रेष्ठ साधुत्व और शास्त्र सम्पत्ति से युक्त होना 
चाहिये। कारण कि बिना ऐसी योग्यता के चह अपने उत्तर- 
दायित्व का भत्ती भाँति निर्वाह नहीं कर सकता | आचाये के साथ 
सम्प्रदाय से एक पाठक या उपाध्याय भी होना चाहिये। आचाय 
से श्रेष्ठ और शास्त्र सम्पत्ति से युक्त होता है और वह साधारण 
छोटे-मोट साधुओं को शाम्बाध्ययन कराने की सामथ्य रखता है; 
परन्तु इन सब कासो में उसकी मद॒द करने के लिए उपाध्याय 
को आवश्यकता होती है कि जो साधुओं के अध्ययन का भार 
अपने ऊपर लेले और आचाये का सार कम कर दे । यह उपाध्याय 
शाखवेत्ता तथा समभाव वाला होना चाहिये | इस प्रकार गच्छ 
या सम्प्रदाय से एक आचाये और एक उपाध्याय की आवश्य- 
कता है, कि जो साधु-समुदाय को नियसन से रख कर उन्हें 
सतत आत्मकल्याण के सागे पर लगाता रहे और परोपकार 
करे। उन्तकी यह परोपकारिता कितनी अधिक मूल्यवान है ? 
पंचपरसेष्ठी के नमस्कार महासंत्र में--नवकार मंत्र में भी उनको 


आचार्य की योग्यता ४३३ 
स्थान दिया गया हे--'नमो आयरियाणं, नमो डउबज्कायाणं! इन 
दो पदों को कौन नहीं जानता ? (१७४) 

[ आचाये क्री योग्यता ओर उनके कर्तव्य कर्म का बोध चीचे के 
दो छोकों में कराया गया है । | 
(3 
आधचोये को योग्यता |१७४॥ 


सर्वेषां हितसाधने समहशा शक्तियदि स्थात्परा | 
सम्पत्स्यात्सकला5पि शासत्रविहिताचार्यस्यथ योग्योदिता 
आह्य सूरिपदं समुन्नततरं तेनेव सेधाविना । 
नोचेद्रत्तमपि स्वयं हितधिया त्याज्यं विलम्बं बिना ॥ 
भावार्थ--साधु-साथ्बी आदि चतुर्विध संघ को समदचिष्टि से 
देखने और सब का ससान हित-साधन करने की जिससे परम- 
शक्ति हो, और शाद्रकथित आचार्य के योग्य स्व प्रकार की 
सम्पत्ति जिसके पास विद्यमान हो, उसी सेधावी पुरुष को उच्च- 
कोटि का आचार्यपद स्वीकार करना चाहिये । यदि ऐसी योग्यता 
न हो, तो संघ के द्वारा दिया हुआ सूरिपद भी, समाज के हित के 
लिए, बिना विलम्ब उसे त्याग देना चाहिये। (१७४) 
आचार्य का कर्तव्य ॥१७६॥ 
गच्छाचारखुपालनं खथसमले गच्छुव्यवस्थापनं । 
भाविक्लेशनिदानबीजदहनं ज्ञानक्रियोद्धारणम ॥ 
+ के + +* 
धर्मोत्साहविवरद्धनं जगति सद्धमेस्थ संचारणं । 
सटे स्वास्थ्यसमाधिसाम्यजनन कृत्यं हि सूरेरिदम॥ 
भावार्थ-गच्छ के आचाय को चाहिए कि गच्छ के साधु- 


४७४ कत्तेव्य-को मुदी 


साध्वी-समुदाय में शाख्रमयादानुसार आचार का पालन कराये, 
अपनी ओर से गच्छ की व्यवस्था भल्ली भाँति कर, भविष्यत्‌ 
मे कोई क्लेश उत्पन्न होना संभव श्तात हा, ता उसका सूल- 
कारण खोजकर क्लेश के बीज को नष्ट कर डाले, ज्ञान और 
क्रिया-चारित्र का उद्धार करें, समाज में धर्म का उत्साह बढ़ाय, 
जगत्‌ के चारो कोनों में धर्म का संचार करें| संघ म॑ स्वस्थता 


समाधि ओर समभाव की मवृत्ति उत्पन्न करें । यह सव आचाय 
का कर्तव्य हैं। (१७६) 


विवेचन--आचार्य समस्त साधु-ससाज का चियासक 


होता है; इसलिए, साधु समाज का संरक्षण करने के लिए 
डसे अपने सम्प्रदाय स समस्त साधुओं का एकसमसान एहत 

साधन करने की समचृष्टि रखनी ही चाहिए, यह प्रकट हैं| 
ऐसी समहष्टि वाला ओर समर्थ साधु ही आचाय हो सकता 
है, ओर यदि यह योग्यता उसमे न हो, तो साधु-ससाज मर 
अनेक प्रकार के उपद्रव ओर विद्रोह उठ खड़े होते हैं। कारण 
कि साधुओ के स्वभाव सी सनुष्यस्वमाव के समान ही होते है । 
इसक [सिवा आचाय से शाख्न-कॉथेत सबब सम्पदाए माींहाना 


चाहिए | यह सम्पदाएं दशाश्रतस्कंध सूत्र मे बततलाईं गईं हँ-- 


(१) आचार सम्पदा--महात्रत, समिति, गुप्ति, १७ प्रकार के सयस, 


१० प्रकार के यातिघस आंदे अखंड' आचार का पालच कर आर 
सद्च को शुद्धाचार से त्रदृत्त करें; आठ भ्रकार के सद स, अहकार 
से और क्रोधादि से रंहित हो; द्रव्य, क्षेत्र काल ओर साव इन 
चार अकार के प्रतिवंधों से रहित हो: चपलताहीन, इन्द्रियों का 
दसन करने वाला, त्यागवृत्ति रखने वाला और आचा रवाच्‌ होना 
चाहिए । (२) सूत्र संपदा-वहुश्र॒त हा, स्वससय तथा परसमसंय 


का जानन वाला हा, अथातू-सवंसूत्रा का पारगामा आर 


- आचाय का कर्त्तव्य 9७४ 


वादी ओर ग्रतिवादी को उत्तर देने में समर्थ हो; जितने आगमों 
का पढ़ें, उनको निम्धय रूप से धारण करे, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण 
करे। (३) शरीर संपदा-प्रमाणोपत ऊचा पूरा शरीर हों 
हृढ़ संहनन हो, सब इद्वियों से युक्त हो, हाथ आदि अंगापाडुः 
सुन्दरशाभनीय हों कि जिससे उनका दर्शन दसरों के लिए प्रिय 
कारी हा | (४) वचन-संपदा-- ऐसा बोलने वाला हो कि दसरे 
लोग मान जायें; अथोत्‌--भल्ली भाँति विचार करके बोले; मधुर 
कोमल ओर गंभीर वचन बोले, अग्रतीतिकारी वचन न बोले | 
(४) दाचना सम्पदा-प्रामाशिक शिष्य को वाचना देन की 
आज्ञा दें; बाचना लेने वाले शिष्य का उत्साह बढाये और 
क्रमश. वार्चना दे, धाचना को भलीभाँति समकाए ओर अपवाद 
का रहस्य भी अच्छी तरह सममादे। (६) यति-सम्पदा-- 
किसी भी वात को शीघ्र, सही रूप में ओर बिना दसरों की 
सहायता क भ्रहण करते; सुने, समझे, उसक बविपय मे भत्नी 
भाँति विचार करे, किसी भी वात या वस्तु का निश्चय करे आर 
कोइ भी बात या वस्तु सुनी या देखी न हो, कठिन हा, तो भी 
विना दसरे की सहायता के ग्रहण करले। (७) प्रयोग-सस्पदा-- 
किसी वादी के साथ शास्णर्थ करना हा, तो पहले अपनी शक्ति, 
ज्ञान तथा वादी की शक्ति ज्ञान आदि का विचार करे, क्षेत्र 
अनुकूल हे, या प्रतिकूल; राजा श्रजा अनुकूल है, या प्रतिकूल; 
सुशील है, या दुःशील, आदि बातों का विचार कर, स्व आर 
पर का विचार करे यानी शाख्यार्थ के फल का विचार करे, 

जुस घसमं कमग्रांत राजा-प्रजा का अ्रम घटगा या नहां, आद 
बातों का विचार करे: बादी किस विपय पर शाख्ताथ करना 
चाहता ह आर उसका झांन आपने सम कितना हथह स 
विचार करके ही शाख्ार्थ का श्रयोग करे। (८) संग्रह-सस्पदी -- 
क्षेत्र संग्रह, अर्थोात्‌ृ-ग्लान, वृद्ध, रागी वग्रेररः के लिए गच्छ 


साधु, क्षेत्र का संग्रह करें और विचार कि अमुक साथु क 
अमुक क्षेत्र मे रहने से डसकी संयस यात्रा का निवाई हागा 
ओर श्रोता को लाभ पहुँचेगा । शीतोष्ण या वषों ऋतु क लिए 
साधु-समाज के लिए आवश्यक उपकरणो का खयाल रख. ज्ञान 
ओर ज्ञानार्थियों का संग्रह करे, समय आने पर उनका उपयोग, 
शासन के कार्य मे करे | शासन को शोभित करने वाले सुशिष्य 
की सम्पदा का संग्रह करे। इस प्रकार की समस्त सम्पदाए 
यदि आचाय मे होती है, तो वह सम्प्रदाय के प्रमुख के रूप में 
अपना कत्तंठ्य यथायोग्य प्रकार से पालन कर सकता आर 
साधु-समाज को सुयोग्य नियसन से रखके उनको उन्नति-पथा- 
नुगासी बना सकता है| जो साधु दीक्षा या चरित्र में समय की 
दृष्टि से बड़ा होता है, उसे अधिक योग्य समझने की सामान्य 
प्रथा हे ओर इसी से कई सम्प्रदायों मे दीक्षा के कारण बड़े माने 
जाने वाले साधु को आचार्य-पद दिया जाता है; परन्तु यदि ऐसे 
साधुओं मे आचार्य की सम्पदाएँ पूर्ण रूप सें नहीं हों, तो वह 
आचाय के पद को भल्तीभाँति वहन नहीं कर सकता । कदाचित्‌ 
साधु के बड़प्पन के प्रति सम्मान-साव या विनयन की दृष्टि से 
उस साथु का आचाय-पद्‌ दया जाता हा, तो उसे साधु तथा 
श्रावक-समाज के हित के लिए अपने आप ही इस पद को त्याग 
दना चाहिए आर किसी अन्य सम्पदा-युक्त सुसाधु को यह पद 
दन के लिए कहना चाहिए | शाख-कार ने इल सब सम्पदाओं 
को जा आवश्यकत। प्रकट की है, वह उचित हे--आचार्य के 
कत्तव्य का विचार करते हुए यह साफ प्रकट हो जाता हे। 
साधु-समृदाय का शाख्बर-विहित आचारों का पालन कराने वाला 
सास -दश्शक ओर उनका रक्षक आचार्य ही है। उसे सली-भॉति 


साथु-समुदाय को व्यवस्था रखनी पड़ती हे, अथात्‌--साधुओं 


का उनका कल्याण करने वाली ओर श्रावकों का भी हित करने 


उपाध्याय का कत्तेव्य १2७७- 


रबर 


वाली आज्ञाएँ दीर्घद्रष्टि पृर्वक् देनी पड़ती हैं। साधुओ के 
स्वभाव-भेद के कारण या अन्य किसी कारण से कोई क्लेशजनक 
डउपद्रव होना सम्भव प्रतीत होता हे, तो उस कलश की चिकित्सा 
करके उसका निदान खोजना ओर उप्त नष्ट कर देने का भार भी 
आचाय पर ही है| ज्ञान आर क्रिया-चारित्र जा कि मोक्ष तक 
चान के लिए रथ के दा र पा उनका उद्धार कर के इस 
रथ का गतिमान्‌ रखना, समाज मे धर्मोत्साह बढ़ाना, धर्म का 
सबंत्र प्रचार करना और तद॒विषयक याजनाएं करक अपन 
अड्भंगपाड़ रूपी साधुओ-द्वारा उस अमल में लाना, सघ में 
शान्ति, स्वस्थता, समता प्रसारित करना आदि अनेक कार्यो का 
भार भी आचार्य पर हे। उपयक्त आचार सूत्र, शरीर, वचन, 
बाचना, मति, प्रयाग ओर संग्रह-विषयक सम्पदाएँ यदि आचाय 
में न हों या कम हो, तो वह सम्प्रदाय का जहाज सुष्ठु गतिस 
नहीं चत्ञा सकता ओर न अपना भार भली-भाँति उठा सकता ह | 
इस प्रकार कत्तेठ्य-भार की दृष्टि स देखने पर आचाय का 
सम्पदाओं का मिलान भल्ी-भाँति हा जाता हैं । ( १७५-१७६ ) 


[ अब इस छोक मे उपाध्याय का कर्त्तव्य बतला कर अन्थकार इस 
परिच्छेद को समाप्त करते है * ] 
उपाध्याय का कर्चव्य ॥ १७७ ॥ 
पाठ्या; पुञ्नहशा सदेव सुनयः सर्वेडपि विद्यार्थिनों । 
नो चोय॑ न च पतक्तपातकरण तत्त्वाथप्राठ कदा [3 


सच्छेलया पठनाहेशाखत््रचना कायो पुनर्नेव्यथों-- 
पाध्यायेन विचज्णेन समये स्वीये परास्मस्तथा ॥ 


भावार्थ तथा विवेचन--डपाध्याय का काय मुख्यत पाठन 


घट कत्तेड्य-कौमुदी 


है। अर्थात्‌, मुमुन्नु साधु विद्यार्थियों को शाब्र-पठन कराना 
पड़ता है। इसलिए उपाध्याय को शाखत्र-णरंगत, स्व-समय-- 
स्वदर्शन ओर परसमय परदर्शन में भी निष्णात होना चाहिए 
इसमे तो कोई सन्देह नहीं; परन्तु अपना ज्ञान अन्य साधुओं 
का देते हुए, पढाते हुए, उन्हे इस प्रकार देखना चाहिए कि जिस 
प्रकार एक वत्सलपिता अपने पुत्रों की ओर देखता हे । 
सममभदार पिता स्वभावतः पुत्रों के प्रति सुकोमल दृष्टि रखता 

आर प्रत्येक पुत्र के प्रति भेद-साव या पक्तपात नहीं रखता। 
सबकी ओर समदृष्टि से देखता है। इसी प्रकार उपाध्याय को 
समहष्टिस समस्त विद्याथयों का शाब्बीय तत्त्वों का ज्ञान कराना 
चाहिए । विद्यार्थी से ज्ञान चुराना न चाहिए। अर्थात्‌ शासत्र का 
अथे शुत्त न रखना चाहिए । इसी प्रकार किसी को कम्म और 
किलो को आँधिक शिक्षा देने का भेद-साव या पक्षपात न करना 
चाहिए शास्त्रीय तत्त्वो का ज्ञान सरलता से कराने वाली नई- 
नह रालियां म॑ पढ़ने योग्य शास्त्रों की रचना करनी चाहिए । 


साधु समाज के प्रति यही एक विचक्षण उपाध्याय का करत्तय- 
कम है । ( १७७ ) 





नवा पारिच्छेद 
तपश्चर्या 
तपश्च्या ॥१७८।॥ 


स्वाध्याथे न मनोरुचियेदि भवेन्मान्यान्मतेः कस्यचि 
द्धयाने नापि सनःस्थितिगुरुगमा भावाचलत्वादूघुदः । 
तस्थाभ्यन्तरशुद्धथये त्वनशनाविद्वादशानां पुराउ- 

लुष्ठानं तपसां यथाक्रमसिदं निष्कासममावश्यकम ॥। 


भावारथ--मन्द बुद्धि होने के कारण यदि स्वाध्याय सें 
-साथु की रुचि न हो ओर गुरुगम के अभाव से या हृदय की 
चंचलता से ध्यान मे मन स्थिर न होता हो, ता साधु को 
आशभ्यन्तर शुद्धि के लिए निष्कामबृत्ति से क्रशः अनशन आदि 
बारह प्रकार के तपों का, अनुझान करना आवश्यक है | (१७८) 
विधेचन--पहले, साधु के दिन के छृत्यों में शरीर ऋत्यों के 
सिवा पूरा समय स्वाध्याय ओर ध्यान में व्यतीत करने का 
विधान किया है। मोक्ष के ध्येय तक पहुँचने क्र लिए यही 
दो क्रियाएँ आवश्यक है। ओर शरीर हृत्य, देह के निया 
लिए आवश्यक है | स्वाध्याय ओर ध्यान से हम गीता के ज्ञानयाग 
और भक्तियोग की मंकार सुनते है। ज्ञान का साधन स्वाध्याय 
है और भक्ति का साधन ध्यान है| ज्ञानादेव हि मुक्तिः स्यात्‌ | 
ज्ञानक्रियाम्यां मोक्ष: | भक्‍त्या मासमिजानाति । इत्यादि प्रथक- 


| 


प्रथक्‌ वाकक्‍्यों में से किसी म ज्ञान को, किसी से साक्ति का, ओर 
किसी में ज्ञान ओर क्रिया की साधना द्वारा सांक्ष-प्राप्ति वतलाइ 
है। परन्तु, वस्तुतः ज्ञान ओर भक्ति का परस्पर सम्बन्ध है | 
महात्मा गॉयीजी कहते है कि त्याग शांक्ते उत्पन्न करन क लिए 
ज्ञान चाहिए। एक ग्रकार का ज्ञान ता वहुतस पॉडित पा जात 
हे ।। वंदादि उन्हे कण्ठ हात है परन्तु इनसे स बहुत स लाग 
भागादि से लिप्त रहते है ।' इसलिए ज्ञान क साथ भक्ति चाहिए | 
परन्तु ज्ञान से रहित सक्ति का अतिरक केंसा होता हे ? गांधी 
जी कहते हैं कि 'जो लोकिक कल्पना में भक्त है, वह विलल्ला है 
ठलुआ है, माला लेकर जप करने वाला हे, सेवा कार्य करते 
हुए भी उसके जप में विज्ञेप होता है। इसलिए वह खाने पीने 
आदि भोग सागने के समय ही माला को हाथ से से अलग 
रखता हैं। चक्की चत्नाने कंलिए या रोगी की सवा सुश्रषा करने 
के लिए कभी नहीं । इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान भी चाहिए । 
अकला ज्ञान, या अकत्ी भक्ति माक्ष दने वाली नहीं होती । ज्ञान 
के पारंणास से सक्ति अपने आप उत्पन्न होती है। इस जन्‍म में 
ता जन्सान्तर स होती है आर भक्ति के परिणाम से ज्ञान 
अपने आप उत्पन्न हाता है। इस ग्रकार ज्ञान ओर भक्ति 
अन्यान्यपूरक हांकर मोक्ष का साधन बन जाते हैं | गीता 
विषय का स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि “बहूनां जन्मनासन्ते 
ज्ञानवान्‌ सा श्रपद्यत । बासुदेव: सबंसिति ॥! बहुत-बहुत जन्मों 
के वाद ज्ञानवान्‌ मनुष्य प्रश्ु का पहचान ओर समभ पाता है कि 
सारा संसार प्रसुस॒य ही है । इसी प्रकार भक्ति के त्िए कहा है कि 
भक्त्या साससिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत: ।! अथात्त-- 
भक्ति स सनुष्य का अभु के विषय का तात्विक ज्ञान होता हें । 
इस अकार भक्ति द्वारा ज्ञान का ओर ज्ञान द्वारा भक्ति का योग 
हान पर वह साक्ष-आ्रष्ति का साधन बनता है। परन्तु किसी की 


तपश्चर्या ध्ट१ 


मति एसी मन्द हा कि ज्ञानप्राप्ति के लिए स्वाध्याय मे उसकी 
रुचि न हा ओर अभ्यास करने पर भी उसमे प्रगति न हो 
पाये; ओर इसी प्रकार किसी का हृदय ऐसा चंचल हो या 
गुरुणम का अभाव हो कि जिसस भक्ति के साधन मे भी मन 
प्रवृत्त न हाता हो, ता क्या करना चाहिए ? स्वाध्याय' और 
ध्यान किवा ज्ञान ओर भक्ति, दोनों के अधिकारियों को ज्ञान 
आर भक्ति के अधिकारी वने सिवा तो निर्वाह ही नहीं हा 
सकता; कारण कि इनके बिना मोक्ष के ध्येय पर नहीं पहुँचा जा 
सकता | अनधिकारी को अधिकारी बनाने का साधन हैं 
तपश्चया | अनशन आदि बारह प्रकार के तपों का यथाक्रस 
निष्काम ब्रत्ति स सबन करने पर आशभ्यन्तर की शुद्धि हो सकती 
हु ओर यह शुद्धि हाने पर ज्ञान ओर भक्ति तथा स्वाध्याय ओर 
ध्यान से मन ग्रगतिसान हो जाता हैं। इसलिए उत्तराध्ययन 
सूत्र सं कहा हू क--- 


जहा महा तलागस्स संनिरुद्धे जलागमे। 
उस्सिच्रणाए तवणाएण कम्मेण सोसणा भवे ॥ 
एबन्तु संजयस्लापि पापकम्म निराखवे। 
भवकोडीसंधियं कम्म॑ तवसा निहल्रिज्ञई । 


अर्थात--जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के पानी आने के 
साग को रोक देने से ओर तालाब के पानी को उपयोग मे लाने 
तथा सूरज की गर्मी पड़ने से वह धीरे-धीरे सूख जाता है, उसी 
प्रकार यदि साधु पाप कर्मों के आने के मांग को रोक दे, और 
सप करे, तो कोटि-कोटि जन्मों के लगे हुए कर्मा की निजरा हो 
जाय | मन भी कहते है कि 'तपसा कल्मपषं हन्ति” तप स सन का 
मेल नष्ट होता हे, यानी आभ्यन्तर की शुद्धि होती है । 'श्रद्धावान 
लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय” अथात्‌--यदि श्रद्धावान्‌ पुरुष 

१ 
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ज्ञान के पीछे लग जाय और इन्द्रिय-निम्रहरूपी तप का आश्रय 
ले, तो वह ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार ज्ञान और 
भक्तिरूपी बीज के प्रतिकूल मनरूपी खेत को, अनुकूल बनाने के 
लिए तप का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार के अनुष्ठान 
से ही चित्तत्षेत्र में ज्ञान-सक्ति के अंकुर प्रस्फुटित होते है और 
स्वाध्याय तथा ध्यान में रुचि उत्पन्न होती है । पतंजलि भी इसी 
विधान की पुष्टि करते हुए कहते है कि “तपः्वाध्यायेश्वरप्रणि- 
धानानि क्रियायोग:' अथोत्‌--तपश्चर्या. स्वाध्याय और ईश्वर का 
प्रशिधान, यात्ती ध्यान ही क्रिया योग--कर्समयोग--है । इसी 
क्रियायोग का प्रतिपादन करने की ओर यहाँ ग्न्थकार का लक्ष्य 
हा है और अगले परिच्छेदों में भी रहेगा। (१७८) 


[ तप, शरीर का विषय है; और इन्द्रिय-निग्रह मन का। और 
सुक्ति तो मन के द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिये। तब, तप से मन को 


किस प्रकार लाभ पहुँच सकता है ? इस स्वासाधिक शड्ढा कां निरसन 
भन्थकार निम्नलिखित श्लोक द्वारा करते है । ] 


बाह्य तप से आशभ्यन्तर तप में प्रवेश ।१७६॥ 


औरभ्याउनशनाच बाह्यतपसों गनन्‍्तव्यसम्यन्तरे। 


वेयातृत्त्यपधेन शान्तिनिरतैव्युत्स्ग निष्ठाबधि ॥ 


हि 
तन्नेबैहिकपारलौकिकसुखपाप्तीच्छुयाउप्यल्पया | 


नो कीतिस्तुतिवाज्छुया5पितु निराकर्तत, पुरा कमेणाम ॥ 
भावषाथे--बाह्य तप के प्रथम प्र 


कार अनशन--उपबास से 
आरम्भ करके दूसरे-तीसरे आदि बाह्य तपो का अनुष्ठान करते 
हुए वेयावृत्य के मार्ग से व्युस्सगं तप की नि्ठापयन्त पहुँचना 
चाहिये । यह तपोन्ुछ्ाान भी इस लोक या परलोक के सुख की 


बाह्य तप से अध्यन्तर तप में ग्रवेश 9८३ 


आप्ति, या कीर्ति तथा स्तुति की तनिक भी इच्छां से नहीं; बल्कि 
पूर्व कर्मी का निराकरण करने के लिए ही करना चाहिये। 
(१७६) , 


विवेचन--वाह्य तप, आशभ्यन्तर तप में प्रवेश करने का द्वार 
हैं। और, इसीलिए बाह्यतप की आवश्यकता है। कई लोग 
बाह्य तए के लाभ समभते हुए, शारीरिक लागों को भत्नो भाँति 
समझा देते हैं। उपनासादि करने से शरीर स्वस्थ रहता है और 
ऊनोदरी करने से रोग नहीं उत्पन्न होते, था असुक संख्या में 
उपवास करने से अमुक रोग दूर हो जाते हें-यह सब शारीरिक 
लाभ, तपके है, सद्दी; परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि-बिन्दु से--कर्मे 
की निजंरा के हेतु से तप करने वालों को भूल न जाना. चाहिये 
कि शरीर की स्वस्थता ही तप का लक्ष्य नहीं है । तप तो चित्त- 
शुद्धि के लिए, वृत्तियों का दमन करने के लिए और वासना की 
अबलता को दूर करने के लिए किया जाता हैं। और अगर 
इसके लिए शरीर की स्वस्थता का कुछ अंश त्यागना पड़ता हो, 
तो उसे त्यागकर भी तप करना, उसका आध्यात्मिक लक्ष्य है | 
जब तक इस दृष्टि-बिन्दु से तप न किया जाय, तब तक बाह्य 
तप आशध्यान्तर तप का प्रवेश द्वार नही बन सकता ओर तप 
द्वारा चित्त-शुद्धि करने का हेतु सिद्ध नहीं हो सकता | इसलिए, 
एक के बाद एक बाह्य तप के अनुछान करते हुए आशभ्यन्तर तप 
में प्रवेश करना ही डपयुक्त हैं और बाह्य तप का यही हेतु है | 
वाह्म तप के छः अकार हे--अनशन यानी उपवास, ऊनोद्रिक 
थानी भूख से कम खाना, भिक्षाचर्या यानी घर-घर घूमकर 
भिक्षा मॉगकर खाना, रस-परित्याग यानी स्वाविष्ट भोजन का 
त्याग था जिहा लोलुपता पर विजय, कायक्ल्ेश यानी गर्मी 
सर्दी का सहन करना; और प्रतिसंलेखना यानी शयच-आसन 
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में निःसंग तथा स्थिर रह कर इन्द्रिय निम्नह करना-तंथा 
कपायों का घटाना क्रमशः यह छः प्रकार के तप करन से 
आध्यन्तर तप में यानी चित्त-शुद्धिकारक तप में प्रवश किया 
जाता है| शारीरिक तप से शारीरिक विपया का दसन हाता है 
ओर शारीरिक विपयों के दमन से सानांसक विपया का उस्पाल 
शान्त होने लगता है, इसी कारण बाह्य तप की आसख्यन्तर तप 
का प्रवेश द्वार कहा गया है। परन्तु यदि इस बाद्य तप का 
शारीरिक दृष्टि स--शारी रिक स्वास्थ्य के त्िए किया ज्ञाय, ता 
इसस आश्यन्तर लाभ नहीं हाता। या इस जन्म मे तपरूपा 
शारीरिक कष्ट सहने से, दसरे जन्म में देवलीक की ऋडद्धि प्राप्त 
होगी--यह इप्सा रखने पर भी अभ्यन्तर ज्ञाभ नहीं हाता। 
इसलिए भ्रन्थकार ने पूर्व श्लोक से 'निष्कामम्‌! शब्द का उपयोग 
किया है ओर इस श्ज्ञोक मे भी इसी शब्द के विवरण रूप से 
हा गया है कि पारलोकिक सुख, कीति, स्तुति इत्यादि की 
वाउछला के बिना पूर्व कर्मा की निर्जरा करन के लिए ही तप 
करना चाहिए। सफल तप के लिए कहा गया है क्षि--निर्देधि 
नितिदानाब्य तन्निजराप्रयोजनम्‌। चित्तोत्साहन सद्वुद्धबा तप- 
नीय॑ तपः शुभम्‌ ॥! अथातू--निर्दोप, कामना रहित ओर केवल 
निर्जरा के लिए, सद्बुद्धि के द्वारा मन के उत्साह से तप करना 
शुभ है। इस समय श्रावक-श्राविकाएँ बहत बाह्य तप करत हे: 
परन्तु उनस बहुत कम आमभ्यन्तर हांड़ बन्द हाता धार 
जो कुछ थोड़े बहुत लोग वाह्य तप का हेतु आभ्यन्तर तप में 
प्रवेश करना समझते है. वे भी तप से क्रम या नियमितता नही 


रखत, इसातलए वह आमभ्यन्तर हांट्ट विन्‍न्द्र को निष्फल कर देता 


है ।नरन्तर उपवास हा करते जाना, आयंबिल दी करना या 


एकाशतन हा करत रहना, और तप का समय पूरा हात हा उनका 
स्थयाय करक सक शप्रकार के आहारवहार आरंभ कर दना 9 


उपचास ओर ऊनोदरी छ्प£ 


' शारीरिक तप के सारे प्रभाव को नष्ट कर देता है और सब 
चासनाएं आर वृत्तियाँ पू्वंबत्त्‌ अनियंत्रित होकर नाच रंग करन 
लगती है। इस प्रकार बाह्य तप निष्फल सिद्ध हो जाता है । 
इस निष्फलता के सिद्ध न होने के लिए पूर्व श्लोक मे ग्रन्थकार ने 
यथाक्रमम्‌! अथांतू--क्रम रख कर तपश्चर्या करने के लिए 
ऋहा है ओर इस श्लोक मे अनशन से आरंभ करके, एक के 
बाद एक प्रकार का तप करने का सूचन क्रिया है। यह क्रस 
स्याग देने से, या कुछ तप करके इन्द्रियो को फिर स्वतन्त्र छोड़ 
देने स, तप के लाभ भी नष्ट हो जाते है। ऊपर बतलाये हुए 
बाह्य वर्पों को अलुक्रम से करके, छः प्रकार के आभ्यन्तर तपो में 
प्रवेश करना चाहिए | वे छः प्रकार के तप ये हें -श्रायश्चित्त 
यानी गुरु के निकट पाप की आलोचना करना और किये हुए 
पापों पर पश्चात्ताप करना; विनय यानी गुरु के ग्रति पूर्ण विनय 
ओर संमानभाव से व्यवहार करना; वेयावृत्य यानी गुरुआदिक 
की सेवा करना; स्वाध्याय यानी शाखाध्ययन करना; व्यान यानी 
धर्मध्यान यानी शुक्नध्यान मे निमग्न होना, ओर व्युत्सग यानी 
कायोत्सग करना | इनमे भी अनुक्रम ठीक रखने के लिए 
चैयावृत्य के साग से होकर ठेठ व्युत्सगे तक निछ्ठापूवक पहुँचन 
का विधान सुघटित रूप में किया गया हैं। ऊपर चतलाये हुए 
बाह्य और आमभ्यान्चर तप क छः छः ग्रकारा के विंपय स 
विस्तार पूर्वक विवेचन अब ग्रन्थ के पिछले भाग से किया जा 
रहा हू । ( १७६ ) 
[ नीचे के शछोक में अन्थकार बाह्य तप के आरस्मिक दो पकारो-- 
उपचास और ऊनोद्री--के घिषय में विवेचन करते हैं | 


उपवास ओर ऊनोदरी | १८०॥ 
एकेकान्तरमोजनेन. सतत क्ृत्वोपवासादिक | 


बे र 
ध्८६ कर््तव्य-कीमुदी 


कार्या वृद्धिरपूर्वशक्त्युदयने यावच संस्तारकम्‌ ॥ 
नो शक्तियंदि तावती प्रतिदिन न्यूनत्वमापादये- 
दाहारे वबसनादिकोपकरणे भाव कपायात्मक ।) 


सावाथे--वप के इच्छुक का पहल क्रभा-क्रमा उपत्रास 
करके सतत तपस्या आरंभ करनी चाहिए, पश्चात्‌ एक्रनाक दिन 
के अन्तर से उपवास करना चाहिए और ज्यों या श्वाक्ति 
बढती जाय, स्यों-त्यों तपस्या में वृद्धि करत जाना चाहिए और 
अन्त में संस्तारक तक पहुँचना चाहिए। यदि नित्य या एक-एक 
दिन के अन्तर से भी उपवास की शक्ति न हा, ता प्रतिदिन 
ऊनोदरी तप करना चाहिए, यानी जितना भाजन रोज किया 
जाता है, उसको कम कर देना चाहिए। बस्चादि उपकरणों को 
भी घटा देना चाहिए ओर क्रोधादि कपायो में भी कमी करनी 
चाहिए । इस ग्रकार द्रव्य ओर भाव से ऊनोदरी तपका अभ्यास 
करना चाहिए | ( श्८ट० ) 


विवेचन--यहाँ उपवास और ऊनोदरी तप का विधान 
सक्षप म॑ किया गया हैं । तप करन की शक्ति भी धीर-धीरे बढानी 
पड़ती है, कारण कि देह की इन्द्रियो और वृत्तियों ने जिन-जिन 
विषयों का सेवन अनियंत्रित रूप सें किया है, उनसे उन्हें पीछे 
हटाना, उन्हें नियंत्रित करना ओर इस प्रकार उन्हे आशभ्यन्तर 
शुद्धि को साधिका बनाना ही तप का हेतु है । इन्द्रियो बृत्तियों 
पर कठार प्रहार करक उन्हें रल्ान बना देना तप का हेतु नही 
है ओर न इससे तप सिद्ध होता है। 

रसरुघधिरमांसमेदो5स्थिमज्ञाशुक्रासययनेन तप्यन्ते । 


कर्मोशि चाशुभानीत्यतस्तपो.. नामनैरुक्तम्‌ 0. « 


उपवास और ऊनोद्री घट 


अथॉत्‌-रस, रुविर, मांस, मेद, अस्थि, सज्जा और शुक्र 
तथा अशुभ कम इससे तपित हो जाते है, इसलिए इसका नाम 
तप' रखा गया हैं। इन्द्रियो, वृत्तियों ओर अशुभ कर्मो' को 
तपान वात्ता तय उन पर ग्रहार करने वाला हो ही नहीं सकता । 
शक्ति से बाहर, दबते हुए या जबदस्ती सहन करते हुए 
उपवासादि तपस्या करना बिल्कुल अनिष्टकारक है, इसलिए 
कहा है कि--- 

सी अर तथो कायब्वों जेण मणो मंगुलं न चिंतेइ । 

जेण न इंदिय हाणी जेण जोगा न हायंति॥ 


अधथत्‌--जिस तप के करने से मन दुष्ट न हो, इन्द्रियो 
की हानि न हो ओर थोग भी नष्ट न हो, वही तप करना 
चाहिए | इस प्रकार शान्ति-समाधिपूर्वक तप करनाँ ओर उसमें 
आगे बढने के लिए धीरे-धीरे क़दस बढाना चाहिए । पहले कई 
दिनों मे उपवास करना चाहिए, फिर एक-एक दिन के 
अन्तर से करना चाहिए ओर बाद में एक साथ दो, फिर तीन, 
फिर चार, इस प्रकार धीरे-घीरे आगे बढ़कर, ज्यो-ज्यों तप 
करने की शक्ति बढ़ती जाय, त्यों-त्यो पहले बतलाये हुए छहों 
प्रकार के वाह्मय तप सिद्ध करना चाहिए, यानी अन्तिम संस्तारक 
तक पहुँँचना चाहिए | इस विधान में अन्थकार ने सततं' शब्द 
का हेतु-पूर्वक व्यवहार किया है | यद्यपि इस शब्द का, उपवास 
के कथन के सम्बन्ध में उयवहार किया गया है, तथापि वह सब 
प्रकार के वाह्मय तपो मे सततता' को रक्षा करन का द्यात्तक ह । 
जैसा कि ऊपर कहा गया हे, तप, रस-रुधिरादि को तपित करन 
के लिए है ओर जब तक विपय कपाय नहीं तपत, तब तक 


न्द्रिया 


चेत्तियों को कुछ तपा कर तप का छाड़ दिया जाय, ता ताप 


ई्‌ः पु क 
ध्पप कत्तव्य-कीसुदी 


वृत्तियाँ ठंडी पड़ जायें ओर तप का प्रभाव नष्ट हान पर पुन 
विषय-कपाय मे प्रवृत्ति होने लगे; इसलिए उपवासाद सब 
कार के तपों को सतत ही करते रहता चाहिए. यहा बात यहा 
कही गड्ढे है जो उचित ही हैं। इस प्रकार किया हुआ उपवासादि 
तप. अध्यन्तर तप का साधन्न वन जाता ह; अथातू>-ह्सस 
सानसिक शुद्धि होती हे+अनेक बज्लानिकों न प्रयागा क द्वारा 
इसे सिद्ध किया है । डॉ० एडवबर्ड हकर ने अनक प्रयागा क 
पश्चात्‌ अपना यह अभिसत प्रकट किया हू कि 'उपवास ल 
मानसिक बल बिल्कुल्ष क्षेण नही होता | कारण, कि मस्तिप्क 
का पोपण करने वाला तत्त्व मस्तिष्क मे ही अ्त्पन्न हाता है । 
डसका पोषण करत के लिए शरीर के आंर किसी भांग का 
आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके लिए अन्न की भी आवश्यकता 
नही है, कारण कि वह स्वतः अपना पोषण करता हे ओर 
अपना कास नियसित रूप से किये जाता हे । जीवन की समस्त 
शक्तियों का उद्भव सस्तिष्क से ही हाता हे 


पड हि 


। जब सस्तिष्क काम 
करने से थक जाता हैं, तव उसकी थक्रान भाजन स दर नही 


हाती, विश्वास से हाती है| निद्रा का विश्वास, सस्तिप्क का 
उत्तसमता स पांषण करता ह ओर दिन में किये हुए परिश्रम 
स विगलित हुए शरीरो से, रात्रि के विश्राम के कारण ग्रातःकाल 
ताजगा आर शअ्रसन्नता उत्पन्न हा जाती हैं। सानसिक शक्ति 
मस्तिष्क पर आधार रखती हे ओर मस्तिष्क का पोषण करने 
के लिएभोजन की आवश्यकता नही हे-यह इस पर से सममा 
जा सकता हूं। जब मनुष्य सानसिक चिन्ता, या राग-द्व पादि 
विकारों स घिरा रहता है, तव उसकी भूख सबसे पहले नष्ट 
हा जाती है । और शरीर से जब कोई रोग-विकार उत्पन्न हो 
जाता हैं, तव भो सूख मर जाती हे | भूख का मर जाना, रोग 
या विकार का चिन्ह है, यह नहीं समझता चाहिए; परंतु सनुष्य 


उपचास और ऊनोदरी भ्८६ 


की श्रकृति का संघटन कुछ ऐसा है कि रोग या विकार 
को मिटाने के लिए ही भूख का नाश या उपवास, उप- 
चार के लिये निर्मित हुए है। इसी कारण आर्यवेश्रक 
शात्र सें भी स्पष्ट कहा गया है कि शरीर, मन और 
आत्मा को शुद्धि करने वाला उपवास रूपी तप, एक बड़ी दिव्य 
पथधि हैं । जेनशास्र में उडपचास अनशन तप के दो मुख्य प्रकार 
वतलाये है--एक, स्वल्प समय के अनशन का और दूसरा, 
जीवतभर क अनशन का। इन दोनों के अनेक उपभेद है । 
सामान्य उपवास चाहे जितनी संख्या के हो, वे स्वल्प समय 
चाले कहे जाते है और जीवन-भर का अनशन संस्तारक कहा 
जाता है । मन को बिना रज्ञान क्रिए, सद्बुद्धि से, कसम बन्धन 
तोड़न के उत्साह से जीवन-सर का अनशन ग्रहण करना, 
उल्लास-पूवक मृत्यु को आलिगन करने का काय है| यह मन 
की परस उच्च दशा है और इससे इस तप का प्रकार अन्तिम 
माना गया है । 

ऊनोदरी तप के मुख्य दो प्रकार है--एक द्रव्य ऊनोदरी, 
ओर दसरा भावऊनोदरी | द्रव्य ऊनोदरी के मानी हे--भाजन 
 चस्त्र, पात्रादि मे कमी करते जाना; और भाव ऊनोदरी के मानी 
हं--क्राधादि कषायों मे अ्रयोगपूर्वक कमी करना । ऊनोदरी का 
शब्दार्थ यह है कि 'पेट को ऊना (कम, न्यून) रखना ।” भूख से कम 
खाना, आवश्यकता से कम वस्त्र रखना, कम पात्रों या अन्य उप- 
करणों से काम चला लेना, यह तप है| कारण, कि इसका सीधा 
प्रसाव इंद्रियों की संयमबृत्ति पर होता है। अ्न्थकार कहते हैं 
कि यदि उपवास करने की शक्ति न हा, वो ऊनोदरी तप करना 
चाहिए, यानी राज़ रोज़ कुछ कम खाना चाहिए | 

द्ात्िशोः कचलाः पंस आहारस्तृप्तय भवेत्‌ | 
अद्ाविशतिरेवेण्टा: कबला: किल योपितः ॥ 


कब 


९६० कत्तेग्य-कोमुदी 


अर्थात्‌--पुरुष ३२ निवाले और स्त्री २८ निवाले आहार 
करने से तृप्त होती है परन्तु निवाले का अर्थ करत हुए काइ 
कही दों चार रोटियों की पुड़िया बना कर मुख सें रखले और 
निवाला गिन ले, इसलिए शास्रकार ने निबाले का भी माप 
बाँध दिया है, वे कहते है कि 'कुक्कुट अंड' के समान, यानी मु ह 
फटने प्र जितनी जगह बन जाती है, उतना बड़ा निवाला 
सममन। चाहिए। और परिडत आशाधघर 'सहस्रतस्डुलमितः, यानी 
एक हजार चावल के बराबर एक निवाला मानते है। इस प्रकार 
के ३२ निवाले, पुरुष का आहार है। १ सं 5८ निवालों तक पूरे 
ऊनोदरी, ६ से २२ तक समाध ऊनोदरी, १३ से १६ तक विभाग 
ऊनोदरी, १७ से २४ तक प्राप्त ऊनोदरी और २५ से २४० तक 
किचित्‌ ऊनोद्री तप किया गया समझा जाता है। इस ऊनोदरी 
तप से भी क्रमश. आगे बढ़ने पर पूर्ण ऊनोदरी और परिणास 
स्वरूप अनशन करने के लिए शशोर सशक्त होता हैं ओर तप 
मे भलीमॉति प्रगति की जा सकती है । परन्तु वास्तव में ऊनोदरी 
तेप का अनशन स॒मग्ल नहीं समझना चाहिए । पहले समग्र 
पूण उपवास काठन प्रतीत हो ओर इसके कारण चाहे कोई 
ऊनोदरो तप करे; परन्तु जिन्होने उपवास करने की शक्ति को 
विकसित किया हैं. उन्हे ऊनोदरी तप, साधारण उपवास से 
कठिन प्रतीत होता है और ऊनोदरी तप को, जो शास्त्रकार ने 
उपचरास के बाद स्थान दिया हे वह उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं कठि- 
नता का [विचार करके,ही दिया सालूम होता है । अपूर्ण भोजन 
करन स सन ओर तन का अधिक पारपह सहन करना पड़ता 
हे | कारण, के इससे खुली हुईं भूख का दबाना पड़ता है । उपवास 
मे भूख सर जाती है और इससे ऊनोद्री के ससान परिप नही 

च करना पड़ता। एप्टन सिक्रल्लेयर नामक विद्वान ने रोज़ 
जुक छाटा फल खाकर कई दिनो तक झऋनोदरो करने का निश्चय 


उपवास ओर ऊनोदरी ४६ ९ 


कयय था; परन्ठु इससे, उपवास से भी अधिक कष्ट सालूम 
हान लगा आर इससे उन्होंने फल खाना छोड़ कर पूण उपवास 
करना है पसन्द किया। इस द्रग्यझनोदरी के साथ यदि भाव 
ऊनादरा तप न किया जाय, तो तप का पूरा ज्ञाभ नहीं होता । 
कहा श्र कि 


ऋषायविपयाहारत्यागो यत्र विधीयते | 
डउपवासः स विज्ञेय: शेष॑ लडम्धनक बिढः ॥ 


धातू--जस उपवासादि मे कपाय, विषय ओर आहार 
का त्याग किया जाय, उसे ही उपवास समभना चाहिए, बाकी 
लंघन है | 
दृष्टान्त-- बाह्य तप, विशेष कर अनशन का उत्तम दृष्टान्त 
वन्ना अणगार का तप ह। घन्ना कअर का व्याह ३२ स्त्रियां स्‌ 
डुआ था। उसक पास अतुल घन था। एक बार भगवान्‌ महा- 
वार का उपदेश सुनने स उन्‍हें त्याग की अभिल्ाषा हुइ। उन्हान 
बड़ आग्रह से माता स आजा लेकर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर 
तुरन्त ही घन्ना कु बर ने दो दिन के अन्तर से अनशन और 
रसपरित्याग, दोनो प्रकार के तप का प्रारंभ किया । साथ साथ 
अन्य प्रकार के तप भी करने लगे ओर आठ मास में 
इतनी तपस्या कर डाली कि शरीर मे रक्त का एक भी बिन्दु और 
एक भी सांसपेशी न रह गईं ! कंकाल पर लिपटा हुआ चमड़ा 
| रह गया; परन्तु इससे धन्ना कु बर क मन से काइ ग्लानि या 
कलश न हुआ । तपस्या के प्रति, उत्तरात्तर भाव बढ़ता गया | 
कषाया का शमन हो गया, चित्त विशुद्ध हा गया, आत्मा निर्मल 
हा गई | देह से रक्त की एक बू द न होन पर भी उनके सुख पर 
अलाॉकिक तप का तेज देदीप्यमान हाता था। शरार ज्ञौण हान॑ 


पर भा इन्हान अन्त से विपुलगिरि पर जाकर जीवन भर 


ध्र्र कत्तेव्य-कोमुदी 


पादोपगसत अनशन किया और एक सास के अनशन के पश्चात्‌ 
अन्त से उन्होंने शक्ति-समाधि से प्राण विसर्जन किया ।च 
सवार्थ सिद्ध विमान में तेंतीस सागरोपस की स्थिति वाले देव 
बन गये। भगवान्‌ कहते हैं कि यहाँ बिददेह क्षेत्र मे जन्म लकर, 
दीक्षा धारण करके, कर्मो का नाश करके, केवल ज्ञान पाकर ने 
साक्त ल्ञास करेंगे। (१८०) 

[ बाह्य तप के ओर भी तीन प्रकारों का नीचे के श्लोक में वर्णन 
क्रिया गय्या है। ] 


भिन्ञावृत्ति, रस परित्याग और काय क्लेश || १८१ ॥ 


दोषान्‌ षण्णवरतिं विहाय विशदा ग्रात्या हि मित्नञोचिता। 
+ + डे 
तत्नाभिग्रहधारणं सुयमिनां द्रव्यादिभेदों: सदा || 


आचाम्लादिविधानतो सुनिजनेस्त्याज्या घताया रसाः 


5० आ क + 6 प्र 
स्थित्वाइनेकविधासनैरभिमु्ख सूर्यस्य कुर्यात्तपः ॥ 
भावाथे---.तपस्वी मुनि को आहार के छियानवे दोषों का 
वजन करके निर्मल भिज्षा लेना ओर उस मे 
काल ओर भाव से अनेक प्रकार अभिग्नहथा 


तप का तीसरा प्रकार है । आयंबित्र-आचास्ल्र-नीबी, आदि 
तप के लिये घी, दूध, तेल, गुड़, बगैर: रसो का स्याग करना, 
तपस्वी मुनि के लिए चाह्म तप का चौथा प्रकार है। आसन करके, 
सूच के सामने आतापना-- 


, _ | ग-पूप-लेते हुए तप करना, कायक्लेश 
सासक पांचवां तप है ॥१८५॥ 


विवेचन-- भिक्षाचरी' को वृत्तिसंक्तेर' तप भी कहा 
जाता हैं। भिज्षाचरी में भिक्षावृत्ति को 


| है। भिन्षार रत्ति को संज्षिप्त करके तपस्या करने 
का हँतु निहित है। मनुस्मृति मे कहा है कि-- 


भी द्रव्य, क्षेत्र 
रण करना, बाह्य 


हर 
स्प्प 


. भिज्ञावृत्ति रससपरित्याग और कायक्लेश ४ 


भक्तेण बत्तेयेन्नित्यं नेंकान्तादीभवेद बती । 
भेक्षेण त्रतिनों बृत्तिस्पवाससमा स्खता ॥ 


धांत्‌ू-बत्रती का हमशा भिन्षा सांग कर खाना चाहिये; परन्तु 
किसी एक हो ग्ृहस्थ का अन्न खान वाला न वन जाना चाहिए | 
त्रती की चृत्ति, उपवास रूपी तप करने से जेसी हो जाती हैं, 
भिन्नाचरण करने से भी बसी ही हो जाती है । 


पहल एपणरीय आहारादि ग्रहण करन का जा साधघरस 
बतलाया गया है, उस मे «६ दापों से रहित आहार को दी 
एपशीय माना हैं; परन्त एपणीय आहार करन में भी कसी करना 
संयम साधना इस तप का हंतु है । इस सम मुनि का द्रव्य, क्षृत्र 
काल तथा भाव क द्वारा अभिग्रह धारण करना होता हे द्रव्य 
समुत्ति को यह अभिग्नह घारण करना चाहिय कि भिक्षा नेसे 
असमुक वस्तु हा ग्रहए करू गा। कछेत्र से म्लॉ्त को यह आभग्रह 
बारगु करना चाहिये कि अमुक निश्चित स्थान स हो वस्तु अहण 
करूयगा | ज्षेत्र स अभिग्रद्ठ करन म झ्रुनिकों गोचरी के ६ प्रकारा 
मस काइ एक प्रकार सतत म धार लगना चाहिय गाचरा क छु 
प्रकार यह हैं --- ( ६-२ ) पेटिकारूवकस या संदूक- के पूर 
या आध आकार में यानी गांव या मुहल्ले का चॉसुख सममकर 
उस के चारों कानों के चार बरों से सिज्षा के लिये जाना। 
(३) योगमूत्रिका, यानी सर्पाकार में अमुक बरा का 
छोड़ कर असक घर से ही भिक्षा लेना। (४) पतग- 
बीथिका, यानी उड़ती पर्तंग के समान एक दूसर स वहुत दूरा 
वाले घर से भिक्षा ले ना। ( £ ) शम्बूकाबत्त यानी, शॉख क बल 
क समान अमक घरों का छोड़ कर अमक घर स॑ भिज्षा लगना | 
(६) आयतम-गत्वा प्रत्यागत, यानी अम्ञुक दूरी तक सीधव चल 
जाने पर लौट कर अमुक अम्ुक घरों से भिद्षा लचा। सूचि का 
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काल से यह अभिग्रह घारण करना चाहिये कि अमुक समय 
ही आहार ग्रहण करू गा। भाव से यह अभिग्रह धारण करना 
चाहिये; अथोत्‌ मन में यह धारणा करना चाहिये कि मु काड्‌ 
पात्र मे से लेकर कोई वस्तु देगा,तो ले लूंगा; या बतेन में डालते 
डालते देगा तो ले लेगा, या डाल कर फिर निकाल कर देगा, तो 
लेलू गा, या दूसरे को देते हुए मुझे देगा, तो लेलूगा । या 
दिखा कर देगा, तो लेलगा आदि। इस प्रकार की मिक्षाचयों 
से मुनि आहार सम्बन्धी विशिष्ट संयम की साधना कर सकता 
है और यही उस की तपश्चयां है | दूसरे तप नियत है और यह 
तप अनियत हे। द्रव्यादि से धारण किया हुआ उपयु क्त अभिभ्नह 
कब पूरा होता है यह नहीं कहा जा सकता, इसी से यह अनियत 
तप समझा जाता है । अभिग्रहधारी म॒ुनियों को बहुत बहुत दिनों 
तक एपणीय आहार न मिलने के रृष्टान्त शास्त्रों मे वर्शित हें । 
एक रसनेद्रिय को ही अठृप्त रखने से प्रमाद रुक जाता है, 
नीरोग रहा जा सकता है और अन्य सब इन्द्रियां अपने, अपने 
विपय से निदृत्त हो जाती है; इसलिए संयमी के बास्ते रस- 
परित्याग बड़ा सहत्त्वपूण तप है। 'इंद्रियाणां जये शूर:? इंद्रियों 
को जो जीत लेता है, वही शूर पुरुष हे और ऐसा शूरत्व सम्पा- 
दन करने के लिए, इंद्रियों को जीतने का साधन, रख-परित्याग 
अहण करने योग्य है। इसके विपरीत 'दुद्धदही विधईओ आहा- 
रेइ अभिक्खणम' जो दुष्ट साधु होता है वह दूध, दही, थी 
आदि विगयों--विक्ृतियों को बारम्बार खाता है | विकृतियाँ १० 
प्रकार की है। मधु--शहद--, साँस सदिरा और सक्खन, ये 
अभय विकृतियाँ सबंथा त्याज्य है, और दूध, दही, तेल, गुड़, 
तथा पक्काज्न, यह छः विक्नतियोँ संयमी के लिए त्याज्य है । 
यह सब रस, विक्ृतियाँ कहलाती हैं; कारण कि इन्हें बिगड़ते 
देर नहीं लगती, इनमें जन्तु पैदा होते और मरते है और यह 
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विपयोत्यादक पदार्थ भी हैं, इसलिए असंयम के कारणभूत हो 
जाते हैं | दैंथ, दही आदि जो छः विगय--विक्ृतियाँ--है, उन्हें 
सुति सवथा नहीं त्याग सकते, कारण कि शरीर का निवाह 
करन के लिए जिस अ्रकार भोजन की आवश्यकता है, उसी 
अकार आँखों के तेज की रक्षा के लिए कुछ अंश मे इन विगयो-- 
विक्ृतियो--की भी आवश्यकता होती है, फिर भी मुनि इनका 


लि का 
द्ठा 


ग्रीकर न करने लगे, इसलिए कहा है कि-- 


सदन स्वच्छुन्द है 
विक्रतिकृदसानां यस्‍क््यागों यत्र तपो हि तत्‌+ 
गुर्वाज्ञां प्राप्प बिक्ृष्ति ग्रहणाति विधिपूर्वकम ॥ 


अर्थात्‌-विकार पेदा करने वाले रसों का त्याग करना 
रस-परित्याग नामक तप कहलाता है। और गुरु की आज्ञा 
लकर विधिपूवक ही विकार पैदा करने वाली कोई वस्तु 
अहणु की जा सकती है। रस-परित्याग नामक तप करने वाले 
मुनि को तो जिह्नालोंहुपता और विकारों से बचने के लिए 
ऐसे पदार्थों का सेबन कस करके अन्त में बन्द ही कर देना 
चाहिये | इसीलिए, तप की सिद्धि करने के हेतु से अन्थकार ने 
आयंबित्न--आचाम्ल आदि करने का विधान क्रिया है कि 
जिससे रस-रहित--रूखा और विक्ृतिहीन आहार ही किया 
जा सके । कायक्लेश तप, वाह्य तप का पाँचयाँ प्रकार है । 
परिपह, ' अपने और दूसरे से पेदा हुआ क्लेशरूप होता है; 
और कायक्नश, केवल अपने ही पेदा किये हुए क्नश का अजु- 
भव, इनमे इतना अन्तर हैे। और इसी कारण यह तप है। 
योग के ८४ आसनों में प्मासन, वीरासन, उत्कठुकासन, लगु- 
डासन आदि आसनो से सूर्य के सामने बेठ या खड़े रह कर 
कार्योत्सग करके आतपना-धूप--लेना, कायक्नोश नामक तप 
कहलाता है । इस अकार के आसनों और धूप से काया को 
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क्लेश हो, पर आत्मा या मन को क्लेश न होना चाहिये। ओर 
तभी वह तप है, यह न भूल जाना चाहिए | कहा है कि 'काय- 
किलेसाी ससारबास तिव्वेअ हेउत्ति! अर्थात्‌-कायक्लेश तप 
संसारवास से निर्वेद करने का हेतुभूत होता हैं। अतएव उसमे 
सनःक्व श॒ की संभावना नहीं हानी चाहिए। (१८२) 

[ नीचे के छोक मे बाह्मतपों में से श्रन्तिम तप अतिसंलेखना के 
विषय से कहा जाता है। ] 


प्रतिसले्वना तप |१८२॥ 


कार्यश्चेन्द्रियनिग्रहो सुनिवरेजय: कषायोच्छुयो- 
रुध्वा योगसनिष्टसिष्ठखुखदो योगो नियोज्य: शुभ; ॥ 
निस्सड्द शयनासनादिषु सदा वत्तेंत मुप्तेन्द्रिय | 
पड्मिबाह्यतपोभिरेभिरनिशं कर्म्माणि भिन्द्यान्मुनिः 


ेल्‍ भावार्थ --तपस्बी मुत्ति को इन्द्रियों का निम्रह करना 
आहउ, वढत हुए कषायो को जीतना चाहिए। अनिष्ठ अशुभ 
आग का निरोध करके इष्ट सुख देने वाले शुभ योग में स्थिर 
_] चाहिंए। शयन, आसन आदि से निस्संग रहना और 
> दया को सबंदा गोपित कर रखना, यह छठा ग्रतिसंलेखना 
+7 है । इन छ: प्रकार के बाह्मतपों से, तपस्वी मुनि को निरंतर 
कसा का छंदन करते रहना चाहिये। (१८२) 

विवचेन--इस रोक मे प्रतिसंलेखनातप के चार प्रकार 
वनाये गये है। जैन धर्म के अंथों मे इस तप को कही संले 
मी माया गा को कही संलेखना 
_ 3 लिीनता क नासो से पुकारा गया है। प्रतिसंत्लखना 
पाना सापित करन की-छिपाने को-गुप्त रखन की क्रिया | इंद्रियों 
का भापत्त रखना, इंद्रिय प्रतिसंलेखना हे। इंद्रियाँ रागी ओर काम! 
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दो प्रकार की हैं । आँख और जीभ रागी इंद्रियाँ है; कारण कि 
जब किसी वस्तु पर राग उत्पन्न होता हे, तब इंद्रियो का व्यापार 
हाता है । सुन्दर दृश्य हों, और जब मन उसे देखन को 
इच्छा करे, तो आँखे उस ओर घूम जाती है। या कोई बढ़िया 
चीज़ हा और जब सन उसे खान की इच्छा करे, तब जीभ 
सका स्वाद लेती हैं। परन्तु कामी इंद्रियों तो मन की इच्छा 
बिना भी विपय-भोग की वस्तु का समागम कर लेती है । इच्छा 
नहाने पर भी वाजों का सधुर स्वर कान में प्रविष्ट होकर 
विपय को जगाता हे; इच्छा न होने पर भी फूल या उनकी 
सुगन्ध वायु के साथ मिलकर नाक में प्रविष्ट होती और विपय 
का जगाती है | इच्छ। न होने पर भी शीतल वायु तप्त देह को 
स्पर्श करके सुखी करती ओर विपय को जगाती हैं| इसलिए 
हू इन्द्रियाँ कामी हैं। इन पाँचो इन्द्रियों की ग्रतिसंलेखना 
करना यानी कायश्चेनिद्रयनिग्रह: इन्द्रियों का निम्नह करना 
चाहिए | रागी इन्द्रियों की अपेक्षा कामी इन्द्रियों का निग्रह 
अधिक कठिन है । आंख मूँद ली, या कोई खाद्य पदाथे हाथ से 
उठाकर मत मे न रखा, तो आँख और जोभ का निग्नह होगया; 
परन्तु अनिच्छा से कानों में शब्द प्रविष्ट हो, नाक में सुगन्ध 
ग्रविष्ट ही, ओर शरीर को वायु का स॒पशं हा, तो भी विपय का 
ग्रत न होने देना बड़ा कठिन हैं। और यह ॒निम्नह कठिन हे; 
इसीलिए तप है । उचवाइ सूत्र से इस प्रकार के इन्द्रिय निग्नह्‌ 
का एक ही मार्ग सूचित किया गया हैं और वह यह ॥के इन्द्रया 
को विषय-साधन की ओर जाने से रोकना चाहिये। फिर भी 
यदि यह साधन अनिच्छा से इंद्रियों की विषपयोपभोग कराय, 
तो राग या छढेष धारण न करके चित्त की समता स्थिर रखनी 
चाहिये--इससे निग्रह अपने आप हो जायगा। अतिसंलखना 
का दूसरा प्रकार जेयः कषायोच्छ॒य: बतलाया गया है| क्रोध 


श्र 
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मान, साया और लोस--यह चार कपाय है । साथु जीवन 

इस कपायो का त्याग हो कत्तव्य हाता हैं; फिर भी इनका रदय 
हो आता संभव है। ओर उस समय इनका निराध करना 
चाहिये ओर निरोघ करने का प्रयत्न करत हुए भी उदय हा. ता 
प्रत्येक कपाय के विकार को निष्फल करता. “कपायग्रतिसले- 
खना! तप कहा जाता है। क्रोध को क्षमा से, सान को विनय 
से, माया को सरलता से और त्ञोभ को संतोष से निष्फल करन 
यानी कषायो पर विज्ञय प्राप्त करने बाले लाभ का मुनि प्राप्त 
कर सकता है। प्रतिसंलेखना का दीसरा प्रकार योगप्रतिसंले- 
खता' है। जब सन, बचन ओर काया अनिष्ट योग सें प्रवर्तित 
हो रहे हा, तब उन्हे इस योग से रोक कर इृष्ट-सुखद योग में 
प्रवर्तित करना 'योगप्रतिसलेखना' तप कहा जाता है । जब 
सन बुरे विचारों से प्रदत्त हो रहा हो, तब उसे उनसे राक कर 
सद्विचारों मे लगाना, मुख से कटु--ककश शब्द निकालना 
चाहते हो, या निकल रहे हो, तो उन्हें रोक कर सधर शब्दों का 
प्रयोग करने ओर हाथ-पेर आदि अवयवों को समाधि मे-- 
कछुए को तरह सिकाड़ कर निश्चल रखने से प्रतिसंतेखनातप 
सद्ध होता है। शयनासनप्रतिसलेखना, निस्संग दशा है । 
मुनि को अपना शयन और आसन ऐसी जगह रखना चाहिये 
क जहाँ वह निससंग दशा से रह सके। यानी ऐसी सगति से 
अलग रहना चाहिए कि जिसस इन्द्रियो का गोपन कठिन हो 
जाय | बाग-बगीचा, मन्दिर, हाट, पानी को प्याऊ आदि जिन 
स्थानों से सुनि उतरे, उनसे इन्द्रिय गोपन मे उपद्रव करने वाले 
व्यक्ति-ख्लियाँ, नपुंसक, या सादा पशु आदि--न होने चाहिएँ । 
ऐसी निस्संग दशा सें रहने से वह गुप्तेन्द्रिय होकर रह सकता 
ओर तप सिद्ध कर सकता है । इस ग्रकार बाह्य तप के छः प्रकार 
का आचरण करन से मुनि कमे-बन्धनों को काठ सकता और 
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आने वाले कर्मा को रोक सकता है । ( १८२ ) 
[ बाह्य त्प का चिपय पूर्ण होने पर अब आशभ्यन्तर तप के विषय में 
थे थे ०० के बी 
प्रवेश होता है ओर उनमें से पहले प्रायश्रित्त नामक आशभ्यन्तर तप का 
चर्णन किया जाता है। ] 


आभ्यन्तर तप ग्रायश्रित्त || १८३ ॥ 


स्थाच्चेन्मूलग॒णे तथोत्तरण॒ुण दोषों लछुबां महाँ--- 
स्तत्कालं ग्रुरुसन्निधों सुनिवरशालोचनीयः स्वयम्‌ ॥ 
दच्ययंह शरवों विशुद्धिनियर्त छेंद॑ तपो वेतर--- 
त्पायश्वित्तमतिप्रसन्नमननसा तक्तद्वियेयं द्रतम ॥ 


हे 

भावाथ--मुनि का मूलगुण-समहात्रतों मे और उत्तर 
गुण-यां समिति आदि समित्-शुप्ति मे, छोटा या बड़ा दोप 
त्ञग गया हा, ता तत्काल अपने गुरु क पास जाकर, अपने आप 
उस दोप का आलोचन करना चाहिये, यानी वह दोष गुरु के 
समक्ष प्रकट करना चाहिये। गुरु महाराज, दोष झो विशुद्धि 
करने के लिए जो कुछ तप करने क॑ लिए कहे, उसे अत्यन्त 
प्रसन्न मन से, जल्दी कर लेने का नाम प्रायश्विचतप हैं । 
(१८३) 

विवेचन--पहले, मुनि धर्म का विवेचन करते हुए, महदात्नत 
विपयक ग्रतिज्ञाओं, कपाय परिषह की प्रतिशाओं ओर समिति- 
गुप्ति अहण करके उनके पालन के नियम आदि के विपय से 
कहा गया है | इन प्रतिज्ञाओं, परिहारों और नियमों आदि से 
जब कारणवशात्‌ किवा अकस्मात्‌ मुनि से स्खलना हा जाती 
है, तब वह दूषित अथवा पापी वन जाता हूं। एस द्ाप हान 
पर, उनसे मक्त होने क लिए तुरन्त ही यज्न करना, एस संयागां 
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में मुनि के लिए प्रथम कत्तव्य हा जाता है। प्रायश्रित्त हि 
पापानां पश्चात्ताप इति स्मृतः पाप का प्रायश्रित्त ही पश्चात्ताप 
है। परन्तु सन हा मन पश्चात्ताप किया जाय, तो गयश्रित्त नहीं 
हाता। इसांलए पाप का आलाचना गुरु क समीप करना 
आयश्चित्त है । इसाइ घस से जिस (५0४ ६८४४४०708 कहते हैं, आर 
के समीप “कन्फेशन्स' यानी पाप का प्रकाश करन का जा 
विधान है, वह वस्तुत्तः प्रायश्रित्तरूप तप ही ह। अपन किये 
हुए पाप, जो गुप्त हात है, जिन्हें काइ नहीं जानता उन्हे अपन 
आप गुरुजनो सं कह दना, सहज नहीं है। सन को जब तक 
अत्यन्त आद्र नहीं बना लिया जाता, तब तक यह नहीं हा 
सकता। निशोथचूणी से कहा हू कि--तं न दकरं ज॑ पडिस- 
विजइ, त॑ ठुकर ज॑ हम्म॑ं आलोइजई |” अर्थात--अकार्य का 
अतिसवन करना ठुष्कर नहीं ह, बल्कि उसकी सम्यक प्रकार 
न आलाचता करना ही दुष्कर हे। आलोचना इतनी दष्कर 
3 3्पीलिए उस प्रायश्वित्त रूपी तप कहा गया है । इसाई धर्म 
के सानन वाल जब सृत्यु के समीप पहुँच जाते हैं, तब पाप को 
अकट करक आलाचना करते हैं ओर इससे उन्हे विश्वास होने 
लगता हूँ कि जेसे उत्तका पाप-सार कस हो गया है ओर आत्मा 
 गान्त सिल गई हैं। ऐसे अनेक उदाहरण उनके यहाँ सिल 
सकते है। ऐसे प्रायश्वित्त से आश्यन्तर-सानसिक लाभ कैस 
होते हैं ! इस सम्बन्ध से कहा गया है कि-- 

लड़ आह्वाइजजणं अप्पवरनिवत्ति अज्मयं सोही | 

उपकरण आशणा निस्सज्कत्तं थे सोहि गुणा ॥ 

अयथात शुरु के समीप पाप प्रकट करने से अन्तर सें 

नवृत्ति होती हे, आर्जकः 
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सिद्ध होता हैं, शुद्धता आरप्त होती हे, सन में ऐसा प्रतीत होता है 
कि पाप को प्रकट करन का दुष्कर काय हमने कर लिया, शुरु 
का आज्ञा ( गुरु जिस ब्रत-तप को करने के लिए कहें , प्राप्त 
हाती हैं, आर अन्तर निःशल्य--निप्कृंंटक बन जाता है | यह 
सवंशाधि कहलाने बाले आलोचना के आशभ्यन्तर गुण हैं 
सन हो में पश्चात्ताप करने से आ्रायश्वित्त सिद्ध नहीं होता; कारण 
कि मन का स्वभाव चंचल है ओर परिस्थिति बदलने या पश्चा- 
ताप का प्रभाव संयोगवशात्त्‌ नष्ट होने पर, मन पुनः पाप 
प्रधृत्ति की आर ललचा जाता है | इसलिए गुरु के समीप ग्राय- 
थ्वित्त करना आवश्यक हें | इससे मन की विशुद्धि हो जाती है, 
लघुता--ऋजुता आ जाती है ओर पाप में पुनः प्रवृत्ति होना 
चहुत कम सम्भव रह जाता हैं | पाप की आलाचना, तप तो हे; 
परन्तु ग्रायश्रित्त की पूर्णजाहुति तो तभी हाती हं, जब गुरु जिस 
तप की आज्ञा करें ओर तुरन्त ही प्रसन्न मन से उसे करना 
आरम्म करदिया जाय । उत्तराध्ययन सूत्र से कहा है कि-- 
आलोयणा रिहाइयं पायछित्त' तु दसविहं ॥ जो भिख्खू बहूइ 
सम्म॑ पायछित्त' तमाहिय॑ं।” अर्थात-ग़ुरु के समीप पाप की 
आलोचना करने ओर दसविधि से ग्रायश्वित्त करन ओर उसे 
शरीर से भल्ली भाँति सहन को ग्रायश्रित्त कहते है । उबवाई सूत्र में 
अ्न्‍न्धकारों द्वारा यह दसविध ग्रायश्वित्त इस प्रकार कहा गया 
--( १ ) गुरु के समीप पाप को प्रकट करना, ( २) सिश्या 
दुष्िूत देकर अतिक्रमण करना, ( ३) आलोचना और मिथ्या 
दष्कृत, दोनों करना। (४७) दपित वस्तु का त्याग करता | 
( ४ ) कायात्सग करना । ( ६ ) आयंबिलादि तप करना | ( ७ ) 
दीक्षा में छः मास तक नीचे उतरना | (८ ) पुनः दीक्षा लेना । 
( ६ ) जिस कार्य से पाप लगा हो, उससे दूर रहना | ( १० 2 
समुदाय के वाहर रह कर तप करता । शुरु की आज्ञा के अलु- 
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सार इनस स एक या आंधिक प्रकार का तप करन स ग्रायश्चित्त 
हाता ह ओर इस प्रकार शुद्धि हा जाती ह | (५ 


| अब विनय रूपी दूसरे आधभ्यन्तर तप के जिपय से कह 
ज्ञाता है । ] 


विनय || १८४ ॥| 
मूल पसेतरों: किलाश्ति विनयः सप्तप्रकारों सतः | 
सेव्यं सर्वविधोडपि दर्शनगतों भेदों विशेषेण वे ॥ 
इत्थानोासनदानवन्दननसस्कारेश सकत्यादिमि--- 
गवांदोीं विनयः क्रिसेत सुनिभिस्त्यक्त्वाइखित्ा5ड5- 
हु शातना!ः || 


भावाथ--विन्य, धर्म रूपा वृक्ष का मूल हैं । इसके सात 
प्रकार है, ओर वह सब सेवनीय है। परन्तु उनमे दर्शनगत 
“ड़, यानी दशन विनय विशेष सेवनीय है। दीक्षित मुनि को 
3 आदि को सब आशातना दूर करके, जब गुरु आदिक 
है मे आयें, तो उठ कर खड़े हो जाना चाहिए ओर बैठने के 
आसन देना चाहिए, वन्दना नसस्कार करना, और भक्ति 
टेक विनय करना-आश्यन्तर तप का दूसरा प्रकार ह्‌। 


विधेचन--'विनय बैरी को भी वश में कर लेता है, यह 
ऋहावत हैँं। वशीकरण-महामन्त्र के समान विनय कोई 
तासान्य वस्तु नही है। ग्रन्थकार चिनय को “धर्सबरो: मूलम 
वर्रूप वृक्ष का मूल कहते है कि जिस प्रकार वीर भगवान्‌ ने 
विनत्तय का शासन का सूल कहा है 


विणयो सासणे समूछ विशयो निव्वाणसाहगो। 
विणयाओ चघिप्प 


सुकसस कओ धस्मो कओ तवबो॥ 
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अर्थात्‌-विनय शासन का मूल है, विनय निर्वाण प्राप्ति मे 
सहायक होता ह । जा विनय स रहित है, उसमें घर्स ओर तप 
कहाँ स हा सकता है, तात्पय यह है कि विनय धम का स्तंभ 
डबबाइ सूत्र सं विनय के सात प्रकार बतलाये गये हैं-नज्ञान 
की विनय, दर्शन की विनय, चारित्य की विनय, मन से विनय 
वचन स विनय, काया स विनय ओर लाकापचार विनय | सव 
प्रकार के ज्ञानियों क प्रति विनय प्रकट करता ज्ञान विनय, गुरु- 
जनो की शुश्रुपा करना ओर आशातना न करना दर्शन-विनय, 
पाँच प्रकार के चारित्र्य के ग्रति विनय प्रकट करना चारिध्य 
विनय, मन स विनय अ्कट करना सनोविनय, वचन से विनय 
प्रकट करना वचन-विनय, काया से विनय प्रकट करना काया- 
विनय, ओर देश. काल, भव के अनुकूल रहकर गुरु आदि के 
प्रति शुभग्रवृत्ति करमा लाकापचार विनय कहलाता है | यह 
सातो श्रकार के बिनय ग्रहण करने याग्य है, फिर भी अन्थकार 
न दर्शन-विन्य पर आधिक भार दिया हे, इसलिए हम विनय के 
इस प्रकार का अधिक गहराइ स देखेंग । दर्शन विनय के मुख्य 
दो भेद हे-शुअ्पा-विनय, और अनाशातना विनय । इसलिए 
. झछझोक के उत्तराद्ध से इन दोनों मुख्य भेदों का समावेश किया 
गया हैं | गुरु बाहर से आय, तो उठ कर खड़े होना, अासन के 
लिए आमंत्रण करना, या जहाँ वेठना चाहे, आसन बिछा दंना 
सत्कार-सम्मान-वन्दना-आगत-स्वागत, दानों हाथ जोड़ कर 
नमस्कार ओर जाते समय पहुँचाने क लिए जाना-इस अकार 
सब तरह भक्तिपूवक शुश्रषा करना, शुश्रुपानवनय हूं | आरहत, 
घर्म, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संघ, क्रियावान, 
स्ववर्मी, मतिजन्नानी, अ्रतज्ञानोी, अवाधज्ानां, सन पयवज्ञाना 
आर कंवल ज्ञानी--इन पन्द्रह जनों को आशातना नहा; वाल्क 
संसान-पूर्वक भक्ति करनी चाहिए और उनक गुण-कौति का 


थ्छ 
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प्रकाशित करता चाहिए | इस प्रकार ४४ प्रकार के अनाशातना 
विनय सूत्र-ग्रन्धों मे बताये गये है । 
सनुस्पृति मे, शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति प्रकट किये जाने 
वाल विनय के विषय मे कहा है कि-- 
शय्यासनेषध्याचरिते श्रेयला न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थश्चेवैन.. प्रत्युत्थायामिवादयेत्‌ ॥ 


ऊध्च प्राणह्य व्कामन्ति यूनः स्थविर आयति | 
प्रत्युत्थानासिवादास्यां पुनस्तानस्थतिपद्यते ॥ 


अर्थात्‌-गुरु की शय्या अथवा आसन पर परोक्ष अथवा 
प्रत्यक्ष कदापि न बेठना चाहिए। ओर अपनी शय्या या आसन 
पर वेठे हो, ओर शुरू आज़ायें, तो उन्त पर से उठ कर उन्हें 
आभवादन करना चाहिए। अपने स ववद्यादे गुणा म वृद्ध, 
रुरू आदि पुरुष जब आ जाते है, तव युवक पुरुषों के प्राग्ग 
बाहर निकलने के समान हो जाते हे, ओर जब वे उन्त गुरु- 


जता का अत्युत्यान तथा आभसवादन स सत्कार करते हैं, वद 
सादत 


इस प्रकार शुरवादिक के प्रति किया हुआ शुश्रषा ओर अना- 


शातता विनय, तप रूप बन ज्ञाता है । आर उससे आन्तरिक 
निमलता की ग्राप्ति होती है । 


अन्यंगण: प्रश्रणो पपि यद्यस्ति बिनयो दढ़- । 

भूयों गुणानवाधोति अहेस्नेको निदशनस ॥ 
अथोत्‌--अह्न्नक ( अरणीक ) मुनि योचरी करने जाते 
हुए एक चन्द्रसुखी त्री क साहपाश से बंध गये ओर वे नवयुवक्त 
ऊन उसी स्री क यहाँ रहकर सुख-वि्लास भोगने क्वग गये 
परन्तु अहंन्नक मुत्ति से से विनय दूर नहीं हुआ था, इसलिए 
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जब उनको माता खोजती-खोजती साध्बी के बेप मे उनके समीप 
जाकर खड़ी हुईं कि तुरन्त ही इस विनयान्वित पुत्र तथा स धघु 
ने; साता का उपदेश सिर चढ़ा कर, उस दुष्क्ृत्य का त्याग कर 
दिया आर गायश्वित्त सें पादपोगसन अनशन स्वीकार कर लिया 
आर उसा मे अपन ग्राणों का अन्त कर दिया। इस श्रकार, 
चच्य आन्तरिक निर्मलता का साधन वन जाता है । 


ध्ट्टान्त-उजयनी नगरों से स्वान्रोद्यान नामक एक उद्यान 


मे, चडरुद्र सूरि नामक एक जन आचाय शिष्य परिवार-सहित 
वार। सार एस क्राधथी थ कि शिष्या के छाट छाटे दाप देखकर 
भा उन्हे वड़ा क्राध आ जाता। पर एक दिन उन्होंन विचारा 
कि यह सब शिष्य मुझकस अकल नहीं सेंभाले जा सकते ओर 
ओऊओऋाध के कारण आत्मा का काय बिनष्ट हाता है; इसलिए वे 
शिष्या स कुछ दूर एकान्त से धर्स-ध्यान करन लग | एक दिन 
ऊँछ युवक घूमत-घूमते उद्यान में आ पहुँचे | उनमे, एक नव- 
विवाहित वर्णिक पुत्र भी था। उसका आगे करके अन्य युवक 
साधुआ क पास पहुँच आर वाल--'सहाराज ! हमार इस मित्र 
की स्वी भाग गई है ओर यह वेचारा दुखिया होगया, ओर 
संसार से विराग आ गया हे, आप कृपा करके इसे दीक्षा 
दीजिए | साधुओं ने विचार किया कि शुरुदेव ही इन मरखरों 
का ठीक करेंगे, इसलिए कहा- हम लोग शिष्य ठहरे. ब्रत या 
दीक्षा हम लाग नहीं द सकते, दीक्षा लनी हा; तो दसार गुरुजी 
गी विराजमान है, उनके पास जाइए ।” मस्ती से चूर 
युवक गुरुजी के पास पहुँच आर परस्पर हँसते हुए गुरुजी 
को बन्दना करके वेठ गये | वशिक्‌ पुत्र वोला-महाराज ! से 
बर से भाग आया हैँ, ओर मुझे आपके चरणारविदो की लगन 
लगी हैँ, आप मुझे पत्रज्या दीजिए, तो में भी इस भवसागर 
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को वर जाऊे |! युवकों की मस्खरी से गुरु कोपायसान होगग् 
ओर बोले--दीज्ञा लेनी हा, तो तुरन्त राख ल आओ | एक 
जना जाकर राख ले आया ओर गुरू जी न उस नवविवाहित 
युवक को पकड़कर राख से उसक कशों का लुख़न कर डाला 
ओर उसे संयम धारण करा दिया दखकर अन्य युवक भाग 
खड़े हुए कि कही हसारी भी यही गति न हों जाय ! उस नव- 
विवाहित और अब नवदीक्षित वशिक्‌पुत्न न विचार किया 
कि मेन अपनी जिह्मा स ब्रत स्वीकार किया है. अब से घर कंस 
जा सकता हूं । चाह भूल स ही हा, पर मनुष्य जा एक बार 
ता है, वह ता पत्थर का लकोर ह ' अब बह केस मिट 
सकती है ) अब ता जो पासा पड़ा वह ठीक है। विना परिश्रस 
के चिन्तामशि सिल्ष गया, उस केस छोड़ा जा सक्तता है ?' 
युवक की सनोदशा बदल गई थी, उसने गुरुजी से निवेदन 
किया-मसहाराज--'हस लोग यहा रहेग, ता सेरे घर के लोग 
सुख से हम नहीं रहने दंगे ओर कदाचित्‌ वे ज्ञोग मरा ब्रन भी 
भंग करवा दंगे ओर यह सारा साधु-परिवार साथ रहेगा, तो 
विहार छिप नहा सकता; इसलिए हस दोनों किसों दसरी जगह 
चले चलें | गुरुजी ने कहा--'अब तो शास हो गई और मुझका 
दिखता भी नही ।! शिष्य ने कहा--आपको मै कंधे पर विठा 
कर ले चलू गा । इस प्रकार गुरु-शिष्य रात का रवाना हांगये 
वरा रात से, उची-नीची ज़मीन पर शिष्य के पेर वार-बार 
लचक जाते थे ओर गशुरुजी को स्लोके लगतेथे | गुरुजी वार-बार 
डेसक सिर पर डंडा जसाते थे । इस प्रकार चोट खा-खाकर 
शिष्य का सिर फूट गया और खून बहने लगा; पर शिष्य के मुख 
स एक अक्षर भी नहीं निकल रहा था और विचार कर रहा 
था कि-- आह : यह महात्मा, शिष्य परिवार से सुख से विराज 
“है थं, चहा स लाकर मुझ अभागे ने इन्हें कैसा दुःखी किया ! 
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गुरू का जीवन भर सुख देने वाले कोई भाग्यवान शिष्य होते है 
पर मन ता पहले दिन ही इन्हें महाव कष्ट दिया / इस प्रकार 
मन ही मन अपनी निनन्‍्दा करत हुए शिष्य का ज्ञान पेदा हुआ 
आर ज्ञान के वल से वह समतल भूमि पर गजगति से चलने 
लगा. गुरु का मोंके लगना बन्द हा गया, इसलिए उन्होने शिष्य 
स पूछा-- तुक माय दिख रहा ह ? शिष्य न कहा--आपकी 
क्रपा स सव दीख रहा हैं । गुरु ने जान लिया कि शिष्य को 
ज्ञान पेद्रा होगया है, इसलिए वह एकदम शिष्य के कंधे 
से उतर पड़े ओर हाथ जोड़कर, मान तोड़कर शिष्य से क्षमा 
मांगी ओर विचारन लगे कि इस नये शिष्य-का धन्य है कि 
मेने क्रोध से डंडो से उस बार-बार पीटा; पर बह मन, वचन 
ओर काया की समता से जरा भी विचलित नहीं हुआ ओर 
म्॒क संयम महण किये युग बीत गये, आचार्य पद पाया, क्राध 


के दापों को समझा, फिर भी क्राध का नहीं त्याग सकता-- 
घिक्कार हैं मुझे ! इतने वर्षों तक मने असिधारा ब्त का पालन 
किया । पर वह क्रोध के कारण निष्फल हागया। अब मुझ 
कभी क्रोध न करना चाहिए | यह विचारत हुए गुरु को भी 
ज्ञान हुआ | इस प्रकार शिष्य का दशन-विनय रूपी तप दानों 


का कल्याणकारक सिद्ध हागया । (१८४) 
[ श्रव 'वेयावच्चध” नासक तीसरे आशभ्यन्तर तप के विषय से कहा 
जाता है। | 
+>3] चर 
वेयावृत्य [[१८५॥ 


७." ५ 
भिनज्ञाद्यानयनेन. भारवहनोपाज्ञादिसस्वाधन-- 
वैंयावृत््यतपस्तपस्विभिरलं कारये श्रुतज्ञानिनाम्‌ | 
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एवं ज्ञानिभिरप्यसीएतपसां एलानत्वरोंगोूवे । 
मेषज्यानयनादिसाधन भरे! सेब्यास्तपोधारिणः ॥ 
भावाथे--वेयावच्च--वैयाबृूत्य--यानी सवा भक्ति | तपस्गी 
मुनि को चाहिए कि श्रुतपरायण ज्ञानी मुनियो के लिए भिन्ना 
माँग कर लादे, विहार के समग्र उत्तका सामान उठा ले, हाथ-पेर 
दबादे, इस प्रकार तपस्वी ज्ञानी की वेयावृत््य करके आभ्यन्तर 
तप का तीसरे प्रकार का अनुछान करता चाहिए । इसी ग्रकार 
ज्ञानी सुनिका भी उचित है कि जब तपस्वी की अवस्था ग्लान 
हो जाय, या कोई रोगादि उत्पन्न हो जाय, तब औपधि लाकर, 
पथ्यादि का प्रबन्ध करके तपस्वी की सेवा करते हुए वेयाबृत्त्य 
तप का आदर करे। (श्ट५) 
विवेचन- कोई साधु स्वाध्याय द्वारा ज्ञान मार्ग को पकड़ते है 
आओर कोई तपादि द्वारा भक्ति मार्ग। इन दोनों सार्गावलमम्वी 
साधुओं को, कारण उपस्थित होने पर, पारस्परिक बैयादृत्त्य 
लेवाभक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा भक्ति, एक प्रकार 
| वैप है। तप तथा ज्ञान को ऋद्धि वाले साधु को, अपने से 
नोची या ऊतची श्रेणी के खाथु की-श्रेणी का विचार किये 
बिना -अ्रसंगवशात्‌ सेवाभक्ति करनी चाहिए। महत्ता-लघुता 
का विचार छोड़ देता चाहिए । ऐसा करना वास्तव में मानसिक 
तप ही है। सेवाभक्ति, एक ऐसा गुण है कि उसका अतिरेक 
हान पर भी उसके द्वारा सेवा करने वाले का कोई अनिष्ट नहों 
हाता। इसी लिए कहा है कि--- 
वेयाबच्च निययं करेह उत्तमा गुणे चरंताख । 
सब्च॑किर - पडिवाई वेयावच्च॑ अपडिवाई॥ 
पड़िभग्गस्स मयरुलख व लासई चरण खुआं अशुणणाए । 
न हु वेयावच्च॑ चिञआ अखहोदय नासएण कसम ॥ 
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अर्थात्‌-बद्यवि कोई मनृष्य चाहे केसे ही अन्य उत्तम शुण 
घारण करते, तथापि उसके वे सब गुण कभी न कभी ग्रतिपाती 
ह। जाते है यानी भ्रष्ट हो जाते है | परन्तु वंयावृत्त्य गुण अप्रति- 
पाती हैं, इस शुर से प्राणी कभी भी भ्रष्ट नही होता | इसलिए 
निरन्तर वेयात्रत्य करना चाहिए | मद से मनुष्य का चरित्र नष्ट 
हा जाता हैं, और आवृत्ति के विना-बार-बार याद किये बिना- 
श्रतत नष्ट हो जाता है | परन्तु वयावृत््य गुण कभी नष्ट नहीं 
होता | वेयाबवृत्य, अशुभोदय वाले कम का नाश करती है| यह 
की विशेषता है। शाम््र में बेयावृक््य के दसप्रकार बतलाये 
है, आचाय, उपाध्याय, नवदीक्षित शिष्य, रोगी साथु, तपम्बी 
स्थवचिर, साधमिक, कुज्ञ (गुरु भाई), गण (सम्प्रदाय क साथ, 
र चतुर्विधसंब की वेयाबृत््य--यह दस प्रकार की वेयाद्रत्त्य 
| गुरुजन णा तपस्वो, रोगी आदि छोटे-बड़े साधुओं को राग 
सया परिपहादि क कारण अस्वस्थता आगइ हा, तब्च उन्ह 
भिज्षा ला देता, विहार के समय उनका भार उठा ल्ना, थक्र 
गये हों. तो उनके हाथ-पेर दबा देना, रोग उत्पन्न हो गया हा 
ओर रोगी साथ की इच्छा हा, तो उसके लिए आऑषधय ले आना 
आदि अनेक प्रकार से सवाभक्ति करके उन्‍हें शान्त पहुंचाना 
चाहिए | साधुओ के लिए वेयावृत्त्य के यहां झुख्य प्रकार यहा 
समभाये गये है । वेयादृत्त्य का पात्र, हमसे दीक्षा, ज्ञान, 
तप, बयस, पद आदि मे उच्च है या नीचा है--इसका विचार 
त्याग देने पर जो तप होता है, उसके सम्बन्ध स॒र्गतिम न 


महावीर स्वासी भगवान्‌ से पूछा था कि वंयावच्चसत है, 
जण॒यइ ??--हे सगवन ! वैयाबृत्त्य करने से क्या होता हैं : 


थे प्र 
भगवान ने उत्तर दिया-गोयमा ! नीय॑ गोय कम्स न वधई 
धता । मनुस्मृतति 


है गौतम | बेयावत्त्य से नीच गात्र कम्म नहां में 
सभी कहा है 


भी 

बह 
3. 
दी 
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अभिवादनशीलस्य नित्य दुछ्लोपलेथिनः । 
चच्वारि तस्य बद्धन्ते आशुर्विद्यायशोवलम ॥ 


धातू-गुरु आदि बृद्धा को सेवा करन बाल्ष तथा नक्रा 
अभिवादन करले के स्वभाव वाले पुरुष को आयु; द्राद्ध, यश 
ओर बल की वृद्धि हाती है । 


इृष्टान्त--नंदिपेण सुनि, किसी भी रोगी, ग्लान या बुद्ध सुनि 
की सेबा भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहत, आर एसा अवसर 
मिलने पर अपने को घन्य मानते थे। आर अनशनादि तपस्या भी 
खूब करते थे | मुनि की ऐसी सवा भावना के विपय से. देवलाक 
के देवताओं के बीच भी चचों चन्त पड़ी ओर सबने उन्हें धन्य- 
धन्य | कहा । परन्तु दा देवताओं का नंदिषेण सुनि की परीक्षा 
करने का विचार हुआ | एक देव ने वृद्ध कोढी साधु का रू 

धारण किया और दूसरे ने जवान साधु का | बुद्ध साधु, नगर से 
दूर जंगल में रहे ओर जवान साधु नदिपेश के स्थानक पर आ 
पहुँचा। नंदिपेण ने एक सास के उपचास किये थे, और उनका 
पारणा करने के लिए वे बेठना हो चाहते थे कि उस जवान साधु 
ने पहुँचकर कहा-- नंद्षिण सुनि ! मेरे रुरु अत्यन्त बुद्ध और 
रोगी है, और से बहुत थक गया हूँ, आप उनका ल आय, ता 
वड़ा शुभ हो / वृद्ध और रागी साधु की सेवा का प्रसग आया 
सममभकर, संवाभाव-तत्पर नदिपेश मुनि, पारण करना छोड़ कर 
तुरन्त जगल में गये ओर वहाँ एक वृक्ष के नीचे वृद्ध, कोढ़ से 
ग्रसित दु:ःखित और गर्ल्लान साधु को उन्होने देखा । उन्होंने बुद्ध 
साधु स अपने साथ आने के लिए कहा, तो साधु बोला--'मुझे 
प्यास लगी है, इसलिए नगर से स पानी ले आओ । 7 नंदिषेश 


फिर नगर से गये; परन्तु कहो भी शुद्ध एपबशीय जल ॒नही प्राप्त 
हुआ । अन्त में तीसरे पहर एक लोटा पानी मिल्ला । उसे लेकर 


वयावृत्त्य भ्११ 


नदिपण सू्ति वृद्धसाथु के पास आय साथु तो एक दस 
गयायसात हो सये थे |--ओ नदिषेण ! प्यास से मे सर रहा हूँ 
आर तुस्तन पाना लाने से उससी देर कर दी !?-यह कह कर 
टेड्साथु त क्रात्र से लोटे को ठुकरा कर सब पानो फैल्ला विया ! 
नाइ्पण ज्ञ साथु को शान्त किया और कहा--'गरुतबर ! पानी तो 
सत्र दुल साया, कहिए तो फिर ले आऊँ | साध ने कहा--नहीं 
पानी वहीं चाहिए | तुम सुके उठा कर ले चलो, में चल नहीं 
सकता। नदिपण साधु को कंध पर विठा कर चल दिये। मांगे 
से वृद्ध साथु अपनी रोग पीड़ित देढ से रक्त और पीव गिराने 
आर मलमृत्र तक त्यागने लगा: पर चादपण अपन सन से य 
कहे रह थ--ओह़ बेचार वृद्ध मुनि को कितना कष्ट हो रहा 
उनका शरांर राग से कितना आक्रान्त हो गया है ! कब मे 
स्थानत्व पर पहुँच कर इन्हें सखी करूँगा।” ऐसा भाव धारण 
करत स नंदिपण को ज्ञान हुआ ओर साधु वपधारा दानां दवा 
की सा भंदिषेश की वयावृत््य पर विश्वास हो गया; इसलिए इस 
कसीटी के लिए उन्होंने क्षमा मॉगी | ( ८४ ) 





४९१७ कत्तव्य-को मुदीः 


बारह प्रकार के तपां से स्वाध्याय के समान कोई तप कम नहीं 
है आर न हागा | शास्त्रग्नन्थी से स्वाध्याय के पाँच भेद वतलाये 
गये हे--वाचता, प्रच्छना, परावत्तना, अनम्रेज्ञा और धर्मकथा | 

पन्थकार न इन पांच अकारों के उपभेदों का क्क्ष्य करके, कुल 
स्यारह प्रकार इन दो झाको मे ग्रदर्शित किये है । वाचन, मनन 
अर नाद्ध्यासन, वास्तव से वाचना के ही भेद हैं। किसी भी 
जलाक या वाक्य का, आँख तथा भुख से बाचन करने पर 
वाचना शब्द का पूर्ण अथग्रहण नही होता; यानी मुख या 
चत्र स वाचन, सन स सनन, ओर चित्त में इस वाचन को 
पारण करन स नद्ध्यासन हाता हे--“वबाचना' की क्रिया पूर्णा 
हाता ह। इस अकार बाचना, एक वाक्य ओर उसके अर्थ का 
जानासिक सम्रह-सात्र हें, अथवा अवधान है। और इसीसे वह 
स्वाध्याय का एक अंग है । यदि वाचन करने पर--पढले पर-- 
समभन से या उसके अर्थ मे कोई शंका होती हा; तो गुरु से 
रेडना और शंका का छेदन या निवारण करना पच्छुना नामक 
व्यरा अकार है। अनुप्रज्ञा को अन्थकार ने दो भागों से बाँट 
दिया हू । एक रहस्यधारणा ओर दसरा तात्पयशाघन । अन- 
“ज्ञा का शब्दा्थ करे, ता यह हाता है कि सूत्रा4थ का उच्चारण 
किये बिता सन से उसका ध्यान करता | स्वाध्याय का नवनीत 
हैं। उसका रहस्य हं। ऐसे रहस्य के साथ तात्पर्य का शोधन 
करना, सोन रहकर स्वाध्याय-विषय का निर्मत्न ध्यान करने की 
है। विध है । ऐस ध्यान से, चितिशक्ति के समीप यह अकट हो 


जाता है कि समझे हुए वाक्यार्थ का रहस्य क्‍या है और उस 
रहस्य का वाक्य या वाक्यो से संगठित 


हा श्श् 


हू। इस हतु से अनुप्रेज्ञा का दो भागों मे 


ल* 
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सकुलाद्विज्ने भव्य: सशब्दान्‌ मौनवान शुभः । 

मानज्ञान्मानस: श्रेष्टी जाप. इलाध्य: पर: पर: ॥ 

धात्‌ू-बहुत स सनुष्यो क बीच रहकर रवाध्याय के तत्त्व 
का ध्यान करने के लिए बंठन की अपेक्षा एकान्त अधिक 
अच्छा हू । मुख से वोल कर स्वाध्याय करने की अपेक्षा मौन 
अच्छा है, आर मांन स्वाध्याय की अपंक्ता मानसिक स्वाध्याय,- 
जाप-ध्यान-चितन--5त्तरोत्तर अधिक अधिक प्रशंसनीय है । 
स्वाध्याय का पाचवां प्रकार धरं-कथा है. । घम कथा के भी 
चार उपभेद अन्थकार ने यहाँ प्रकट किये है और यह उपसेद 
शाख्ध मे नहीं प्रकट किय गये हैं; फिर भी उनकी उपयुक्तता 
छिपा ने रहेंगी | पाठन, व्याख्यान, साहित्य प्रचार ओर ग्रन्थ- 
रचना--यह घमं-कथा के उपभेद है| अपने का प्राप्त हए ज्ञान का 
ताभ, अन्य जिज्लासुओं का विशुद्ध रूप में प।ठन द्वारा पहुँचाना, 
इससे किसी भी प्रकार के स्वार्थ का साधन करने का संकल्प न 
करना, यह वास्तव में उच्चम्बकार की घम-कथा ही है। यहाँ भाषा 
ज्ञानपुरस्सरं' शब्दों का प्रयोग किया गया है | शाखम्रन्धों मे निपु- 


जता आप्त करने के बाद, जिज्ञासुआ का सभा मम व्याख्यान 


देना, उपदेश करना ओर इस प्रकार घमं की अभिवृद्धि करना, 
तावशुद्ध धम-कथा ही है| आकषक आर तात्त्विक ग्रन्था को 
रचना करना तथा घामिक साहित्य का अचार करना-धर्म 
कथा के दो भेद भले ही आधुनिक समभे जाये, तथापि इनकी 
डपयागिता का कोई इन्कार नहीं कर सकता | जिस समय सहा- 
वीर भगवान ने उपदेश जिया था, उस समय ग्रन्थ-लेखन की 
या अन्थ-प्रचार की प्रवृत्ति का अस्तित्व नहां धा। सूत्रा क 


: अ्न्थारूढ होने पर ग्रन्थों की सुन्दर ग्रतियों तैयार करक उनका 


अचार करने की प्रथा उपकारक समभी जाने लगी आर श्राता 
तथा विद्यार्थियों की सुगमता के लिए सूत्रा पर भाष्य, टॉकाड 
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चूरियाँ और प्रथक-प्रथक अन्थो की रचना हुई। “बम्मकहा 
का हेत धर्म का उपदेश दना था, ओर ग्रन्थ-रचना तथा धाममक 
साहित्य का प्रचार भी उपदेश का हेतु पूरा करन के लिए आशु 
निक काल का अनुकूल साधन ह, इसलिए स्वाध्यायरूपी तप क 
अन्दर उसका समावेश ओर उसका सुनियों के तपाचरण 
विधान करके ग्रन्थकार ने बहुत ही उचित किया है, इसमे 
सन्देह नही । इतना सही है कि धर्म-कथा के इन सब उपभदो 
का मुनि क लिए (तप के रूपस ही अस्तित्व रह, संगम से 
विक्षेप करन वाली प्रवृत्ति न बन जायें ! स्वाध्याय के सब प्रकारो 
का अनुष्ठान करते हुए भी संयमी का ध्यान, उससे हान वाली 
तप संसिद्धि की ओर ही जगा रहना चाहिए | (१८६-- १८७) 
[ अब ज्ञान के आठ आचारो के विषय मे कहा जाता हैं कि जिनका - 

पालन स्वाध्याय रूपी तप की फलसिद्धि के लिए श्रावश्यक हैं || 


ज्ञान के आठ आचार ॥| १८८ ॥ 


अस्वाध्यायविवजनेन पठन स्वाध्यायकाले सदा! 
ग॒वादा विनय विधाय तदपि प्रेश्णा प्रकृष्ठेन चै ॥ 


कार्य थोग्यतपों ग्रोरुपकूतेनों विस्मृति; सर्वथा।! 


शब्दाथासयशुद्धरश पठनाचारा इसे शोसनाः ॥| 


भावाथ-स्वाध्याय काल से--असज्काय टालकर--शास्त्र का 
पठन करना. अध्यापक-गुवादिक के प्रति विनय का भल्ली-भॉति 
पालन करक पढ़ना, जा पढ़ना हो उस पर उत्कृए प्रेम रख कर 
रुचि पूर्वक पढ़ना, शास्त्र के अनुसार उपधान तप करना, जिस 
व्यापक ने पढ़ाने से परिश्रम किया हो, उस विद्यागुरु का 
उपकार न भूलना था न छिपाना, शास्त्र के पाठ का शुद्ध उच्चारण 
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लि ञ्े रथ ८५ का का 
करना, शब्द ओर अथ॑ की शुद्धि का रक्षण करना,-ज्ञान के यह 
आठ आचार शास्त्र से कहे गये है | इनका उपयोग करके शाखस्र 
पढने सं विद्या सुशोभित हाती हे । ( श्ट८ 


विवेचन--विवरण के साथ यहाँ जो आठ ज्ञानाचार अतलाये 
गये है | शाम्र में संच्रेपत:ः वह इस प्रकार बतलाये गये है--“काले 
विणए बहसाणें उपहाण तह य निनन्‍्हवण । वंजजण अत्थ तदभए 
अठविहा नाणसायारा ॥ (१) वेदानुयायी भिस अनध्याय 
कहते है, उस जैन शाखत्र में असज्काय--अस्वाध्याय कहते है। 
यह असज्काय ऐसा समय होता है कि जिस समय शाद््र का 
वाचन-पाठन नहीं होता ओर यदि किया जाय, तो दोष लगता 
है। जेन-शास्रों मे १९ असज्काय बतलाये गये है । हड़ी, मांस, 
रक्त या विष्ा निकट पड़े हो, श्मशान हो, चन्द्रत्रहण यां सूय- 
अहण हो, कोई वड़ा आदसी म< गया हो, राज्य पर कोइ विद्न 
आ गया हो, निकट कोई मुद्दों पड़ा हो, तारे दूटे हो, दिशाएँ लाल 
हो गई हो, अकाल ही गरजने, वरसने और बिजली चमकने लगी 
टी, जब हितीया के चढ़्रोदय के चार घड़ी के समय आकाश में 
कोई लवीन चिन्ह दीख पड़े, ओस पड़े, कुहरा छा जाये, आँधी 
आ जाये, आपाढ़ सुदी १४ और वदी १, भादों सुदी १४ और 
बढ़ी १, कार्तिक सुदी १४ और बढदी १, चेत्र सुदी १५ और बदी १, 
सूर्योदय के पूत्र दो घड़ी, मध्यान्ह में दो घड़ी, शाम को दो घड़ी 
आर मध्य रात के समय दो घड़ी स्वाध्याय न करना चाहए। 
यह ३२ काल स्वाध्याय के लिये अनुपयुक्त है--दोपपूर्ण है 
इनका त्याग करके इतर सज्काय काल में-स्वध्याय काल में 
) शात्रों का पठन पाठन करना चाहिए (२) शिक्षा देने वाले 
अध्यापक था गुरु के श्रति पूर्ण विनय रखते हुए शास्त्र का 
अध्ययन करना चाहिये | विनयरूपी तप क विषय मे पहहिले कहा 


ध्श्८ कत्तेठ्य-कौमुंदी 


ही गया है। (३२) जो विपय पढ़ना हो, उसको सनमस्म्ताव तथा 
उत्कृष्ट प्रेम के साथ पढ़ना चाहिये। रुचि के बिना, बगार का 
तरह पढ़ना निरथक है और ज्ञान जेसी वस्तु की अवहलना 
है| कहा है कि-- 


इग-दु-ति-मासखबर्ण संवच्छुरमवि अणसिओ हुज्जा | 
सज्फायभाणरहिओं एगोचासफल पि न समिज्जा ॥ 


अर्थात्‌-एक मास, दी मास या तीन मास के मसास्कक्षपर्ण 
करे अथवा एक वर्ष तक अनशन करे; परन्तु यदि वे स्वाध्याग्र 
ध्यान रहित हों, ते एक भी उपवास का फत्न नहीं प्राप्त 
किया जा सकता । (४) अध्ययन के विपय पर हृष्टि रखकर, 
आचाये गुरु जिस किसी तप को करने के लिये कहे. उस तपकों 
£ उपधान * कहा जाता है । ऐसा उपधान तप करने से जिज्ञास 
की बुद्धि और वृत्ति निमल होती है और फिर अध्ययन विषयक्त 
जिज्ञासा की कसौटी भी भत्नी हो जाती हे । सुष्ठुरीत्या 
उपधान करके स्वाध्याय करने वाला अधिक निर्मल चित्तवाला 
साधु बन जाता है, स्वाध्याय से डस की बृत्ति एकाग्न हो जाती 
है और जेसी सेवा वह ज्ञान की करता है, वैसी ही सेबा करने 
के लिये ज्ञान उस की सेवा से उपस्थित रहता हैं । अध्यापक 
या विद्यागुरु का उपकार न भूलना चाहिये | न छिपाना चाहिए- 
यह भी ज्ञात का प्रशस्त आचार है | किसी समय, तीजन्नबुद्धि 
शिष्य गुरुया अध्यापक से भी अधिक अध्ययन -अभ्यास 
करके आगे बढ़ जाता है, या किसी तुच्छ व्यक्ति से मा ज्ञान 
ग्रहण करने की जिज्ञासु को आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समय 
गुरु का, अध्यापक का उपकार भूल न जाना चाहिये | या 
उपकार को स्वीकार करते लजाना न चाहिये (६) शास्त्र के 
मूल पांठ का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए (७) अर्थ में भी शुद्ध 
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ता की रक्षा करता और ज़रा भी परिवर्तन न करना चहिये। 
(८) मल तथा अथ दोनों की शुद्धता समान रूपसे रक्षित रखकर 
अधश्यास करना चाहिये कि ज्ञिस से रक्ष' के स्थान पर * भक्त 

जैसा हास्य जनक और दोपपूर्ण प्रयोंग हाना रक जाय । इस 
प्रकार आठ आचारों सहित यदि ज्ञान की उपासना की जाय, 
तो जिल्लासु स्वाध्याय रूपी अनुपम तप को सिद्ध कर सकता है | 


हृष्टान्त---गुरू के उपकार को छिपान वाला एक ह॒ट्टान्त 

उपयुक्त होगा | <क नदी के किनारे एक बगुला बेठा हुआ 
मछली का शिकार कर रहा था। पानी में नैरती हुई मछलियों 
पर वह बड़े जोर क्री कपट करता और एक मछलों को ही चोच 
में पकड़ निकालता ओर अन्य दो तीन मछलियों को अपने पंजों 
से दवा रखता | फिर एक के वाद एक मछली को ऋझपर उछाल 
कर चोंच से पकड़ लेता ! नदी के उस पार बैठा हुआ एक भील 
वगुल की यह शिकार की कला देख कर वडा चकित हुआ। 
उसने भो वगुले का अनुकरण करना आरंभ किया | नदी में से 
कंकड़ वीन कर बह हाथ से ऊ चा डउछालता ओर फिर ककड़ को 
मुख से पक्रड़ लेता | धीरे-धीरे कंकड़ को दाँत से पकड़ लेने की 
कला भी उसने सिद्ध की | इसके वाद उसने कंकड़ की अपेक्षा 
लोहे की कील, आुख से दाँतों से पकड़ लेने का अभ्यास किया, 
ओर जव वह भल्ी-माँति सध गई, तब उसने छुरी पर अभ्यास 
किया और जब यह भी सध गई, तत्र तलवार का अभ्यास 
किया | इसके बाद उसने राजा-रजवबाड़ों में घुसकर अपनी कला 
दिखलाई ओर मान-संमान प्राप्त करने लगा । एक राजा उसके 
इस ग्रयोग से बहत खुश हुआ और उसने प्रछा-- क्यों जी, तुम्हें 
यह सुन्दर कला किस गुरुतन सिखलाई 7? यह प्रश्न सुन कर 
वह भील विचार में पड़ गया ! वास्तव में यह कला उससे बसुत्ते 


जे ५ कम 
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ही सीखी थी | परन्तु उस खयाल हुआ कि यह बात क से 
उसकी प्रतिष्ठा चली जायगी; इसलिए उसने कहा - इसे से 
स्वतः ही बहुत परिश्रम करके सीखा हं। राजा न कहा 
अच्छा, तलवार का प्रयोग मुझे एक बार ओर करक दिखलाओ 
उसे फिर देखने की इच्छा हे।' गुरु क उपकार को छिपा कर 
झूठ बोलने का दोष करने वाला सील, फिरसे तल्वार का उद्धाल 
कर दाँत से पकड़ने का प्रयोग करने के लिए तेयार हुआ | उसन 
विचार किया कि इसकी इस स्वयं-सिद्ध कला से राजा को उसके 
प्रति बड़ा आदरभाव उत्पन्न हो गया है। इसलिए उसने और भी 
घमंड में आकर बड़ी अदा के साथ उसने तलवार को उछाला, 
परन्तु तलवार के नीचे आते ही, घमंड ने निशान चुका दिया, 
ओर आकर दाँतो मे आने के बदल, उसके सुख ओर नाक पर 
पड़ी ओर वह सख्त घायल हाकर उसी समय सर गया | (१८८ 
[ श्रव स्वाध्याय तप के डपसंहार में यह बतलाया जता है कि 


उत्तरोत्त केसे विषयो का अभ्यास करके स्वाध्याय की सिद्धि करनी 
चाहिए। ] 


स्वाध्याय निष्ठा ॥१८६॥ 


ज्ञानाचारससादरेण चरणद्रव्यानुघधोगो.. परा5- 
धीत्णाध्च्यात्मदिचारशास्त्रजलधे; पीत्वा च तत्त्वामतम्‌ 
सम्पाद्य स्थिरतां घियो विमलतां चित्तप्रसाद' तथा | 
प्राप्तव्यं जनितात्तरोत्तरगुणे स्वाध्यायनिशष्ठापनम |। 

भावाथ तथा विवेचन--पहले जो ज्ञान के आठ प्रकार 


चंतलाय गय है, उनका सम्यकू्‌ प्रकार से आदर पूवक संयम 
बारी को अथस चरणानुयोग तथा द्रव्यानयोग कां अध्ययन 
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करता चाहिए । चरणानयोग का अर्थ हें--साधआओं के आचार 
का शाख्र आर द्रव्यानयोग का अर्थ ह--जगत्‌ के सूक्ष्म पदार्थ 
धख्ादि का ज्ञान | जब संयसी, पहले अपने आचार में दृह और 
निर्दोष बन जाय ओर इस जगत्‌ के पदार्था तथा उनके पयायों का 
ज्ञान अपन चित्तरूपी भंडार में भली-भाँति भरले, तथ ही वह 
सूक्ष्म पदार्थ--आध्यात्मिक विषय आदि के कठिन श्रदेश में 
शति करने योग्य बनता है. इसलिए अन्थकार पहले चरण 
द्रव्यानयोय का अभ्यास करने के लिए कहकर, वाद में कहते 
हैं कि जिसमे आत्मिक विचारणा हा, उस आध्यात्मशास्त्र रूपी 
समद्र का मंथन करना चाहिए ओर उससे से तत्त्वाम्ृत का 
पान करके आत्मा की स्थिरता, वुद्धि की निर्म्ता और चित्त 
की असन्नता श्राप करनी चाहिए। इस प्रकार उत्तरात्तरगुण:? 
अर्थात्‌ -एक के वाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए, गतिपूर्वक 
गुणभश्रेणी पर चढना चाहिए ओर स्वाध्याय की समाप्ति करनी 
चाहिए | स्वाध्याय की उच्च-से-उच्च चोटी पर पहुँचने का माग 
इस प्रकार धीर-घीर पहाड़ पर चढ़ना हैं. । (१८६) 


क्ष्+ >> 
4 2 





ग्यारहवां पारिच्छेद 


तपश्चया: ध्यान 


[ श्रनुक्रम से तप का ग्यारहवों प्रकार भयान! उपस्थित हो रहा है । 
यह आशभ्यन्तर तप का प्रकार है। ध्यान के लिए उसके सेमश्र--वखिश-- 
को दोष-रहित करना, आसन सिद्ध करना, स्वासोच्छुवास पर जय प्रा 
करके प्राण के साथ चित्त का सम्बन्ध स्थायियव करना शरीर पश्लात 
ध्यान के प्रकारो को पहचान कर शुभभ्यान का शारम्भ करना आदि, 
इन सब विस्तृत विधियो को इस दीघे परिष्छेद में पअ्न्थकार काना 
चाहते है । सबसे पहले नीचे के दो क्लोकों म॑ ग्रन्थकार चित्त की निर्म 
लता साधने के हेतु उसके आठ दोषों से मुसुछ्त को परिचित 
करते है । ] 

चित्त के आठ दोष ॥१६०-१६१॥ 


दोषो पलानिरनुछितों प्रथम उद्वगों द्वितीयस्तथा 
स्थाद्‌ मान्तिश्व तुतीयकश्वपलतोत्थानं चतुथे मतः 
ज्षप;स्थान्मननसः: कियान्तरगतिमसंक्त्वा प्रदृत्तक्रिघा- 
मासद्ू प्रकृतक्तियारतिरतो. दुलेक््यतोध्ये पुनः 
तत्कालोचितवत्तेनेडरूचिरथों रागश्च कालान्तर-- 
कत्तव्येडन्यसुदाहयों निगदितों दोष: पनः सप्तमः ॥ 
जच्छेद: सदनुछिते रुगभिधों दोषोष्छमों गहग्मते। 
ध्याने विधन्चकरा इसेपछ सनसो दोषा विसोच्या: सदा |! 
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भावार्थ किसी भी धामिक अनष्ठान में उत्लानि उत्पन्न 


हाना, आचित्त का प्रथम दाषह। अनछ्ठान करते हुए उद्धग 
रहना, दसरा दाप ह। अनपछान के स्वरूप मे क्रांति हाना-- 
कुछ के बदले कुछ करना, तीसरा आजनित दाप ह। अनष्ठान 
से बेंठन पर्‌ चित्त में चंचलता रहना, उत्थाननाभक 
चाथा दाष ह | चालू क्रिया छोड़ कर, दूसरी क्रिया में वृत्ति 
दांड़ाना, क्षप नामक पॉचवाँ दोष है । चालू क्रिया से घत्रड़ा कर, 
वाद के अनप्टान का लक्ष्य न रखना, अथात उत्तर क्रिया की 
उपन्षा करना, आसंग नामक छठा दोप ह। चालू अनछान मे 
अरूचि रख कर. कात्नान्तर से करने वाले अन्न के प्रति 
राग रखना, अन्यमुद नामक सातवाँ दोष है। सदनछ्ठान का 
उत्थापन करना-डउच्छेद करना रूग नामक आठवाॉ चित्त का 
दाष हैं । चित्त के यह आठ दोष ध्यानश्र शी पर चढने से विश्न 
उत्पन्न करने वाल हें; इसलिए ध्यान के जिज्ञासुओं का इन 
दाषों का सबंदा के लिए त्याग करना चाहिए | ( १६०-”६१ ) 
विवेचन--ध्यान, चित्त का विबय है इसलिए सबसे 
ले चित्त रूपी छेत्र का विशुद्ध करना चाहिए, यानी उस दाप 
रहित वना लेना चाहिए। पतंजलि न यागशाम्र मे चित्त की 
पाँच अवस्थाएं वतलाई है, ओर हेमचन्द्राचाय ने चार । व पाँच 
अचस्थाएँ यह हे-जिप्त, मूढ, विज्षिप्त, एकाग्र, ओर निरुद्ध ' 
अन्य मत स-विज्ञिप्त, यातायात, झिप्र और सुल्लीन--यह्‌ चार 
अवस्थाएँ हे । इनमे से एकामप्न ओर निरुद्ध या झट ओर 
सुल्लीन--यह दा अवस्थाएँ, दाप रहित चित क ध्यान का 
ससज्जित अवस्थाएँ है। और शेप अवस्थाएं, दाष युक्त चिच 


की जुदी-ज॒दी अवस्थाएं है। इन अवस्थाओं के कारण चित्त म 
उत्पन्स हान बाल द्ाषों क प्रकार इस रज्ञाक मे प्रदाशत कय 


धर, व्यन्काम्मु दी 


गये है । पतज्ञलि के सतानसमार, चित्त स बिज्प करत बाल ना 
प्रकार के अन्तराय हे-व्याधिस्त्यानसंशयप्रसाहालग्याविरनति 
आन्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविज्ञपास्तउन्त- 
रायाः ॥ [अथात्‌ू-व्याधि, स्त्थान ( सूढता ). संशय, अमाद 
आतलस्य, अविरति, आान्तिदशन, अलब्बभूमिकत्व ओर अन- 
चस्थितत्ब-यह नो चित्त के विक्षेप है आर सदन॒प्ठान में अन्त 
राय हे। जिस एकार यह नो अन्तराय चित्त की ज्ञिप्र. मृद 
आर विज्षिप्त अवस्था के अंकुर है. उसी प्रकार इन तोना अचब- 
स्थाओ के अंकुर, यहाँ प्रकट किये गये आठ दाप भी है । संक्षेप 
मे कहे, तो पतंजलि के बतल्ाये नो दाप ओर यह आठ दाप, 
कि जो हरिभ्द्र सूरि के कथनानसार हे, एक समान हीदहे। 
ध्यान, या अन्य धमानुष्ठान क प्रति अन्तःकरण मे सलामि उत्पन्न 
हाता, विषाद होना, चित्त का प्रथम दाप हे। किसी 
शरीर के रोग-प्रस्त या थके होने क कारण, ऐसी ग्लामि 
हो जाती हे, ओर यह श्थिति ध्यान के लिए इष्ट नहीं है । किसी 
प्रकार की तृष्णा या इच्छा स चित्त से चिन्ता-उद्बेग का उत्पन्न 
हाना, उसका दूसरा दोष हं। पतंजलि जिस अविरति दाप 
कहते हैं, बह इसी प्रकार का है । किसी अनप्ठान का रूप य 
गा, या बह हागा-ऐसा संदेह होते रहना ओर साधन को 
असाधन तथा असाधन को साधन सान कर कुछ के बदले कु 
करना भ्रान्ति नामक तीसरा दोष हे । पतंजलि-कथधित आन्तिदशन 
आर संशय नामक दोषों का ससावेश, इस एक दोष में हो जाता 
।चंचलता के याग से उत्थान--चलित-विचल्लित अवस्था उत्पन्न 
हाना ओर क्षप-एक अन्नष्टान को छोड़ कर दसरे अन- 
छान के लिए इच्छा करना चित्त का चोथा तथा पाँचवों दोष 
हैं । यह दोनो दोष पतंजलि-कथित अनवस्थितत्व के 


के फलरूप 
ह; अथांतू-चित्त को अस्थिरता के परिणाम रूप हे । एक 


रब 


समय 


उत्पन्न 


ज्ञान के आठ आचार घर३ 


अनुष्ठान स व्यस्त-त्रस्त या घबढ़ा कर, अन्य अनपए्ानों की 
उपच्षा करने से आसंग उत्पन्न हाता हं, जा पतंजलि-कथित 
प्रसाद तथा आलस्य रूपी दापों का ही परिणाम कहा जा सकता 
हैं | पर्तंजलि-कथित अल्ब्वभूमिकत्व नामक चित्त-दापष, साधक 
के चित्त का असन्ताप से वहिम्ख रखता है, इसी प्रकार अन्य- 
मंद नामक सातवां दाप, चालू-हो रह--अनपग्लान स साधक 
का असन्तुष्ट और अरुचिसान्‌ रखकर, आगे हान वाल 
अनुप्टानों क प्रति राग उत्पन्न कराता है | ओर अन्त में तदनएान 
का उत्थापन--उच्छेद--करान वाला रुग नामक दाप, ता पतं- 
जलि-कथित स्त्यान-मूढता--चित्तस्याक्रमेस्यता' की श्रेणी में 
अआजाता है । इसके सिवा, दुःख. मनःक्षाभ, अंग के अजयत्व 
आर शबास-प्रश्नास के विज्ञेप का भी पतंजलि चित्त के दाष 
सानते हैं। परन्तु, ग्रन्थकार ने यहाँ इन दोषों को अलग नहीं 
किया आर आग बढते हुए मन तथा गआ्राण का सम्बंन्ध-साधन 
करने का, अंग को अजेयत्व प्राप्त करने के लिए आसनसिद्धि का, 
श्रास-प्रश्मास के दोष दर करने के लिए प्राणायाम का विधान 
किया है, वह विशिष्ट दोपो का विरेचन करने का हेतु पूरा करन 
के लिए हैं | यह सब दाप चित्त क॑ स्वाभाविक दोप है, अतएव 
व्‌ मनष्य के स्वभाव के साथ ही पेंदा हुए है । मनुष्य-स्व भाव, 
सत्व, रजस्‌ , ओर तमस इन तीन गुणां स बना हैं, इसलिए 
इन तीनो गुणों के जुदे जुड़े रूपो द्वारा, चित्त रूपी क्षेत्र क 
अन्दर अपना कत्त ठय पालन करता है| भगवदुगीता मे कहा 
हूँ कि-- 

सवद्धारेष देहेस्मिन प्रकाश उपजायतें । 

ज्ञान यदा तदा विद्यादिव्द्ध सत्वमित्युत ॥ 

लोभः प्रव्गत्तिरारम्भ: क्ंणामशम: स्पृहा 

रज़स्थेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतपंस ॥ 


४२६ कत्तव्य-कोझुदी 


अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
वमस्येतानि जायबन्ते विद्ुद्धे कुखनन्दन ॥ 


अर्थोात््‌-इस देह की सब इन्द्रियो में जद ज्ञान रूपी प्रकाश 
उत्पन्न होता है, तव चित में सत्त्वगुण हो आधिक चढ़ा हुआ 
सममभना चाहिये। चित्त मे रजागश की अधिक ब्ृद्धि होन पर 
लोभ, प्रवृत्ति, कर्मो का आरंभ, अशान्ति ओर इच्छा उत्पन्न 
वी हे। चित्त से तमोग़श की अधिक बृद्धि हाने पर अग्रकाश, 
अग्रवृत्ति, प्रसाद तथा साह उत्पन्न हाते हैं। इस पर समझ मे 
आ जायगा कि चित्त से सत्त्वगृुण के प्रधात होने पर भी जब 
उस मे रजस ओर तसस विशप व्याप्त हो जाते हे ओर सत्व 
को याण बनाकर खुद प्रधान बन जाते है, तब चित्त की दशा 
ज्षिप्त, विज्षिप्त तथा मूढ हा जाती है । ओर ऊपर वतलाये हुए 
आठठों दाप अपना व्यापार करने लगते है। चित्त तीनों गणों 
से वत्ता हुआ हाने पर भी, इन गुणों से प्रधान या गोण बनने 
को शक्ति निहित है । जब चित्त की स्थिति एसी हा जाती हे कि 
उस से सत्वगुण हो प्रधाद हा जाय ओर रजस तमस का 
तिरोधान हा, तभी उपयंक्त दोष स्वभाव के साथ पदा हुए होने 
पर भी तिराहित होते आर ध्यान रूपी क्रिया के लिए चित्त 
क्षेत्र विशुद्ध बनता है। चित्त को ऐसी चिर्दोष अबगस्था तभी 
सिद्ध हाती हैं कि जब वह सत्वम्रधान बच जाय, अथात्‌-- 

एकाग्र और निरुद्ध हो जाय । पतंजलि मे 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोंध 
एसा जा महरव-पूण सूत्र कहा हैं, वह निरोध. ऐसी झोष-रहित 
| एकांग्र ओर निरुद्ध चित्तावस्था में ही संभव है। (६६०-१६ ५) 


चित्त को दोपरहित या समस्थिति प्राप्ठ करने के लिये क्या करना 
चाहिए ? इस दोष को दूर करने के लिए पतंजलि 'तत्यतिदेधार्थमेकतत्वा- 
भ्यासः इस एक तच्च का अम्यास-अध्ययन करने के र्टिए कहते हैं। 


आसस के प्रकार २७ 


यह गुक तत्त्व क्या है ? दे जुद्दे छुद्े तत्त्त बतलाते हैं और उनमे 'बीतराग 
विषय॑ चित्तर्र' तथा 'यथामिमतध्यानाद” का सी समावेश करते हैं | इन 
दाना अभ्यासा को श्रेणियाँ अन्थ कार ने मगरहण की हैं और तह्िपयक 
विधान में आगे बढ़ने के लिए ध्यानसिद्धि के अवल्तम्बन स्वरूप आसन- 
सद्धि के विषय में पहिले कहते है 


आसन के प्रकार | १६२ ॥ 


पर्यज्ञीत्कटिकाब्जवज्जलकुटाडुगेत्सग वी रासन--- 
गादाहासनभद्रकासनमिति ध्यानासनान्यूचिरे |॥ 
यद्यज्ञाति खुखासन स्थिरतया तस्येद तेष्वादरों । 
हेयें कष्टदसासनं प्रथमतों ध्यानाचलारोहणे ॥ 

भावार्थ---पर्यकासन, उत्कटिकासन, अब्ज-कमलासन, 
वश्जमासन, लकुटासन, कायात्सधांसन, वीरासन, गोदोहासन, 
आर भद्रकासन-यह नी आसन ध्यानासन कह गय हें, तथाप 
आरभ से ध्यान रूपी परत पर चढन के लिय, इन म सजां 
आसन सुख रूष मालूम हो ओर जिसस अधिक स्थिर रहा 
जा सके, उसे अ्थम ग्रहण करके कष्टप्रद्‌ आसन का त्याग 
करना चाहिए ( १६२ ) | 

विधेचन-चित्त की दोषगहित या समस्थिति की साधना, 
ध्यान का अथम पाद का पहिला कदम है | इस लिए ध्यान 
के भसाग पर चलने स व दाप दर हा कर शध्यातनासिद्ध मायगात्र 
हो जाती हे । इस कारण, ध्यान की पूर्व पीठिका में चित्त क 
दाष दसाये गये हैं; परन्तु ध्यान को अक्रिया स इतर चित्तदाषा 
क दूरी करण की विधि नही अ्रकट की य 

ध्यान की अक्रिया का आरस्भ करते हुए सवसे पहिल आसन 


श््ट कत्तेड्य-कोमुदी 
सिद्धि करनी चाहिये | योग के ८४ आसन है और योग के अन्थों 
मे इन सब आसनों की विधियें बतलाई गईं है; परन्तु वह सब 
आसन ध्यान सिद्धि के लिये आवश्यक नहीं ह | कारण कि इनसे 
से बहुत से आसनो का हेतु वायु परजय आप्तकरना, या शरोर 
ओर उसकी शिराओं का स्वस्थ रखना है । इस कारण ग्रन्थकार 
ने ध्यान के लिए हिय॑ कष्टद्मासनी अथात्‌-कष्टप्रद आसनों का 
याग करने ओर सखद आसनों का ग्रहण करन के लिए कहा हैं। 
काया को कलश देने वाले आसन--कष्टप्रद आसन, ध्यान सिई 
मे विन्नकारी हा पड़ते है, इसलिए ऐसे आसनो को निरुपयोगी 
सममभ कर, यहाँ केबल पयक्छासन, उत्कटिकासन, कसलासन, 
वञजासन, लकुटासन, काययोत्सगोसन, वोरासन, गोदोहासन ओर 
भद्रासन--इन नौ आसनो को ध्यान के लिए उपयागी माना हे । 
इन नो आसनो में से भी जों आसन मुमुछ्ु को सुखासन प्रतीत 
हो, उसी को उसे उपयागी ससमझना चाहिए। ध्यान मे आसन 
का हतु दह तथा मत की चचलता, आलस्थय आदि रजा ओर तमो 
गुण का नाश करना हे--'आसनेन रजों हन्ति॥! यानी सुद्ासन 
करने का हेतु कष्टअनद आसन का त्याग करना है; परन्तु ध्यान 
करते हुए आल्स्य या तन्द्रा आने लगे, ऐसा सुखासन न करना 
चाहिए । प्रस्तुत नी आसन ऐसे है कि जिससे रजोगुण दर होता 
आर दह को कष्ट नहीं हा पाता है। इन सब आसनो के सिद्ध 
करने की विधि नीचे लिखे अनुसार हे 
पर्यकासन--दोनो जंघाओं के निचल्ले हिस्सों को पेरों के 

ऊपर रखकर, दाहिन और वाँयें हाथो को नामभि के पास ऊपर 
उत्तर-दक्षिण आड़े रखने से पर्यक्षासन होता है। भगवान महाबीर 
के निर्वाश के समय यही आसन था। जानु और हाथो को पसार 
कर सोने को, पतंजलि पर्यकासन कहते है । 


स्कटिकासन-- नितम्त्रों को पेरों की पगथज्लियों से टिका कर 


आसन के प्रकार श््र्६ 


जमीन पर बेठने को उत्कटिकासन कहते है। इसी आसन सें 
भगवान सहावीर का ऊवल ज्ञान हुआ था। लोकिक भापा में 
जिस उँकड़ वेठना कहते हैं, वह यही आसन हैे।.. |; 
 पश्मासन-कमलासन--दाहिने पेश को वाँयी जॉब पर मध्य मे 
आर बाँये पर को दाहिनी जाँघि पर मध्य मे रखना और दोसों 
तलुओं पर पहले बॉया हाथ चित रख कर उस पर दाहिना हाथ 
चित रखना चाहिए | ढाढ़ी को हृदय के समीप चार अंगुल दर 
रख कर, जीभ को ऊपर के दाता के मूल में स्थिर करके, नासिका 
के अग्रभाग पर दृष्टि करना चाहिए। यहो पद्मासन या कमलासन 
हें | योग शास्त्र मे इस आसन को चित्त, प्राण तथा इन्द्रियों की 


हि] 
8 


स्थिरता प्राप्त करने वाला कहा हैं । 
वजासन--बाँया पेर दाहिनी जंघा पर और दाहिना पेर 
वॉँयी जंघा पर रखकर वज की आकृति समान, पीछे की ,ओर 
दोनो हाथ रख कर उन हाथों स दोनो पेरों के अग्रूठे, पकड़ना 
यानी पीठ के पीछे हाथ करके वाँय पेर के अँगूठ को बाँय हाथ 
से ओर दाहिने पर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़ना, 
वजासन कहलाता हे | हठ योग में सिद्धासन को वजासन कहा 


जाता ह । 
लकुटासन--थेह आसन योग शाखझ्त्र के अन्थों में नहीं ह। 


जेन शास्त्र ग्रन्थों मे हैं । जिस प्रकार गधे पर भार की गान लादी 
जाती है, उसी प्रकार मस्तक का शिखास्थान ओर पर, इन दोनों 
के आधार पर देह की कमान बना कर स्थिर होना लकुटासन या 
लगुडासन कहलाता हैं । ( हेमचन्द्राचाय नो सुखासनां म लकुटा- 
सन को न गिन कर दंडासन को गिनते है । बैठ कर अगुलिया 

गुल्फ-तलुओ और जंघा, तीनो जमीन को छूले, इस अकार पैर 
लम्बे करना दंडासन कहलाता हैं ज्ञानाणव में दंडासन का 
नाम नहीं है| ) ना 

३४ 
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५३० कर्त्तव्य-कोमुदी 


योत्सर्गासन--दो शुजाओं को नीचे लटकती छोड़ कर 
खड़ या बेठे हुए काया की अपेक्षा किये बना रहना; कायोत्सगा- 
सन कहलाता है । 


बवीरासन--नीचे पेर किये सिहासन पर बंठे हुए याद आसन 
खीच लिया जाय, ओर तब मनुष्य जिस स्थित मे रह सकता ह€, 
उसे वीरासन कहते हे | यह- वीरासन काय कलेश तप के सम्बन्ध 
में व्यवहनत होता है । सुखासन के रूप में जो बीरासन है, वेंह 
इस प्रकार हे-बाँया पर दाहिनी जाँघ पर और बाँया जाँच पर 
दाहिना पेर हो । 


गोदोहिकासन-पेर के अंगूठे ओर अंगुलिया के आधार 
पर यानी पैर के पंजों के बल दोनो जाँघो पर दोनों हाथो की 
कोहनियाँ टिका कर बैठना गोदोहिकासन है। संक्षेप मे कहा 
जाय, तो गाय को दोहने के लिए जिस प्रकार बैठा जाता है, उस 
प्रकार ध्यान करने के लिए बेठना गोदोहिकासन है । 
भद्रासन--नितम्ब के बाँये भाग मे बाँये पेर की एड़ी, और 
दाहिने भाग से दाहिने पेर की एड़ी लगा कर बेठना चाहिए, 
इस प्रकार जब दोनो पेरों के तलुओं का सम्पुट हो जाय, तो 
दोनों हाथो की अगुलियों को परस्पर गथ कर, दोनो हाथों को 
पैरों पर रख लेना, भद्रासन कहलाता है। कठिन आसनों से 
शरीर थक गया हो, तो यह आसन डस थक्रावट को दूर कर देता 
है। ( ज्ञानाणुब' से भद्रासन का 'सुखासन! नाम दिया गाया है। ) 
इनमे से कोइ भी आसन दीघ ससय तक स्थिर करने का 
अभ्यास करना आवश्यक है और इसके लिए प्रंथकार ने 
'स्थिरतया! शब्द का प्रयाग किया हे । आसन से स्थिरता प्राप्त 
हुए बिना ध्यान भली भाति नहों साधा जा सकता। योग-प्रदी 
पिका से कहा हक कझुयात्तदासन स्थेयमारोग्यं चाह़लाचवम्‌? 


प्राण और मन का सम्बन्ध ४३१ 


अथांत्‌ , स्थिरता, आरोग्य, ओर अंगलाघव का साधन हो, वही 
आसन करना चाहिये। पतञ्जलि भी “स्थिरसुखासनं” सूत्र के 
क द्वारा आसन की स्थिरता का बोध कराते है | (१६१) 

[ आसन-सिद्धि करने के बाद प्राणायास की दिशा का बोध करने 
के हेतु अन्थकार प्राण और सन का सम्बन्ध सममभाते हैं । ] 


आश आर मसन्न का सम्बन्ध |१६३॥ 


यावत्प्राणगतिभवेन्न नियता तावत्स्थिरं नो मनों | 
मिश्रत्वादुमयो मंनःपवनयोंः._ च्ीरामस्बुवत्सर्वथा ॥ 
छेदे पाणगतेसेनागतिरपि चिछन्नेव तस्या! पन- 
बिंच्छेदे विषये! सहेन्द्रियगतिनेव सिद्धिस्ततः ॥ 


भावाथ-- जब तक प्राण की गति नियन्त्रित नहीं होती 
तब्र तक मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि मन और प्राण दूध और 
पानी का तरह ओत-प्रोत हो गये है| यदि प्राण की गति भंग 
हो जाय, तो मन की गति को भी भंथ हुई सममना चाहिये 
ओर मन की गति का भंग हो जाय, तो विपयो के साथ इब्।ियों 
की गति भी रुक गई सममना चाहिये और विपयो के प्रति 
इद्रियों का गति का रुक जाना ध्यान की सिद्धि हैं । (१६३) 

विवेचन--'प्राण” शब्द के द्वारा यहाँ वायु” का बाघ होता 
हैं । जब तक देह में वायु की गति होती रहती है, तभी तक 
जीवन है और जब यह वायु देह मे से हमेशा के लिए निकल 
जाती है, तब देह की मत्यु हो जाती हैं। इस प्रकार वायु को 
गति के साथ इस स्थूल्न देह की जीवित अवस्था का सम्बन्ध ह । 
यदि प्राण या वायु की इस गांति का नियान्त्रत किया जाय, ता 
मन भी नियन्त्रित हो जाता हे । मन ओर प्राण दूध और पानी 
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की तरह ओत-प्रोत है' | हेमचन्द्राचायं सन और प्राण करे 
“सम्वितो नीरक्षीस्‍्वत्‌” कहते है । यानी प्राण को नियत करने स 
सन भी नियत हो जाता हे और प्राण को अनियत रखने पर 
सन चंचल हो उठता है । हठयोग--प्रदीपिका से कहा हैं कि-- 
चले वाते चल॑ चित्त निश्चले निश्चल॑ भवेत्‌ । 
योगी स्थाखुत्वमाप्नेत्ति ततो वायं निरोधयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌--जब प्राणवायु चल्लायसान होता है, तब चित्त भी 
चत्ायमान हो जाता है और जब प्राण-वायु निश्चल्त होता हे, 
तब चित्त सी निश्चल रहता है । जब प्राश-वायु ओर चित्त निश्चल 
होते है, तब योगी निमश्वल होता है, इसलिए वायु का निरोध 
करना चाहिये। 

प्राणु-वायु की स्थिरता पर मने की स्थिरता का भी आधार 
हे, इसलिए यदि आखु-वायु की गति का भंग किया जाय, तो 
मन को गति का भी भंग हो जाय । यानी वह स्थिर--निश्चल 
हो जाय | मन के निश्चल होन या सन की गति का भंग होने से 
सन को आज्ञा का अनुसरण करने वाली इन्द्रियों की गति कां 
भी संग हो जाता हे। अथोन्‌, इंद्रियाँ' अपनी अव॒त्ति को रोक 
देती है | इंद्रियाँ स्व-स्थ विषय की रागी है। बे हमेशा विषय 
कपाय सगांतसान्‌ रहती है, परन्तु उनकी गति का भंग होने 
पर उन्तक वषय-कषाय-प्रव्ात्त रूपी व्यापार का भी भंग हो 
जाता है ऑर ऐसा होन पर ध्यान की सिद्धि अपने आप हो 


जाती हैं । इसलिए प्राणबायु की गति. का भंग करना चाहिये | 
थांतू, नराथ करना चाहिये ) (१६३) 


[ प्राय की यतति का निरोध करना प्राणायास है| इस प्राणायाम 


को किस प्रकार सिद्ध करना चाहिये ? नीचे के दो कझोकों में प्न्थकार 
उस विषय की चर्चा करते हैं |] 


| 


प्राशायासः रचक, पूरक तथा कु'मक ४३३ 
प्राणायाम:-रेचक, पूरक तथा कुंभक |१६४।१६१४॥ 


भाणायास उपाय एक उदितों ध्यानस्थ संसिद्धये | 
आासोच्छू[सगतिच्छिदात्मकतया रुूघातः पुनः स जिया 
वायु: कोछगतो5्तिमन्दगतितों निःसायते यदुबहिः। 
सोउ्यं रेचकनामको निगदितों भेदस्तदीयोउग्रिमः॥ 
घाणादुद्गादशकाडमसुलस्थपवर्न त्वाक्ृष्य यत्पूयेते । 
कोष्ठे प्रकफनामकः स झुनिभिमंदों द्वितीयों सतः ॥ 
नामावेव स॒पूर्यमाणपवनों यत्नेन यहुध्यते । 
सोध्यं कुम्भकनामकः खुबिदितों भेदस्त॒तीयः पुनः ॥ 
भावार्थ--मन को स्थिर करके-ध्यान की सिद्धि प्राप्त 


करन के लिए प्राणायाम एक डपाय बतलाया गया है। श्वासो- 
अकछ्लास की गति के निरोध यानी ग्राखायाम के तीन श्रकार प्रसिद्ध 
है। पेट सें खीची हुई वाय की बहुत धीरे-धीरे बाहर निकालना, 
ग्राणायास का रेचक नामक पहला प्रकार शाख्रकारा न बताया 
है। (१६४) नाक से बारह अंगुल दूर की वाहरी वायु को 
खीचकर कोठे में भरना, पूरक नासक प्राणायाम का दूसरा 
अकार बतलाया गया हे | कोठे में भरी हुई वायु को चाभ-स्थान 
पर रोक रखना, प्राणायाम का कुभक नामक, तीसरा प्रकार 


कहा गया हैं | (१६५) 

विवेचन--पूव श्लोक से श्राण की गति के भय का जा 
आवश्यकता बतलाई गई, उसका भावात्मक अर्थ यह है किग्रा 
वायु की गति का निरोध करना, इसी का नाम प्राणायाम ह। 
हेमचन्द्राचाय अपने योग शासत्र मे कहते है कि आणायामों 
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गतिच्छेदः श्वासप्रश्वासयोमत. ॥” पतज्जलि भी प्राणायाम का 
यह व्याख्या करते है कि “श्वासप्रश्वासयोगतिबविच्छद: आाणा- 
यामः” अर्थात्‌, श्वास ओर प्रश्वास की गति का विच्छद 
करना--निरोध करना--उसकी गति को रोकता प्राणायाम कहा 
जाता है। इस निरोध के तीन विभाग हे--“रचकः प्ररकश्चेंव 
कुंभकश्चेति स त्रिधा ॥” रेचक, पूरक और कुम्भक | बाहर की 
वायु नस्कोरों--नथुनों के द्वारा अन्दर जाती हू, इस श्वास कह 

है और अन्दर की अशुद्ध वायु नस्कोरों के द्वारा बाहर निकलती 
है, उसे प्रश्वास कहते है। श्वास के समय 
मे हाकर गले के पिछल्त हिस्से से कण्ठ के द्वारा फेफड़े मे जाती 
है। कण्ठ मे जा श्वास-नालिका है, बह गदन से नीचे पीठ तक 
चली गई है और उसके दो विभाग हो गये है, प्रत्येक भाग एक- 
एक फेफड़े मे जाता है। इस प्रत्येक बड़े भाग की शाखाएँ भी 
फेफड़ो मे चारो ओर फेल जाती है। उनकी भी अनक शाखाएँ 
हो जाती और बहुत सूक्ष्म होकर उनके सिरों की बगल में और 
उनके ऊपर करोड़ों सूक्ष्म गोलियाँ सी होती हैं। वे पारदशक 
होती हैं और फेफड़े के ऊपर तथा अन्दर रहती है | इन पर रक्त 
की केशवाहिनियों का जाल फेला हुआ है और उनमे शरीर का 
दूषित रक्त धूमता रहता है। श्वास लेने पर बाहर की हवा इन्ही 
मे भर जाती है। और वह हवा दूषित रक्त के साथ मिलकर 
उसे शुद्ध करती है । इस प्रकार श्वास और प्रश्वास से शरीर 
में अनेक परिवत्तन होते है। परन्तु यदि नाक से श्वास न लेकर 
अन्न नलिका से ली जाय, तो वह ओजड़ी ओर आँतों मे होकर 
सलद्वार से निकल जातो है । जब ओजड़ी और आँतो मे खाद्यांश 
नही होता, तब कुछ हवा भरी रह जाती हे और वह डकार या 
सलद्वार के वायु संचार से बाहर निकल जाती । इस प्रकार 
नासिका द्वारा ही प्राण वायु का किया गया पान हितकारक है| 


बाहर को वायु नाक 


प्राणायाम रेचक, पूरक तथा कु मक 4:84 


इसलिए प्राणायाम नासिका द्वारा ही करना चाहिए | प्राणायाम 
का प्रथम अंग जो रेचक है, वह फेफड़ों से नासिका-द्वारा वायु 
का रेचन करने की क्रिया हे | परन्तु यह रेचन, गह। साँस से 
न करके “अतिमंदगतितः यानी बहुत धीरे-धीरे करता चाहिए 
जोर से रेचन करने पर बल ज्ञीण होता है | इसीलिए धीरे-धीरे 
रेचन करने के लिए कहा गया है | हठयोंग प्रदीपिका मे 
लिखा है कि--रेचयेच ततोउन्यन शनेरब न बंगतः दूसरी नाड़ी 
से बाय को धीरे-धीरे छोड़ना चाहिए--जोर स॑ नहीं। रचक- 
पूरक का हेतु यह नहीं है कि भखावल्लोहकारस्य रेचपूरो स 
संश्रमौ' लुहार की धोंकनी के समान रेचक-पूरक का संश्ञम के 
साथ करना चाहिए | जब मंदगति से वायु का विसजन किया 
जाय, तभी वह रेचक होता और ग्राणायाम॒ का अग बनता 
प्राणायाम का दसरा अंगपूरक है। नाक से वारह अगुल द्री 
के वायु को खींच कर काठ म॑ यानी फेफड़ों से लेकर नासि तक 
भर लेन को पूरक कहा जाता हैं। यह पक भी धोरे-धीर 
ही किया जाता प्राणं सूर्यण चाकृष्य पूरयंदुदर शन्त 
अर्थात-सूर्य नाड़ी द्वारा वायु का खांच कर धीर-धीरे उदर को 
भरना चाहिए। योग अन्थों मे यही विधान किया गया हैं | इस 
प्रकार कोठे में भरी हुई प्राण-बायु का राक रखना, नया 
वायु को न खीचना और रोकी हुई वायु का न छाड़ना 
कुम्भक कहा जाता हूँ। इस छुँ भक से प्राण को गति का 
> । योगशाख में कुमक के आठ श्रकार 


नाश होता है | 
बताये गये है; पर उनकी यहाँ आवश्यकता नही: | परन्तु 
प्राशायास की 


कुभक करने की शक्ति जितनी बढ जाती ह, 
क्रिया उतनी ही फलवती सिद्ध हांती हैं | रचक आर पूरक करन 
के सम्बन्ध मे योगी जन एक विशेष सूचन करते है कि दाहिन 

स्‍्कोरे से वायु खीच कर बाय नस्कार ते छोड़ना और पुन 


/0// 
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दाहिने नस्कोरे स वायु खीच कर बाय नम्कीर स दादना 
चाहिए । इस ग्रकार का प्राशायास विशप दिलकरारी हे । 
ओर इस प्रकार एक नरस्कोरे से बाय खंचिन आर 
छोड़ने मे दूसरे को ढबा रखने के लिए अगुलियों का 
अयोग करने में कोई हानि नहीं है। इस प्राग्गायाय को; 
अतुज्नास--विल्ास प्राणायाम कहत है। यहा अन्ध कार ने आरंभ 
में रेचक, फिर पूरक ओर अन्त मे कुमकऊ करने के लिए कहां 
है। यह आणायास का एक क्रमह आर तांतबिक क्रम दे 
पतंजलि इसी क्रम का सुचन करत है। दसर क्रम में. पहले 
पूरक, फिर कुभमक ओर अन्त में रचक किया जाता है। इसे 
वैदिक क्रम कहा जाता है। इसको याज्षवल्क्य ने सजित किया 
हं। परन्तु यह दानो क्रम, प्राणशवाय की गति का भंग था इच्छेद 
करने ओर चित्त को निर्मल बनाने के लिए समान उपयोगी 
प्राशायास का अभ्यास कहाँ तक वढाना चाहिए, इसके सम्बन्द 
मे कहा गया है कि-- 
प्रातमध्यदित सायमघरात्रों न्र कंग्कान। 
शर्नेरशीतिपयनत॑ चतुचौरं समभ्यसत्त्‌ ॥ 
अथात्‌-प्रात.काल, मध्याह, सन्ध्याकाल ओर सध्यरात्रि- 
इन चारा काला मे धीरे-धीरे अस्सी तक चार चार प्राणा- 
यास का अभ्यास करना चाहिए। ( अभ्यास करन वाले को 
लज्काय के समय का छोड़ देने का खयाल रखना चाहिए। ) 
यहाँ आणायास की मुख्य विधि हे | (१६४---१६५) 


[ इस प्रकार प्राणायाम करने से क्‍या फल प्राप्त होता हे, नीचे के 
'कछोक'सें अन्थकार यही बतढाते हैं। ] 


प्राणायास का फलत्न ४२७ 
प्राणायाम का फल्ल ॥१६६॥। 


आशा८्पानसमानकप्रसृतयः पश्चाउनिला देहगा--- 
स्तत्स्थानाविकबोघनेन सुनिना काये; शुभस्तज्जयः । 
स्यात्प्राणादिजये शरीरमखिलं नीरोगमभ्यासतों | 
हत्पषड् विकसेच सत्वरमलं साध्या भर्वेद्धारणा ॥ 


भावाथ--आण, अपान, समान, उदान ओर व्यान--ये 
पाँच बायु देह से हाती है । इन अत्येक के स्थान ओर स्वरूप को 
मालूम करके ध्यान के जिज्नासुओं को उन पर विजय श्राप्त करना 
चाहिए । प्राणादि वायु को जीतन से शारीरिक रोंगो का निवा- 
रण हो सकता हैं। ओर शरीर के निरोग होने से ध्यान का 
अभ्यास भली भाँति किया जा सकता है । इससे हृदय कमल 
जल्दी विकसित हाता ओर धारणा मली-भाँति साध्य हो 
जाती है । (१६६) 
विधेचन---शरीर में श्राणादि नामक पाँच अ्रकार की 
बायुओं का वहन होता है | सुख्य तो आण' और “अपार्ना ही 
है, परन्तु स्थान-भेद से तथा क्रिया-भेद से इनके पाँच अ्रकार 
माने गये है | श्वास द्वारा बाहर की आखणवायु हृदय ग्देश में 
जाती है, वह रक्त को सब प्रकार से चेष्टा-संचार--कराती है 
ओर क्लुधा-तृषा उत्पन्न करना उसकी क्रियाएँ है। गुदा ओर 
उसके आस-पास के स्थान में रहने वाली वायु “अपान” हे। 
मत्न-सूत्र को नीचे ले जाना और वीर्य का विसर्जन करना 
इसका काम है | ससान वायु नाभि-संडल में रहती हें। खाये- 
पीये रसों को मली भाँति संचालित करके, शरीर को घुट 
करके, सब रसो को न्ाड़ियों मे यह विभक्त कर देती है । उदान 
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वायु का स्थान कंठ हैं। ओर श्वास इसकी क्रिया ह | शरार 
को क्ुकाना, उठाना, वाणी को स्पष्ट करना इसका कास है । 
व्यान वायु सारे शरीर मे व्याप्त ह। यह प्राण-अ्पान का 
धारण करने मे मदद करती है। प्राण-अपान का के भक्र आदि 
काय इसस होता है | यह सारे शरीर म रक्त का संचार कराने 
वाली और स्पर्शन्द्रिय की सहायक है | इन प्राणादि वायुओं का 
पूण ज्ञान प्राप्त करक इनका जीतना मुनियां के लिए आवश्यक 
है। कारण कि इनका जीतन स शरीर निरोंग हाता ८ आर 
ध्यानादिक अभ्यास के द्वारा हृदयरूपी-कमल--अनाहत चक्र 
के विकसित होने से धारणा सिद्ध हाती हू। जत्र तक प्राणायाम 
से श्रास-प्रश्मास की गति नियन्त्रित नहीं हाती, तब तक शरोर 
की नाड़ियाँ मत्न से प्राप्त रहती है और उनमे भिन्न-भिन्न 
वायुओं की गति नियसित रूप से नहीं हा सकती । 'मलाकुलासु 
नाड़ीसु सारुता नंव सध्यग: अरथात्‌ू-मत् स भरी हुई नाडिया 
में वायु मध्यचारी नहीं हा पाती. परन्तु-- 

शुद्धिमेति यदा खर्च नाडीचकं मलाकुलम । 

तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणरोें क्षम:॥ 

जब सारा मलाकुज्न नाडीचक्र शुद्ध हा जाता है, तभी भ्रागु 

के संग्रहण से यागी शाफ़मान होता है । 

विधिवत्पाणसंयमैनोौडीचके. विशोधिते। 

सुषम्तावदन भित््ता खुखाहिशति मारुतः ॥ 

विधि-पूर्वक किये गये प्राणायाम मे से नाडीचक्र विशुद्ध 


हो जाता है ओर प्राणवायु सुषम्नानाडी के मुख को खोलकर 
ग्रवेश करती है । 


मारुते मध्यसंचारे मन.स्थेयें प्रजायते। 
यो मनः्खुस्थिरीभाव: सेवावस्था मनोन्‍्मनी ॥ 
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जब सुपम्ना के मध्य में आणवायु का संचार हाता हैँ, तब 
मत्त का स्थिरता उत्पन्न हाती ह आर यह स्थिरता ) मनानन्‍्सनी 
अवस्था हैं 
. स॒प॒स्ना नाड़ी के मुख से आणवायु का संचार हात ही नाभि 
प्रदश में स्थित कंडलिनी जागृत होती हैं। मनुष्य के शरीर मे 
मस्तिष्क स लकर गुद्य तक जा चक्र नमे स एक चक्र का 
नाम कुंडलिनी है । यह कुडलिनी सवदा सुप्त अवस्था ॥ हो 
रहती ह। प्राणायाम के द्वारा योगीजन इस जाग्रत करन का 
यत्न किया करत है । 
खुप्ता शुरुप्रसादेन यदा जागांत कुशडला | 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते अन्थयो5पिच ॥ 
मव्‌ इस प्रकार सोई हुईं कंडलिनी जागती हैं, तंत सर्व 
ग्रन्थियों भिद जाती है और सब्र कमल खिल जाते है । 
ग्रन्थकार ने संक्षेप मे यहां यह कहा है कि ग्राणाद 
को जीतने पर 'हृत्पद्य विकसेत' द्वदय-क्मल विकलित हाता 
हं--इसका विस्तृत अर्थ यह ६ कि प्राण क सुषम्ना नाड़ी मं 
प्रवेश करने पर कंडलिनी जाग्रत होती हैं आर सत्र कमलो का 
विकास होता हैं। केवल  हृत्पद्म अकल हृदय-कमल का हा 
लेख करने का हंतु यह हैं कि हृदय-प्रदश में स्थित कमल, 
अनाहत चक्र' कहलाता है ऑर जब # डलिनी जाग्रत हांता हे 
तब योगी को इस चक्र मे से अनहद--अनाहूत--नाड खुनाइ पड़ता 
है। ध्यान-सिद्धि का यह एक उच्च सापान हैं | जब कभक किया 
जाता है, तब उसका धक्का कु डलिनी को लगता है) ओर उसक 
सर्पाकार होने पर भी जागृत हाकर सीधी हो जाती 6 आर 
प्राण सपम्ना मे अवेश करके गत्यंक चक्र को भेदता हुआ अह्व- 
रन्ध्र में पहुँचता हैं । यह त्रह्मरन्श्न मस्तिष्क की जगह है | उस 
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समय मनोवृत्ति शान्त हो जाती है, अनेक जन्‍्मा को वासना 
के संस्कारों का नाश हा जाता है ओर विवकवुद्धि उत्पन्न हाता 
ह। यह समाधि को दशा हे। अनाहतचक्र मे नाद सुनना 
मध्यम दशा है । इस सव विषय का ग्रन्थकार न संक्षेप स सस- 

या है; कारण कि इसकी सिद्धि बिना गुरु के समझाय अस- 
भव है ओर गुरु का समझाना आवश्यक भी हैँ | सुप्रसिद्ध 
भ्रयाफिस्टपंडित लेडबीटर सच ही कहते है कि--॥ छो०पोते 
80 एछ86 6१९७ए 0086 680 वश 407 #॥॥8॥॥ 0858 
दै0 6०६९० $0 0 ए ॥0॥ फऐए 8 ९०798876 $8806/ %)॥0 
3९8ए एगवेश छक्ाते5 छ%क शि6हए ७.8 7070प00 (० 
३&०)॥606.' अर्थातू-- मे प्रत्यक जिज्ञासु को सलाह दता हूँ कि 
याग क्रियाओ को मल्ली भाँति समझाने ओर करन वाले गुरू 
की देखरख के बिना इन क्रियाओ को करने का प्रयत्न न करना 
चाहिए ।( १६६ ) 


[ ध्यान शुद्धि और चित्त शुद्धि के रिए यह हृषच्य प्राणायाम की 


बात हुई परन्तु इससे भी विशिष्ट जो भाव प्राणायास है, अब उसके 
विषय से ग्न्थकार कहते है | ] 


भाव प्राणायात्र | १६७ ॥ 


बाह्यप्राणविशोधनं न सफल स्थात्सवेथा योगिना-- 
सत्रास्ति न्तिसमभभवो5पि न ततोस्याउत्यादरःशो सन; 
तत्त्यक्त्वा चहिरात्ममावसखिलं मां निपूर्यान्तरं ! 
स्थातव्य परमसात्मभावशिखरे ध्यानाड्र्मेतद्वरम ॥ 


भावषाथ-ऊपर बताये हुए द्रव्य प्राशायाम की रीति से 
यदयाप बाह्य प्राण को शुद्धि होने स, रोगादि की निवृत्तिरूप फल 
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दाना संभव है, तथापि आत्मध्यानपरायण यागियों के लिए वह 
पूण्ठ नहीं है, यानी वाह्मप्राणशशोधन सर्वथा सफल नहीं है | 
वह क इसकी रोति से कोइ परिवर्ततन हो जान से हानि होना भी 
संभव है । इसलिए इसका अधिक करना आवश्यक नहीं हैं । 
भाव प्राशायाम के स्वरूप को समझ कर ही उसे करना चाहिए | 
भाव आणायाम से बहिरात्ममाव का रेचक, अन्तरात्मभाव का 
पूरक और परमात्मभाव का कंभक करना चाहिए। यह भाव- 
प्राणायाम, ध्यान का उत्तम अंग हैं । ( १६७-) 


विधेचन---पतंजलि, योंग के आठ अंग बतलाते है-यस- 
नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयाउट्टाज्ञान ॥ 
यम, नियम, आसन, ग्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि--यह आठ अंग हैं| इनसे से चार अगा के विपय सं, 
यहाँ तक विवेचन हा चुका है। पतंजलि न जा क्रम बताया है, 
उन्तका ग्रहण यहाँ नहीं किया गया है, वो भी उसक॑ आशय की 
रक्षा करते हए इस विपय में कहा गया हैँ | राजयांग या हठयाम 
मे चित्त पर विजय प्राप्त करने के लिए, आसन-अआ्रासायास का 
प्रयोग आवश्यक सममा जाता हैं, तो भी चित्त पर विजय सात 
करने का एक दसरा मार्ग मी हैं और वह भाव ग्राणायाम हैं । 
वायु के निरोध द्वारा ग्राणशावास का सावन करन स चित्त पर जो 
बिजय प्राप्त किया जा सकता हैं, वें ने विजय भावप्राणायाम स 
भी क्रिया जा सकता है । इसी भावतप्राणायाम क विषय सम थ॑ 
कहा जा रहा है। वायु पर विजय श्राप्त करन वाल द्रव्य 5 का शक 
के लाभ तो बतला दिये गये है; परन्तु उनसे हान नियम 
संभव है। योगशास्त्र के गनन्‍्थों में श्राणायामाद क्रियाओं से अ 
प्रकार के रोगों का नष्ट होना ववलाया गया है, वह सच 
अमक प्रकार के आसनास अंगापागों पर अच्छा आधकार भा 
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किया जा सकता है ओर शरीर की सहनशक्ति मे बरद्धन करन 
लिया आरोग्य की रक्षा भी की जा सकती है: परन्तु यह 
प्रक्रिया 'न सफल स्यात्सबथा सदथा सफल्त नहा हाता आर 
इसके साधक-जिज्ञासु को आशा प्रणु नहा हा पाता-नयहा तरह 
कहना चाहते है। कारण कि उसमे कोइ भूल या परिवत्तन 
होने से हानि होना संभव ह। योगशाद्य॒ के भन्‍्धों मे भी यह 
भय स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया हैं, इठयोग-प्रद्रीपिका से 
कहा है कि-- 
प्रशायभादियुक्तन सबरोगक्षयों भवेत : 
अर्युक्तान्यासयागद सबवदासससुजझूच ॥ 
हिक्का श्वासश्व कासश्ल शिर कर्यादिवदना। 
भवन्ति विविधा रोगा. पवनस्य प्रकापत: ॥ े 
अर्थात्‌-युक्त प्राणायाम से सच रोगों का नाश हाता है; 
परन्तु अयुक्त प्रणायास से अनेक राग उत्पन्न होत है । हिचकी, 
खास, कास, शिरों रोग, कण रोग, और ज्वरादि, नाना प्रकार के 
रोग, प्राणवायु के कोपस हो जाते है। इस मागे के ग्रहण 
करने गालो को पडित ल्लडबीटर स्पष्ट शब्दों मे चेतावनी दते है-- 
७४६ ४०७७ 8070ग68 $00 $98 5प०॥) 8 80प्रफए ढक 
086 68ए४8७।0०08९ ए0पए 76878 0 €ह७/८७९४ छठी 7९४प)]७४९ 
08 97688, 80वें क860 जि ए शा 48 006 )98०0ए 
#_007%8व छत #606077767060 7 [7088., ]5$ 33 $*प6 
0868 & $ए७96 ०0 छोक्ाएए0एका०७ प्राकए 5७8 06९ए९।०/७१ 
४0०08 ४0686 ॥768 फपफ 600 06670 7७ 8 6095 0 +पांफ 
000 एफज््एक काते प्राष्णांन,. ऐ[शाफए कभ##87076 0 
(8 80)% 8४6 96९७7 70906 $9 फ्रणा-०७ 8७१ &706॥708.. 
पड | सा0फ छ९0७४807शेीए ७९९०७प३७ 7089ए छ))0 ॥8ए28 
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20॥08 ६0 १78 $0 ))06फछ ]०ए- 0767 60प्रंतवे 96 6.80, 
5०१08 भक्तए्ड ड्ाठ680त९त ॥7 0]97778 88978] 78707 
गररिषटं870ए $0 (९6] 606758]४88 967]0808)]ए )8४7॥80 ; 
90736 ॥8ए९ 70$ ७५७३ 686]6ते 6096 ]00776$, ए७6 8०8 
5६50 ॥)67: [75809 6897) 07 ए९७)२७०७०१ &76- 
777708 +]9/ 660ए &॥'6 ॥7 परा/87 (62[7987' ; 80708 078 
97 906 त&ठका-8  धीपक उपदी। 77806660 ॥88 9687 #ैश्वा- 
[0७॥| ॥0 860), अ्र्थात्ू--कई वार हम से यह कहा जाता 
दे कि दीर्घ श्वास-प्रश्नास के व्यायाम-प्राणायास- से ' दिव्य 
दर्शन शक्ति का विकास किया जा सकता है और भारत मे इस 
पड़ति का अनुसरण तथा सूचन मली भॉति किया जाता है । 
प्रह बात सच हू कि एक प्रकार की द्व्य-दर्शनशक्ति, इस भाँति 
दि को जा सकती हैं; परन्तु उसके लिए बहुत समय तक 
शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों को बलि देना पड़ता हे । 
यूराप और अमेरिका में इसप्रकार शक्तिविकास करने के 
अनेक अयल्न हुए है, इस वात को में स्वत: जानता हूँ, कारण 
कि इस पद्धति के अनुसार प्रक्रिया करने वाले बहुत स लाग 
भर पास आये कि जिन्होंने अपने शारीरिक संघटन का नाश 
करा दिया था और अन्य लोगा को भी यह पागलपन सवार 
करा दिया था, वे यह जानना चाहते थे कि इस अकार के रोगो 
स केसे मुक्त हुआ जा सकता है । कई लोग दिव्यदृष्टि प्राप्त 
करने में सफल हुए है और इसस बे दमेशा अपने आस-पास 
सैतात्माओं को घूमते देखते है ! कई, अभी इस स्थिति तक नहीं 
पहुँचे है, तो भी अपने शरीर के आरोग्यू का नाश कर चुके 
ओर मन को यहाँ तक निर्बल बना चुके है, कि उन्हे बिल्कुल 
निराशा होगई है| केबल दो एक ही मुझे ऐस मिल कि जिन्होंने 


५०४ कर्त्तव्य-को मुदी 
इस पद्धति को अपने लिए लाभदायक बताया हू । आर र्सि दर 
के लिए प्राणायाम की काइ अनिवाय आवश्यकता भी नहीं हू ; 
हेमचन्द्राचाये इस विषय में स्पष्ट कहत हें 


तन्नाप्नेति मन स्वास्थ्यं प्राणायाम: कद्थितम । 
प्राणस्यायमने पीडा तसयां स्याचित्तविप्लच: ॥ 
पूरण कंसने चेंव रेचने ता परिश्रमः । 
चित्तसंक्‍लेशकरणान्मक्ते.. प्रत्यूहकारणम्‌ ॥ 


अधथात--प्राणायाम से पीड़ित हुआ मन स्वस्थ नहीं र 


कारण के प्रा कानगभ्रह करत हण शरार का कष्ट द्वाता ह 


ओर शरीर को कष्ट होने से मन से चपलता आती है | पुरक 


कक ओर रचक करन स पारश्रस हाताू है । पारश्रस स सत्त मं 


संकलेश-खेद होता है ओर मन को संक्लेशित स्थिति माक्ष-मार्ग 
का एक वास्तावक बच्चन हू । 


इस द्रव्य प्राशायाम के बदले यदि भाव प्राणायाम किया 
जाय, तो चह अभय ओर सिद्धिदायक्र हो सकता है | ज्ञिस 
प्रकार प्राणायास से वायु का रेचक, पूरक और कुभक किया 
जांता हैं, उसी प्रकार भाव-प्राशायाम- से बहिरात्म-भाव का 
रेचक, अन्तरात्म-साव का पूरक और परमसात्म-भाव का कुभक 
करना चाहँये, के जो ध्यान का उत्तसोत्तम अंग है। योग सूत्र- 


कार पतझ्जलि कंबल हठयोग की क्रियाओ या पग्राशायामादि का 


! प्रतिपादन नही करते | वे कहते है कि “अश्यासजेराग्याभ्यां 


तन्निरोध:” अशथात्‌ -अभ्यास और बेराग्य से वृत्तियों का निराघ 
हाता है । ( कि जो योग की व्याख्या है ।) पुनः “यह्नोडम्यास:”” 
इस सूत्र क द्वारा व अभ्यास को, यहः व्याख्या 'करते' है कि 
चित्त क न्रोध करन का जा अत्यन्त सानसिक उत्साह है, बही 
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यत्र हैं और ट्रानुअविकविपयवितृष्णस्थ वशीकारसंज्ञा वेरा- 
ग्यम्‌ |! अथोततू विपयों से राग-शन्य चित्त की जो वशीकार 
संज्ञा--वितृष्णा है, वह वेराग्य ह। इन अभ्यास और बेराग्य 
का वायु पर विजय म्ाप्र करन की एक ही दिशा से उद्बोधित 
हा किया जा सकता; बल्कि भाव-प्राणायाम की दूसरी दिशा में 
भो किया जा सकता है और इससे ध्यान सिद्धि के इतर मांग 
का भी उद्बोधन होता है । ग्रन्थकार ने इसी मार्ग को बतलाया 
है| परिडत लेडबीटर भी इसी मार्ग को सही-सलामत मानते 
हैं| वे थांग-प्रक्रियाओ से दिव्य शक्तियों को विकसित करने के 
बदले एकाग्रता, ध्यान और धारणा का मार्ग बतलाते है, कि जो 
भाव-प्राशायाम का ही एक स्वरूप है। वे कहते है कि 778 
फक्काए छञ0 ज०पोवे #छ ई07 ॥6 कांड)0/ 77प४ 788 #78 
पते 079 ज077ए शार्व 7070 ॥0967 08768 4 ए8 
(0ंगढ 0 वंपाए 80 6 प्रशिपा085 #68 क्रापरई 60 46 
77878079)]ए 800 [07 ॥88 78778 89678 #70( 8058 
036 +९३5७ 7 ६४6 #क्ातें5 ० फं867 909878,,.- >--- पा 
कि पका जछू०0. फपडा88 ॥0 9'ए 80 प्रशांत 6888 
900[968 जञाक्ििम फ्रांग्राहशा जो 08 एक 7॥-8497880 
96 0068 #06 #8708 6क॥7"8 वगी78 एक 60 ##ए8 परिश 
एप++ए 0 ॥96876 870 80, 07' ## 48 08 778# छत 
8768॥87" 76806880ए.? . इन शब्दों का तात्पर्य हे कि जो मलुष्य 
उच्चशक्ति पैदा करने का यत्न करना चाहता हां, उस साला- 
रिक दु:खो और तुच्छ प्रकार की चिन्ताओं को अपने उन ले 
निकाल कर वाहर कर देना चाहिए। (बहिरात्म-भाव का रचक) 
श्सक पश्चात्‌ यथायोग्य कचव्यां का भर्ता भाँति पालन करना 
चाहिए, बिल्कल निष्काम-भाव से; अपने लिए नहा, त्रल्कि 
सत्य के लिए करना चाहिए | ( अन्तरात्म-भाव का पूरक ) अरि 


रेर 
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अन्त मे उनका फल परमात्मा के हाथ में ही रहने देना चाहिए । 
( परमात्म-साव का कुम्मक )...परन्ठु जा मनुष्य अपन मेडन 
शक्तियो का साक्षातूकार हुआ देखना चाहता हो, वह याद अपन 
अन्तःकरण ओर आत्साको पवित्र रखने का ध्यान न रख. तो 
यह अनुचित समझा जायगा, कारण कि इस प्रकार के विकार के 
लिए पवित्रता परम आवश्यक वस्तु हे। एक ही पहाड़ को चाट 
पर जाने के लिए जिस प्रकार अनेक माग होते हैं. उसी कार 
एक ही ध्यान की सिद्धि के लिए दो मुख्य सार्य अन्थकार ने 
बताये है। उनसें से पहला द्रव्य-प्राशायाम है, ओऔर दूस ८ भाव- 
ग्राशायाम । द्रव्य-प्राणशायास की अपेक्षा भाव-प्राणायाम का मांस 
विशेष कठिन अवश्य हैं, परन्तु द्रव्य प्राणायास का साग जितना 
अभय पूण है, साव-प्राणायास का सारे उतना हीं निर्भेय हू । 
द्रव्य-प्राणायाम के सा्गे का अनुसरण करने वाले राजयोग का 
साधन करने जाकर हठयोग मे पड़ जाते है और उससे भी सिद्धि 
न होने पर या तो शारीरिक-मानसिक आरोग्य शैंबा बैठते है 
ओर या चरित्र से पतित हो जाते हे। परन्तु भाव-प्राणायाम के 
साग से पतित होने का कोई कारण ही नहीं उपस्थित होता। 


इसाॉलए इसम कदम बढ़ाना घयंशाली, परन्तु दृढ़ ओर निरूय हैं 
ओर इससे उसे उच्च स्थान दिया गया है । ( १६७ ) 


॑ामक-पईु 


[अब योग के पॉचवे अंग अत्याहार के विषय मे समझाया जाता है। ] 
अत्याहार ॥ १६८ ॥ 
यावद्धावति चश्वलेन्द्रियगणों बाह्येघु शब्दादिषु । 
स्थाचित्तं सलिनं बहिस्तदनगं ध्यानप्य नो संभव: | 


अत्यावश्यक इन्द्रियाथेविजयश्ित्तं विधांतं स्थिर | 
भत्याहार उदाह्तोष्यमसलो योगस्थ सत्साधनम्‌ ॥ 
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भावाथे-.-.जब तक चपल इन्द्रियाँ बाह्म॒शब्दादि की ओर 

डा करती है, तब तक चित भी मलिन होकर उनके पीछे पीछे 
भटका करता है। यानी ध्यान की सिद्धि होना संभव नहीं हांता। 
5 लिय चित्त का स्थिर करने के वास्ते विषय की ओर दोडती 
इै४ इन्द्रियों को पकड़ कर बश सें रखना आवश्यक हे । इसी 
का नास अत्याहार ह। ग्रत्याह्यर भी योग कां एक निर्मल 


साधन । हे || ५ 6प्ड 


विवेचन-द्रव्यप्राणायासादि या भावग्राणायामादि से चित्त 
की चंचलता का एक वार नाश कर दिया गया, यानी चित्त को 
स्थिर कर लिया यया, फिर भी यदि इन्द्रियां वशीभूत नहीं 
*हतीं तो इस से चित्त पुनः अपने आप पतित होने लगता है। 
केहा हू कि- 
इन्द्रियाणां हि सद्षां य्थेक॑ च्रतीन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य द्ववते प्रज्ञा उठे: पादादिवोदकम | 
अथातू-यदि सब इन्द्रियों मे से एक भी इन्द्रिय का स्खलन 
हा जाता है, तो जिस ग्रकार चमपात्र के छिंद्र से जल वह 
जाता हूं, उसी प्रकार उस स्खलन से उस पुरुष की थज्ञा 
जहे जाती है। इस लिये इन्द्रियो को अपने अपने विषय की 
आर जाने से रोकना चाहिये और स्थिरवित्त का अनुसरण 
करते वाली बना कर मुमुकछु को प्रत्याहार का आदर करना 
पाहिये। पतञ्ललि कहते हैं कि-स्वविषयासंत्रयोगे वित्तस्व॒रूपा- 
जुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहर: | ततः परसावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ -अपने विषय के असम्बन्ध से, इन्द्रियों का, चित्त के 
रपरूप का अनुसरण करता प्रत्याह्ार हे और उस की सिद्धि 
से इन्द्रियों की परम विजय होती हैं । 


भ्रपप कत्तेव्य- कोमुदी 


यह कह कर प्रन्थकार इन्द्रियों के सब प्रकार के कार्यों को 
रोकना नहीं चाहते | 'यावद्धावति चंचलेन्द्रियगणः इन शब्दा क 
उपयोग का हेतु यह है कि इंद्रियाँ चंचलता के साथ विपया का 
ओर दौड़ती है, यही अनिष्ट है, यह नहीं कि इंद्रियों के सत्र 
कार्य ही निमू ल कर दिये जाय। इंद्रियां अपना काय समवाद्ध 
से न करे, रसिकता से उनसें डूब न जाये, यही तात्पय हैं। आग 
जारों चीज़ें नज़र पड़ती है, तो भी यदि उन दृश्य पदाथा 
की ओर देखने मे राग-भसाव न हो, तो इसस बन्ध नहीं था 
होता | प्रिय और अप्रिय हज़ारों शब्द सुनने में आयें, तो भी 
उनके ग्रहण करने में राग या ढेप न हो, या प्रिय शब्द के सुनने 
से सुख का भाव और अप्रिय शब्द सुनने से दुःख का भाव 
उत्पन्न न हो, तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि अ्रवरणेनिद्रिय 
चंचलता की ओर--अपने विपय की आर. दौड़ती है | यानी 
इससे बन्ध नहीं प्राप्त होता | इसी प्रकार जीस, नाक और 
स्पशन्द्रिय के लिए समझ लेना चाहिये। जिसने इंद्रियों पर 
विजय प्राप्त करती है, उसके लिये इन्द्रियों का व्यापार या काय- 
कम बन्धचकारक नहीं है, इसीसे कहा जाता हं--ज्ञानी को भाग 
भी निजरा का हेतु है । परन्तु कई सम्प्रदायों में अजितेन्द्रिय 
भी आजकल जितेन्द्रियो का स्वाँग भर कर इन्द्रियों के विषय 
का रसिकता से भोग करते है और इससे इस प्रकार की 
सानन्‍्यता इस समय निनन्‍्दनीय समझी जाती हैं। गृहस्थावास में 
गरीथंकर भोगावलिकर्मो का भोग करते हुए भी, बहुत कर्मो को 
न बाँधते थे, इसका कारण यह था कि विपयो पर उनकी राग- 
ैप की परिणुत्ति अत्यन्त सनन्‍्द थी और वे उदासीन परिणामी 
थ। प्रत्याहार सन की इसी स्थिति का वाचक है। और योग का 
एक साधन हे | परन्तु वाह्म इंद्रियों के निग्रह के बिना, आन्तर 
इन्द्रया का नम्नहद, सवथा सब किसी के'लिए सम्भव न होने 
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के कारगा, वाह्य और आन्तर उभय इंड्रियां का निम्ह, ग्रत्याहार 
के साथक को करना उचित है| (१६८) 


[ भ्रव्॒ योग के एक विशेष अंग 'घारणा? के विषय में कहा जाता है ।] 
वारणा ।१६६॥ 


नासाग्र हृदय सुखं च नयन॑ नासिश्च भालं अति- 
स्तालु भ्रु रसना च मस्तकसिति स्थानानि योगस्थ वै॥ 
रपामन्यतमे स्थलेड्स्थसनतश्चित्तस्थ यद्बन्धन- 

मेतल्‍्लच्षणधघारणाउपि सतत साध्या' समाध्य्थिशिः ॥ 


भावार्थ--नासिका का अग्नभाग, हृदय, झुख, नंत्र, भि कपात्न, 


कान, तालु, भोंह, जीम और मम्तक-यह ग्यारह स्थान ध्यान 
अथवा धारणा के बतलाये गये हैं । इनसे से किसी भी स्थान पर, 


अभ्याल के बल से चित्त को रोकना, धारणा है। समाधि के 
हच्छुक को निरन्तर अध्यास करके धारणा का सिद्ध करना 
जाहिय | (१६६) 
विवेनच--ध्येय प्रदेश मे चित्त के बंध का नाम धारणा है 

कह! हैं कि- 

पाणायांमेन पवन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम । 

चशीक्ृत्य तत: कुर्याचचित्तस्थानं शुभाश्रये ॥ 

ण्पा वै धारणा श्षेया यख्ित्तं तत्र धायते ॥ 
. अ्थांत्‌--प्राशायाम से पवन को और प्रत्याहार से इन्द्रियां 
के वश में करके, चित्त को शुभ स्थान पर स्थित करना धारशा 


कहलाती है | पतंजलि धारणा को चित्त का वेशवन्ध कहते है । 
पे को किस-किस देश में बाँधना चाहिये, इसक विषय मर 
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थकार ने यहाँ ग्यारह स्थान गिनाये है--नासिका का अग्रभाग 
हृदय, मुख, नेत्र, नासि, कपाल, कान, तालु, भहि, जीभ आर 
मस्तक । इस प्रकार हेमचन्द्राचाय घारणा के ११ स्थाव बतलाद 
हैं। और लगभग ऐसी ही दस आध्यात्मिक धारणाय ग 
पुराण मे बतलाई गई है-- 


प्राउइनाभ्यां हुदयें चाथ तृतीये तर तथोरस्सि 
कण्ठे. मुखे नासिकाओरे नन्नश्न मध्यमूथंस ॥ 
किचित्तस्मात्परस्मिश्य धारण दश कीतिताः ॥ 


थोौत्‌ू--नाभिचक्र. हत्पदय, अनाहत चक्र, कण्ठ, जिहा 
का अग्रभाग, नाक का अग्रभाग, नेत्र, अर का मध्यस्थान, मूधा 
ओर मूधा के ऊपर का दस अंगुल स्थान--यह दसो स्थान 
धारणा के बतलाये गये है । 


जिसने आसन ओर प्राणायास की सिद्धि करली है, उसे 
धारणा की सिद्धि के लिए अधिक यत्र नहीं करना पड़ता; 
परन्तु जो लोग कच्चे अभ्यास से घारणा को सिद्ध करने का 
प्रयत्न करते हैं, उन्हे कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ता है; 
इस कारण ग्न्‍न्थकार ने अभ्यसनतः ओर सतत! इन दा 
क्रियाविशेषण अव्ययों का व्यवहार किया है | इस शब्द 
प्रयोग का तात्पय यह है कि सतत अभ्यास के द्वारा ही चित्त 
का जुदे जुदे स्थानों मे बाँधा जा सकता है और घारणा सिद्ध 
को जा सकती हैं। ध्यान तथा समाधि के शिखर पर चढले के 
लिए, धारणा एक महत्त्वपूर्ण सोपान हैे। और सोपान की तरह 
हो उसका उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार आसन सिद्ध 
करन वाले ओर आगे न वढ कर, आसनो के व्यायाम से लोगों 
का चकित करने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं और प्राशायास 


करने वाल भी आगे न बढ कर वायु का वशाीसूत करने क 
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चमत्कार दिखला कर प्रतिष्ठा पाते है, उसी प्रकार धारणा का 
पता 7 पहुँच हुए नेता भी कभी कभी पतित हा जाते ह। 
यक्त ग्यारह अंगों में मच को स्थिर करने का अभ्यास करने 
से, वहत कछ सिद्धि प्राप्त हा जाती हैं। जीवन, मरण, पराजय, 
लाभालाभ आदि की जानकारी, चमत्कृति, दिव्यशब्दश्रवरः 
आदि प्राप्त होने पर अर्धदग्ध योगी उस आर सह जाता ऑर 
समाधि के अयूर्व आनन्द को घता वता दता हैं | इससे लॉकिक 
ख्याति भले ही कुछ प्राप्त हो जाय, पर आत्महिंत का साधन 
नहीं हाता और आत्मा पतित होने लगती हैं। उसक साधित 
इन्द्रिय-निग्रह ओर चित्त की स्थिरता आदि का जा आध्यात्मिक 
लाभ हूं, उस भी वह खा देता है। इसलिए मुमुछ का वारया 
तमी करनी चाहिए कि जब वह समाध का हो च्छुक हा 
अन्यथा नहीं । इसी कारण अन्थकार न समाध्यर्थिभि: इन 
शब्दों का प्रयोग हेतुपूर्बवक किया है । ( (६६ ) 
| अब ग्रन्थकार ध्यान विषय पर आते है । ओर प्रथम ध्यान का 


लक्षण सममाते हैं । ] 
ध्यान का लब्ण | २०० | 


ऐकाइ्यं मनसः स्वलक्ष्यविषये ध्यान मत तज्जिने - 
लेक्ष्यं चेदशुमं तदाउशुममिरद स्थादाचतरोद्रात्मकम्‌ ॥ 
हेयं_ तद॒द्विविध सदा छुनिवरेध्यानं तु सेव्यं शुभ । 
यज्नच्येण शमेन सम्भवाति वे तद्धम्यशुक्कात्मकम्‌ । 
भावाथे--- अपने लक्ष्य या ध्येय का आओर सन की एकाटठ 
हाह। यह ध्यान झुक आर 


करना, जिन भगवान्‌ ने ध्यान केंहे 
अशुभ दोतनों प्रकार का होता है. । लक्य ध्येय-यर्दि अशुभ है 
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तो वह आत्त ओर रोड रूप अशुभ ध्यान हा जाता 6 | इन 
दोनो प्रकारों का अशुभ ध्यान मुनियों को सबंधा त्याग दना 
चाहिए । शुभ लक्ष्य-ध्येय-के साथ सन का एकाग्र करन स 
घमं-ध्यान ओर शुक्न-ध्यान रूपी शुभध्यान को निष्पात्त दाता 
है, इन्हीं दो ध्यानों को ग्रहण करना चाहिए । (२०० ) 

विवेचन--अपने लक्ष्य से चित्त की एकाग्रता ही ध्यान हैं, 
फिर वह लक्ष्य चाहे इष्ट हा, या अनिष्ट, शुभ हवा या अशुभ | 
शुभ लक्ष्य का ध्यान दितकर ओर अशुभ का अहितकर--यह 
प्रकट ही हे। यांग क॑ किसी भी अन्थ मे अशुभ ध्यान क 
कत्तेब्य नहीं बतलाये, फिर भी ध्यान के प्रकारों मे अशुभ ध्यान 
को गिनना पड़ता है; इसलिए यहाँ शुभ तथा अशुभ सच प्रकार 
के ध्यानों का ज्ञान कराया गया हे। याज्ञवल्क्य सगुण ओर 
निगंण ध्यान को आदरणीय वतलाते हुए क 


अन्यान्यपि बहस्याहुष्योन्रानि मसुनिषुगवा 
सुख्यान्येतानि चेतेभ्यो जधन्यानीतराणि तु॥ 


अशेत्‌--मुनिगण ओर भी कइ ध्यान बतलाते है; परन्तु 
उनसे यह दो ( सगुण ओर निर्गेण ) ध्यान मुख्य है, अन्य 


हा कर 


लिमन्‍न श्रणो कह। जेस शात्र ध्यान की व्याख्या करते हुए 
कहते हे--- 
अल्तोमुहत्तमित्त भ्ित्तावत्थांणमेगवत्थंमि । 


छंडमत्थाणु सारण जोगनिरोहो जिणाए तु॥ 


थोत्‌-एक ही बस्तु मे अंत्महत्त मात्र जो चित्त का 
अवस्थान-एकाग्रता-हं, बह छादयस्थिक का ध्यान और योग 
का निराध जिनंश्वरों का ध्यान हैं। छाह्मस्थिक अबस्था का 
“गन याद शुभ हा, ता वह मोक्ष का हतु हो जाता और अशुभ 
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हा, तो वह संसार का हतु बन जाता है। ध्यान की गिनती में 
ता दाना आन हैं; परन्तु ध्यान की शुभाशुभता ही माँ्ष ऑर 
पन्‍्ध को कारणीभूत होती है । 

अहो पध्यानस्य माह्ात्म्यं येनेकापि हि कामिनी । 

अनुरागविरागास्यां भवाय च शिवाय च॥ 

ओह ! ध्यान का कैसा मसाहात्म्य हे कि जिससे एक ही 

कामिनी-ख्री अनुराग आर विराग के द्वारा संसार ओर माक्ष 
के लिए साधनभत हो जाती है। अशुभ ध्यान के दा अकार- 
आत्तध्यान ओर रोद्रध्यान है, ओर शुभध्याव के दीं प्रकार 
परमंध्यान आर शुक्कध्यान हैं। जेसा लक्ष्य हो, वेसा हा उस 
ध्यात का प्रकार समकना चाहिए | अशुभ अकारा का त्याग 
आर शुभ प्रकारों का आदर करना चाहिए | 


आत्तध्यान ओर रोद्रध्यान की गणना अग्रशस्त ओर व्याज्य 
ध्यात्त के रूप में यहाँ की गई है; परन्तु अनावश्यक हान के 
फारण ग्न्थकार ने उन्हें विशेष स्पष्ट नहीं किया हैं। श्री महा- 
चोर भगवान ने इन दोनों ध्यानों के प्रकार सूत्र मे समकाय | 
आश्रय संयाग आजाने पर उसके वियाग का चितन करना, 


प्रिय संयोग की सदोदितस्थिति के लिए सोचना, रोग के थी 
भाग की गति 


जाने पर उसके वियोग की ओर खुसकारों कम 
होने पर उसका वियोग न होने की आर्कक्ता करना आत्त ध्यान 
कहलाता ह। जो आत्त ध्यान के चक्र में आ जाता है, वह 
चिन्ता करता हैं, राता चीखता ह-यहाँ २ सके लक्षण है | हिसा 
का, कूठ का, चारी का ओर भोगोपभांग के संरक्षण का अंड 
चघथ करता रोद्रध्यान कहलाता | इस ध्यान के चक्कर मे हक 
हुआ मनुष्य हिसादि का थोड़ा बहुत दीप अवश्य करता 

अनिष्टास्रों का अध्ययन करता है ओर मर्रने तत पाप के 


भ्र्प्र् कत्तंव्य-को मुदी 


लिए पश्चात्ताप नहीं करता । यह दो अप्रशस्त ध्यानों की बात 
हुई | दूसरे दो, जो प्रशस्त ध्यान है, उन्तके विषय में ग्न्थकार 
ने आगे विस्तार स विवेचन किया हैं | ( २०० ) 

[ ध्यान का लक्षण समभाने के बाद, निम्न छोक में गन्थकार प्रशस्त 
ध्यान की आवश्यकता समझाते है । ] 


ध्यान को आवश्यकता | २०१ ॥| 
छ._ (१ 0 और ४ 
मोक्ष! कमंलयात्मकः स च भरवेज्नवात्मसान विना | 
तद्भानं सुलभ भवेजन्न यमिनां चित्तस्य साम्यं बिना ।॥! 
साम्य॑ सिद्ध-यति नेव शुद्धिजनक॑ ध्यानं बिना सर्वधा ! 
तस्माद्ध्यानयुगं अयेन्छुनिवरों धम्यं चशुक्क' पुनः ॥ 


भावाथे--कर्म का सर्वथा विलय हाना साज्ष है। यानी 
कर्म ओर दु.ख के बन्धन स सर्वथा छूट जाना मोक्ष है और 
आत्मा का भात हुए बिना उसका संभव नहीं हूं। चित्त की 
साम्यावस्था के बिना संयमी को भी आत्मा का भाव होना 
सुलभ नहीं है, चित्त की साम्यावस्था भी मल और विज्ञेप को 
दूर फरने वाले शुभ ध्यान के बिना सर्वथा संभव नही है | इस- 
लिए संयमसधारियों का मोक्ष प्राप्ति क लिए परम्परा से धर्मध्यान 
आर शुक्ल॒ध्यान का आश्रय लेना चाहिए। ( २०१ ) 


विवेचन--शुभ ध्यान का फल आत्म-साक्षात्कार हे ओर 
आत्म-सा्षात्कार सोक्ष का साधन है । इसलिए शास्रो मे ध्यान 
को परमावश्यकता बतलाइई है। जब तक चित्त ध्यान के हारा 
सास्य--अवस्था नहीं प्राप्त करता, और साम्यावस्था के लिए 


चित्त के मल्ावक्षुंप रूपी दापो का नाश नहीं हाता, तब तक 
सुमुज्नु का आत्मा का भान नही हाता | इसीलिए ऋहा हे-- । 


ध्यान को आवश्यकता श्र 


सिद्धा: सिद्धयन्ति सेत्स्यन्ति यावन्‍्तः के एपि मानवा: 
व्यानतपोबलेनेव ते सर्वेषि शुभाशया: ॥ 
अर्थात-जों कोई सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध 
हांग, वे सब शुभाशय वाले ध्यान तप के बल्ल स ही सिद्धता 
प्राप्त करते हैं । 
निर्जराकर णे बाह्मात्छु प्रमाभ्यन्तरं तपः । 
तत्राप्येकातपन्नत्वं ध्यानस्य मुनयो जगुः॥ 
थात्‌-निजरा करने में बाह्य तप से आश्यन्तर तप श्रे० हैं, 
इसमे भी ध्यान तप एक छत्र हे चक्रवर्ती है-मुनिगण ऐसा 
कहते हें | 
ध्यान के बिना आत्मा का भान नहीं होता ओर केवल शुक्ष 
ध्यान से ही आत्म मान होने पर संसार तर जाने के उदाहरण 
मिलते हैं | पहले चक्रवर्ती भरत तथा माता महादेवी के दृष्टान्त 
दिये गये है, उन पर से सालूस होगा कि केबल शुभध्यान के 
ही योग से उन्होंने व सिद्धियाँ पाई थी । कोई कहेगे कि उन्होंने 
प्राणायाम, आसन और धारणा की भूमि को तय करके नियमा- 
नसाग तपश्चया कहाँ की थी ? गरुड़ पुराण से जेप इसी शंका का 
उत्तर दत हुए कहा हैं । 
आसतस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः । 
विरमस्वजनना: सर्च) विस्तराहि प्रकीर्तिता: ॥ 
अर्थांत--आसन ओर स्थान की विधियाँ योग झे लिए 
अत्यन्त डपकारक नहीं हे--यद् सब विस्तार उत्तमाधिकारी को 
योग मे बिल्लम्ब करने वाले कहलाते है। इस पर से समझ मे 
आ जायगा कि धीरे-धीरे आगे बढ़ने की शक्ति रखने वाले मुमुछु 
के लिए, पूर्बोक्त सब क्रम आवश्यक होने पर भी परसावश्यक 
तो ध्यान ही हे | कारण कि मसुडकोपनिपद्‌ मे कहें अनुसार 


४४६ कत्तेड्य-को मुदी 
'ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर्ल ध्यायसान: ॥' अथोव-श्यान करन 
वाला पुरुष ही, चित्त शुद्ध होने पर परमात्मतत्त्व का साज्ञात्कार 
करता है। इस प्रकार जैन और जेनेतर शाख्यग्रन्थ ध्यान पर हे 
आत्मसाक्षात्कार और परिशासतः सिद्धिपद का आधार बताते 
है ध्यान बिन्दु! उपनिपद्‌ में ध्यान की महिमा यहाँ तक बताई 
गई है कि-- 

यदि शैल्लसमं पाप॑ विध्तीणं योजवान वहन । 

भिच्ते ध्यानयोगेन नसान्‍्यो भेदः कर्थंचन ॥ 


अरथात्‌ू--यदि पंत के ससान ऊँचे ओर अनक योजन 
तक विस्तार वाले पाप हों, तो भी ब्रह्म का ध्यान करने से उन 
सब पापो का भेदन हो जाता है, अन्य क्रिसी भी उपाय से 
नही होता । 


हृष्ठान्त--राजषि प्रसन्नचन्द्र राजग्रहो नगरी के निक्रटम्थ 
वैनारगिरि पवत के पास कायोत्सग ध्यान में लीन विराजते 
थे। एक बार राजदूत के मुख से निकले हुए अशुभाचरण वाले 
शब्द उनके सुनने मे आये और उन्तके हृदय में बहने वाली शुभ 
परिणाम की धारा कुठित हो गई और युद्धादि करने के अशुभ 
परिणाम की धारा बहने लगी।बे इसी अवस्था से इतने 
दुध्योत्त तक बढ गये कि सातवें नरक के योग्य कमे बँध गये। 
बाद से सिर पर ज़रा हाथ फेरा । सिर पर राज मुकुट नहीं था, 
केवल सुंडित मस्तक ! तुरन्त उनको ज्ञान हुआ कि अरे, मैं 
तो साधु हूँ और मैने मनमें यह युद्ध करने और चक्रव्यूह रचने 
को इच्छाएँ कहाँ से करली ? अपना अशुभ कसे इनकी समझ 
स आ गया। पश्चात्ताप हुआ | पुनः भाव निर्मल होने लगे और 
परिणाम स्वरूप निमल ध्यान करते हुए केबल ज्ञान प्राप्त किया । 
थी महावीर स्वामी से, 7्रसन्नचन्द्र के सरण और अन्य गति में 


ध्यान के योग्य स्थान ४५७, 


अवतार क विषय मे, राजा श्रेशिक न प्रा, इतनी ही दर मे 
| राजाष पसन्नचन्द्र कंबल ज्ञानी हो गय थ। यह कबल शुभ 
ध्यान का हो प्रभाव है' । ( २०१ ) 
[ अब यह बतलाया जाता है कि ध्यान के लिए कैसा स्थान 
पसन्द्र करना चाहिए । | 


ध्यान के योग्य स्थान ॥२०२॥ 
उद्यान कदलीगह गिरिय॒हा द्वीप सरित्सड्रग्मों | 
आमकान्तग्रह च शलशिखरं वृत्तुस्तर तोथथेः ॥ 
यत्र स्त्रीपशुपणर्डकाय्रगसनं कश्चिन्न कोलाहलः | 
स्थान ताहशमुत्तम यमभृतां ध्यानस्य संसिद्धये ॥ 


भावार्थे---उद्यान, कदलीगृह, पव॑त की गुका, द्वीप, दो 
नदियों या नदी ओर समुद्र का संगम स्थान, गाँव का एकानन्‍्त 
घर, पव॑त शिखर, वृक्ष, समुद्रतट आदि स्थान, कि जहाँ ख्त्री, 
पशु, नपुंसक बालक आदि का आवागमन न हो और किसी 
प्रकार का कालाइल न द्वीता हा, ऐसा शान्त स्थान संयमी मुर्नियों 
के ध्यान की सिद्धि के लिए उत्तम हैं। ( २०६) 

विवेचन-ध्यान का स्थान पवित्र ओर किसी भी प्रकार के 
उपद्रव॒ से रहित होना चाहिए | कारण कि एस अनुकूल स्थान 
के न मिलन से यदि प्रतिकूल स्थान पर ध्यान किया जाता हैं, 
तो ध्यान का भंग हो जाता है। कई संयोग शध्यानादि याग 
क्रियाओं के लिए प्रतिकूल और कई अनुकूल हांते ठयाग- 
ग्रदीपिका में कहा है कि अत्यन्त आहार, परिश्रम, बकवाद 
नियम का अनादर, सनष्यों का समागस ओर चचलता- इन 
छः दापों से योग का विनाश होता है । आर, उत्साह, साहस 


इ्श्८ कत्तेव्य-कोमुदी 


पेय्य, तत्वज्ञान, निश्चय तथा जन समागम का पारेत्याग-- 

छः नियमों से योग की सिद्धि होती है । इस त्याज्य आर श्राह्म 
परिस्थिति में, उपद्रव रहित एकान्त स्थान को भी सहिसा ब्रकट 
की गई है। 'गोरक्ष-शतक' से कहा है कि-- 


जयेददुजनप्रान्त वहिस्लीपथिसेवनय्‌ । 

प्रतत.स्नानोपवासादिकायक्लेशवचच तथा ॥ 

एकास्ते विजने दंशे पवित्रे निरुपद्गवे । 

कऋंबलाजिनवस्त्ाणासुप्योसनमभ्यसेत्‌ू. ॥ 
अथोत्--हर्जन के समीप बास, अग्ति का तापना, स्त्री- 
[सग, तीथे यात्रा समन, आतःस्तान डपवासादि तथा रारीर 
को कलश देनेवाली क्रियाएँ--इन सबका योगाभ्यासकाल में 
त्याग कर देना चाहिए । उपद्रव हीन, पवित्र तथा निर्जेन एकान्त 
स्थान में केवल, सगचर्स या बसख्च के ऊपर आसन का अभ्यास 

करना चाहिए । 

योग क्रिया के लिए ग्तिकूल स्थान तथा संयागों का त्याग 
करके अनुकूल स्थान तथा संयोगों को विचार पूर्व इस ख्ोक 
से ध्यान के लिए उपयुक्त बतल्ाया गया है| उद्यान--वगीचा -- 
कि जहाँ मनुष्यों का आवागमन अधिक न हो, और जो साव- 
निक बारा न हो, कदलोीग्रह यानी कंले का कंज, पचतो की 
गुफा कि जहां बिल्कुत्त नीरवता हो, शान्त तथा एकान्त द्वीप-स्थान 
दो नदियों या नदी ओर ससुद्र का संगमस्थान कि जो शान्‍्त हो 
ओर जहाँ बहते जल की सन्‍्द कल-कल ध्वनि के सिवा और 
कोई कालाहल न हो, नगर का एकान्त घर, पबेत का शिखर, 
वक्त समुद्रतट आदि स्थान शान्तिपूण और एकान्त वाले होते है; 
अतएव ध्यान के लिए उपयोगी हैं। ओर यदि ध्यान के लिए 
नगर का कोइ घर पसन्द किया जाय, तो चित्त को चलित करने 


ध्यान की स्थिति घ४६ 


वाल स्तरों, पशु; नपुंसकादि-जो स्थान के लिए उपद्रव कारक है- 
का आवागमन न होना चाहिए । यहाँ नदियों के संगम स्थान 
को कोलाहल रहित माना गया हैं; कारण कि बहते जल की ध्वनि 
ज़न्द-सन्द ओर करा प्रिय होती है । परन्तु कोई-कोई योगी तो 
ऐसे स्थान को भी कोलाहल-पूण और उपद्रवकारक ससमककर 
उसके त्वागने के लिए कहते हैं। श्वेतास्बर उपनिपद्‌ में योगा- 
भ्यास के लिए अनुकूल स्थान नीचे लिखे अनुसार ब्तत्ाया है-- 
समे छुच्चो शकरबहिवालुकाबिवर्जिते शब्द्अलाशयादिसिः । 
मनोठुकूले न तु चक्षुपीड़ते छुह्दानि वाताश्रयणे प्रयोजयेत | 
अधथात्‌ू--सव ओर से समान, पवित्र, कंकड़ अप्नमि रेती 
कोलाहल और जलाशय से रहित. सनके अनुकूल, सच्छर से 
रहित, अत्यन्त वायु से रहित, गुफा आदि स्थप्न मे साधक को 
योगाभ्यास करना चाहिए। सतलवब यह कि सब्र प्रकार अनुकूल 
ओर निरुपद्र वस्थान ध्यान के लिए पसन्द करना चाहिए। (२०२) 
[ भ्रव यह बतल्ाया जाता है कि कैसी स्थिति मे ध्यान करने के दिए 
बेठना चाहिए | ] 


ध्यान की स्थिति ॥ २०३ ॥ 
छाध्या पू्वेदिशाब्थवोत्तरदिशा ध्यानाय शास्त्रे सता। 
तत्काष्ठाभिसुखों यथोक्तसमये स्थित्वा यथाउहाँसने ॥ 
नासाग्रे नयनद्गयं स्थिरतरं रृत्वाध्थ शान्ताननों । 
ध्याताउक््प्तमनाः प्रमादरहितों ध्याने च तिष्ठेन्सु नि; 
भावाथ- ध्यान के लिए, शास्त्र में पूब या उत्तर दिशा को 


उत्तम माना गया है | इसलिए इन दिशाओं की ओर सुख करके, 
यथोचित समय, योग्य आसन लगाकर, शान्त मुख, विक्षेप और 


४६० कत्तेब्य-को मुदी 


प्रमाद से रहित मनवाले मुनि को नासिका के अग्रभाग पर 
दोनो नेत्रों को अत्यन्त स्थिर करके ध्यान के लिए बेठना 
चाहिए । ( २०३ ) 


विवेचन--ध्यान के लिए पूर्व या उत्तराभिमुख, योग्य समय 
ओर योग्य आसन लगा कर बेठना चाहिए। और योग्य समय के 
सम्बन्ध मे यह कि पहले साधु की दिचचर्या-विपय पर कहते हुए 
ध्यान के समय निश्चित कर दिये है। और योग्य आसन क 
सम्बन्ध से यह कि पहले जा नो सुखासन बतलाये गये है, उनमे 
से कोइ एक आसन चुन लेना चाहिए। बाद में जो धारणा के 
स्थान बताये गये है, उनमें एक स्थान पर जो नासिका का 
अग्रभाग है, दृष्टि स्थिर करके ध्यान का आरंभ करना चाहिए । 
परन्तु, ध्यान से ध्याता का अपना सन विक्षेप तथा प्रमादयुक्त न 
बनने देना चाहिए। ध्यानस्थिति के इन सब लक्षणों पर से 
समम में आ जायगा कि आसन. प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ओर ध्यान, इन पाँचो का योग जब सुष्ठु रीति से होता है, तभी 
ध्यात सफल होता या यथाथ्थ ध्यान हुआ समझा जाता है। 
थियोसोफीस्ट लोग भी ध्यान की विधि, लगभग इसी प्रकार 
की योग्य समभते हैं | मि० लेडब्रीटर कहते है कि--(2॥005७ 
$ 007७7 ग560 78 607 ए0प/89॥ ए)७0 ए0प 087 08 
पघर/[$#0/७७१ ; 076 ४७7.ए 70708 8 क। गाक्षाए एक्कए8 
896 969, व शी 6७7 8 77679886व ... ... 570 6077 
007४079)ए ज्ञ७-8 ए0प ज्ञा]] 7० 56 दवां5प्रए0७0, 97४ 
कपए एइ0एघएए कांशव क्रात्त शी फकछ 769छ7]ए-व678]09९6 
एछ0ए5७7 04 00768077%॥४07, प00 50708 80]68%80 हप- 
0% तैढआ8दाए३ हक छाते प्रछछ७पी 00प7896,. ७ $5 
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770. अथांतू-अपने लिए तुम एक एसा सही टाइम-- 
सच्चा समय पसन्द करला या चुन लो कि जिसमे तुम्हें किसी भी 
प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट न हो या कोई अड़चन 
न आये। अनेक दृष्टियों से बहुत करके ग्रात:काल ही सर्वोचम 
समय ह; इसलिए यदि हो सके, ता यही समय ध्यान के लिए 
निश्चित करना चाहिए”*““इस समय तुमको ऐसे स्थान पर 
सुख पृवक बठना चाहिए कि जहां तुम्हे किसी प्रकार का विश्न 
न हा | फिर एकाग्रता से विकसित चित्त को अपने किसी 
पसन्द किये हुए विषय को ओर ल्गाओ। यह विषय ऐसा 
होना चाहिए कि जिसमे उच्च ओर उपयोगी विचारों की 
आवश्यकता हा । अपने थियासोफी के अध्ययन से हमें ऐसे 
विषयों की कमी नहीं मालूम होती, कि जो खूब सरस हो ओर 
जिनके विचार लाभदायक हो ।' 
ध्यान साधने की रीतियों मे न्‍्यूनाधिक परिवत्तन होने पर 
भी, जैन तथा जेनेतर शास्त्र इस ग्रकार उसकी पद्धति का साम्य 
ही प्रकट करता हैं. | (२०३) 

[ ध्यान के विषय में साधारण विवेचन करने के बाद, अब ग्रन्थकार 

दो प्रकार के प्रशस्त शुभ ध्यानो के विषय से व्रिविचन करते हैं | नीचे के 

दो कोको से पहले धर्म ध्यान के विषय्र मे चार अकार का निदर्शन 


किया जाता है। | 
धर्मध्यान के ग्रकार ; आज्ञा विचय और अपायविचय ||२० ४॥| 


आज्ञाउपायविपाकरूपविचयेधम्य चतुधों मतं | 
सार्वाज्ञाउडदरपूर्वाचिन्तनमलं ध्यान तदाज्ञात्मकम्‌ ॥ 


रेद 


५६रे कत्त5्प्-कों मुदी 


रागद्रेषकषायदोषजनिता हानियंदा. रूश्यते । 
शुद्धायर्थ निषुर्णरपाथविचयध्यानं द्वितीयं तु तत्‌ ॥ 


भावार्थ--धर्म ध्यान के कुल चार प्रकार हं--आज्ञा विचय 
अपाय विचय, विपाक विचय ओर संस्थान विंचय। आत्मा क 
उद्धार के लिए तीथकर की क्या-क्या आज्ञाएं हैं जब आदर 
पूर्वक इसका पूर्ण रीत्या चिन्तन किया जाय आर इस पर मन 
को एकाग्र कर लिया जाय तब धमध्यान के प्रथम प्रकार 
आज्ञा विचय की निष्पत्ति हाती है। राग, 6प आर कषाय 
के दोषों से क्या-क्या हानियों होती हैं, जब इनका चिंतन किया 
जाय और इन दोषों की शुद्धि के लिए ढ़ विचार करते हुए 
उन पर सन को एकाग्र कर लिया जाय, तो अपाय विचर्या 
नासक धर्सध्यान का दूसरा प्रकार सिद्ध हाता है । ( २०४ ) 


विपाक विचय ओर संस्थान विचय || २०४ ॥ 


प्रागजन्माजितपुण्यपापजनितं सर्व च दुःख रुख । 
यज्ञत्थ परिभावयते तदनघं ध्यान विपाक्षाभिधम ॥ 
संस्थान जगतः सपादशिग्वर गत्यागती तद्धभवे। 
चिन्त्यन्ते स्थिर्मानसे यदमले ध्यानं चतुर्थ तु तत्‌॥ 
एे ० सी ८ 6५ हर 
भावाथ--संसार को सब सम्पत्ति या बिपत्ति, सख या 
ठुःख, संयोग या वियाग, पूर्व जन्म के उपाजित अपने पुरय 
या पाप के हो फल ह. जब यह [वबचार क्रिया जाय आर 
पर अपन की कर लिया जाय, तब 'वपाक वबचय 
नासक धर्मध्यान के तीसरे प्रकार की सिद्धि होती हे। और, 
जब इस लाक-जरत्‌ के नख से शिख तक के आकार ओर 
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उसमे जीव का जाना ओर आना जन्म ओर सरण या परिब्र- 
सखण का, अपन एकाश्र हुए निर्मल सन में चितन किया जाय 
ता सस्थान विचय नामक धमरध्यान का चोथा प्रकार सिद्ध हाता 
हू ।(२०५ ) 
दिवेचन--जिस ग्कार पतंजलि अपने योग सूत्र मे सगुण 
ओर भनिशु णु के रूप से ध्यान के दो प्रकार बतलाते है, उसी 
प्रकार जन-शासत्र मं धमध्यान ओर शुक्क ध्यान के रूप में प्रशस्त 
ध्यान क दा प्रकार कर दिये गये है। ता भी यह दानो वर्गी- 
करण एक दूसर के पर्यायवाचरी नहीं हे, यानी यह वर्गीकरण 
एक ही दृष्टि से नही हुआ है | सगुण ध्यान, आलम्बन-सहित 
ध्यान है ओर निगु ण, आज्लम्बन-रहित | ओर धमध्यान आल्- 
म्बन सहित तथा शुक्ल ध्यान कुछ आलम्बन सहित आर कुछ 
रहित हू । इसके विपय से आगे चलकर विवेचन किया जायगा। 
धर्मध्यान या सगुण ध्यान, दानों से दृष्टि बिन्दु एक समान 
आर बह यह कि चित्त की परम उद्च दशा ग्राप्त करन क लिए 
उच्च भावना स चित्त का पोषण करन्ग चाहिए। सगुण ध्यान 
है सूथ, विष्णु, अभ्नि आदि दव-स्व॒रूपो को मनमे धारण करके 
उन्हे अपना ही स्वरूप समझना, 'साउह का अवधारण करना । 
ओर वधर्सध्यान उन दवो के मूच स्वरूपों का नहीं; बल्कि उनक 
जीवनगुणो की न्यूनता का चित से ध्यान करक उच्च श्रेणी पर 
पहुँचन का ध्यान करता हैं । थियासाफिस्ट लाग, चित्त को 
स्थूल् पदार्थों! के मानसिक ध्यान का अभ्यास करान के 
पश्चात्‌ जीवन के उच्च शुझों के विकास क प्रति भ्याल 
करन की पद्धति वतलात है | पंडित लेडबीटर कह्दते है 
कि--][ ए0प एर्शक 7 ए०0प 600 5956 80776 7007%&/ 
१पथा॥ए, 88 78 #कैशउ०व 7 6 ए०फ्रैगार पाएगी 
ज670 7+# [76807 068 गि83 €ड८986.. +70 (6 0898, 
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अथोत्‌--यदि तुम ध्यान करना पसन्द करा, तो ध्यान के 
व्यायाम के लिए, केथोलिक इसाई घमंगुरु के कथनानुसार तुम 
किसी नेतिक गुण को ग्रह कर सकते हो । यदि तुम ऐसे किसी 
गुण का चित्त से धारण करो, तो उसी गुण के विषय से पुनः 
पुनः विचार करते रहो, देवांशी मनुष्यों ने उसे किसी प्रकार 
एक सहत्त्व पूर्ण गुण समझा है-इस का निरीक्षण करो। अपने 
आस पास फैली हुई प्रवृत्ति मे यह गुण किस प्रकार दृष्टि पड़ 
रहा हे--इस का विचार करो। प्राचीन काल के महापुरुष इस 
गुण को किस प्रकार बता रहे है--इस का स्मरण करों । और 
भूतकाल में तुम उस गुण को प्रकट करने मे क्यो असफल हुए 
हो-इस का भी आत्म निरीक्षण करो। उच्च नैतिक गुणों पर 
ऐसा ध्यान, कई प्रकार से ध्यान का अच्छा व्यायाम वन जाता 
हैं । कारण कि इस से मस्तिष्क शिक्षित होता है और तुम्हारे 
सामने निरन्तर एक उच्च और उत्तम विचार रहा करता हैं। यह 
निगुण ध्यान या घर ध्यान का हो एक प्रकार है । इस मे जेंसा 


आलम्वन हैं, वेसा आलम्बन घम ध्यान मे भी हो सकता है, 
जेंन शास्त्र ऐसा कहते है । 
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जन शास्त्र स ध्यान के चिंतत विषय का अनुसरण करके 
धर्म ध्यान के चार भेद्‌ कर दिये गये है ओर इन भेदों की व्याख्या 
ऊपर के दोनों ख्ोकों में की गई हे । उबवाई सूत्र मे धर्म ध्यान के 
जा भद-आशणाबिजए, अवायविजए, विवागविजए और संट्राण- 
बिजए-कहे गये हैं, वे इस प्रकार हैं--(?) श्री तीर्थंकर भगवान्‌ 
ने आत्मा के उद्धार के लिए क्‍या क्‍या आंजाएं की हे; उन्होने धर्म 
का पालन किस प्रकार किया था, और उस के आधार पर 
च सनप्यों को क्‍या उपदेश दे गये हे-इस का आदर और 
श्रद्धापप्क चितत करना ओर इस से चित्त को एकाग्रता से लगा 
रखना--इसे आज्ञा विचय नामक प्रकार सममना चाहिए। 
मि० लडबीटर ने ध्यान के विषय मे जो कुछ ऊपर कहा है, उस 
से देवाशी मनुष्यों के द्वारा बताये हुए महत्त्व पूर्ण गुणों और 
ऐसे गुणों से युक्त चारित्य को उन्होंने किस प्रकार आचरित 
करके दिखलाया था, उस के विपय मे डल्लेख है । वास्तव में 
ऐसा चितन आज्ञाविचय के अन्दर ही समा जाता है । हेमचन्द्रा- 
चार्य कहते हैं कि--तदान्लारूपमादेय न मपाभाषिणों जिनसा:? 
सवज्ञ की बात को आज्ञा के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए | 
क्योंकि जिनेश्वर कभी असत्य नही बोलते | (२) आज्ञाविचय में 
जहां कतेव्य का विचार आता है, तहाँ दूसरे अपायविचय में 
अकत्तव्य का विचार आता है| राग, छेष, कषायादि दोपो से 
आत्मा को क्‍या क्‍या हानियोँ होती है, इन से आत्मा केसे 
कैसे नये नये कम बन्धनों से जकड़ती जाती है, इन बन्धनों को 
तोड़ने तथा नये बन्धनों को रोकने के लिए अब क्या करना 
चाहिए ? आदि विपयों का चितन दूसरे अपायविचय में गिना 
जाता है । सदा जागरुक रहने वाला मुमुछ्ु त्याज्य दोपो से जब 
तक सर्वथा मक्त नहों हो जाय तब तक उन दोपो से होने वाली 
हानि का भी विचार करना चाहिए ( ३ ) राग और छेषादिकपाय 
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>> 


कब दूर होते हैं ? जब कि सुख के प्रति हर्ष और दम के प्र न 
ढेप उत्पन्न न हो । बल्कि, सुख और दुःख में, तथा विपत्ति से 
संयोग तथा बियोग में चित्त की सम स्थिति रहे, तत्र यह कपाय 
दूर हुए समझे जा सकते है | चित्त की यह सम स्थिति, कॉम 
विपाक के चिन्तन के विना नहीं भ्राप्त होती | इस जन्म में जो 
सुख होता है, बह पूर्व जन्म के उपार्ञित पुरथ का फल्ल हैं; इस 
जन्म में जो दुःख हो रहा है, वह भी पृव्र के पापों का फन्न है | 
इस में हप॑ या शोक की वात ही क्‍या है ? इन सुख दःखों के 
द्वारा पुण्य और पाप रूपी कर्म की निर्जरा हें रहो है - इस 
प्रकार के चितन से विपाकविचय नामक ध्यान का तीसरा प्रकार 
होता है (४) चित्त बैराग्य के जल से तभी भल्री भांति सगावंपर 
होता है, जब कि जीब को जन्म-जरा-मरण रूपी परिभ्रमण क 
चिन्तन करते हुए उसे सच्चा आत्मभान होता हैं ! इस चिन्तन 
के लिए जगत्‌ का स्वरूप भली भाँति चित्त से लाना चाहिए और 
उस में इस जीव ने अनेक योनियों मे अबत्तार लिया था. प्रत्येक 
अवतार से जन्म, जरा, मरण के दुःख उठाने पड़े थे और 
उनः पुनः ऐसे परिभ्रमण करने पड़ेंगे, इस परिभ्रमण क्रम को 
किसी प्रकार कम करने के लिये कसंबन्धनो को तोड़ने और 
नये कर्मो को रोकने के सिवा कोई चारा नहीं हैं । ऐसे विशुद्ध 
' परिणाम के लिए संस्थानविचय नामकध्यानकी अ वश्यकता' है 
श्री हेमचन्द्राचार्य कहते हैं कि-- 


ननाड्रव्यगतानन्तपर्यायपरिवर्त्तनात || 
सदाखक्त मनो नैच रागायाकुलतां तजेत ॥ 
अथात्‌-इस लोक 
अनन्त पयायों के परा 
सम्बन्ध मे विचार करने 


स्वरूप पर विचार करने से, द्वव्यों के 
वर्तेत् करने से, ( द्रव्यगत पर्योय के 
से ) निरंतर उससे आसक्त रहन वाला 


एः कर 
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मन, गरायादि की आकुलता नहीं प्राप्त करता | इस प्रकार धर्स 
व्यात के चारो प्रकार आत्मा के निर्मल करन में साधन रूप है । 
( २०५०-२८ ) 

[ धर्म ध्यान के आलम्बन और भावना के विषय मे अन्थकार नीचे 
के छोक में वर्णन करते हैं | ] 


धर्म ध्यान के आलस्बन और भावना |२०६॥ 


धर्मध्याननगाधिरोहणकूते  शास्त्रोक्मालम्बन । 
ग्राह्मय॑ वाचनप्रच्छनोहनकथेत्येव॑ चतुभंदकम ।॥ 
संसाराशरणेकताक्षणिकतारूपाश्चतुभावना । 
भावया ध्यानविशुद्धये सस्ुदियाद्यावत्पकृष्ठा रुचिः ॥) 


भावाथे--धर्म ध्यान रूपी पर्वत पर चढ़ने के लिए, शाद्र में 
चार प्रकार से आलम्बन-सहारे--बताये गये हें---आध्यात्मिक 
ओर तास्विक शार््रों का पठन; शंका हो, तो गुवांदिक से पूछ 
कर समाघान कर लेना; परियट्टरणा--मनन--करने योग्य विषय 
पर ऊहापाह करना और अभ्यस्त तत्त्वों पर कथा कहना । यह 
चार आल़्म्वन ध्याव के इच्छुक को ग्रहण करना चाहिये। 
ध्यान की विशुद्धि के लिए अनित्य भावना, अशरण भावना, 
संसार भावना और एकत्व सावना--यह चार भावनाये तब तक 
करते रहना चाहिये, जब तक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रुचि उत्पन्न न 
हो जाय | (२०६) 

विवेचन--धर्मध्यान को अन्थकार एक पवत की तुलना मे 
रखने है और वह यथाथ है| जिस प्रकार पवत को नग( स्थिर ) 

; है. उसी प्रकार धर्मध्यान स्थिर और अचल हो सकता है 


ध्ध्८ कत्त व्य-कोमुदी 


रन्तु उस पर मनुष्य पक्ती की तरह उड़कर नहीं पहुंच 
सकता. उसे तो उस पर क्रमशः ही चढ़ना पड़ता हे ५ 
ओर फिर भी एक-एक कदम संभाल कर रखना पड़ता है, वना 
कहीं एक पेर ही चूका कि गिरकर नीचे तलहटी में पहुंच जाने 
का भय रहता है | ऐसे ऊ चे पर्वत पर चढ़ने के लिए आलस्वन- 
सहारा--भी चाहिए। और वे आल्म्बन यहाँ शास्त्र के आधार 
पर बताये गये हे । उबयाई सूत्र में वबायणा पुच्छणा, 
परियट्णा' ओर 'धम्मकहा' यह चार आलम्बन बताये गय 
शास्त्र मे, स्वाध्याय के जो पाँच प्रकार बताये गये है, उन्हीं में क॑ 
इन चार प्रकारों को धर्स ध्यान का आलम्बन बतलाया यया ह | 
कारण कि पहल धर्मध्यात के चार प्रकार बतलाय है, उनका 
अतुशीलन, स्वाध्याय तप के इन आलम्बनों के बिना संभव 
नही हैं । शास्त्रों को पढ़ लिया जाय, अध्ययन किये हुए 
विषय का पुनः पुनः रटल या सन में पुनरावर्तत कर 
लिया जाय, ओर आध्यात्मिक विषय पर पुनः पुनः कथा 
कही जाय-या व्याख्यान दिया जावे; पर तभी तीर्थकरों की 
आज्ञाओं का चितन धर्मध्यान के समय हो सकता हैं, तभी 
राग-द्ेष के कम को समझ कर चित्त उसके त्याग के लिए 
आरूद होता है, तभी कर्मो के विपाक का रहस्य समझ मे आ 
सकता और श्रद्धा उत्पन्न हो सकती हैं, और तभी चौरासी लाख. 
जीव योनियो के परिभ्रमण के कारण तथा उन कारणों के विदा- 
रण के साग में चित्त एक्राकार हो सकता है| अतणव, धर्मेध्याव 
के भी आलम्बन हैं और उनको यदि यथार्थ ग्रहण किया जाय, तो 
धसध्यान का अनुशीलन सुगस तथा शीघ्र साध्य हो जाय । धमं- 
ध्यान के आलम्बन रूप से, स्वाध्याय तप के जो चार प्रकार 
बताये गये हैं, उनके सिवा एक बाकी रहा हुआ प्रकार “अनप्रेन्षा 
६ । इस अनग्र ज्ञा--विचार णा- के चार प्रकार शास्त्र में बतलाये 
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सये हैं और वे ये हं--अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व- 
सावत्ता । वारह भावनाओं से से यह आरखस्भ की चार सावनायें 
हं। इस जगन्‌ की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, लक्ष्मी, शरीर, यौवन 
आाद काइ भी चीज़ नित्य या शाश्रत नहीं ह--यह भावना 
करता आर उससचचित्त का पोपण करना अनित्य भावना हे | इस 
जगत मे सम-संबंधी, प्रेमिका स्त्री या वत्सल माता-पिता, राजा या 
सम्राट काइ भी जीव को शरण देने वाला नहीं हे, प्रत्येक 
जीव अशरण हे, अनांथ है | केवल वर्माचरण ही शरण है--इस 
अकार ज्ञोब की अशरणता का चिन्तन करना अशरण भावना है । 
जगत अनित्य हू, और जीव अशरण है, धम की शरण न लेने पर 
उस ससारस जो परिभ्रमण करना होंगा, वह संसार कंसा है ! 

चौदह राजु ऊँचे लोक के असंख्यात प्रदेश है, उनमे से प्रत्येक 
अदश मे अनन्तानन्त बार जन्म-मरण करके जीव ने अनन्त 
उद्गल परावत्तेन किये, तो भी उनका अन्त नहीं आया। एसा 
अपार यह संसार है, इस प्रकार का चिन्तन, तीसरों संसार 
भावना है | इस अशाश्ववत जगत्‌ में में ही एक अशरण हूं, मरा 
काइ नहीं है, कुछ नही है--में असहाय हँ--केब्ल धम ही मेरी 
सहायता करेगा, मेरा साथ देगा--इस प्रकार की भावना, चाथी 


एकत्व भावना हे | यह चारो भावनाएँ पूर्वोक्त धर्मध्यान के चारो 


प्रकारा का भत्नी-भाँति पापण करने वाली है ओर इसी से शात्रो 


से इसका सम्बन्ध भावनाओं के साथ सुसंघार्टित रूप स॑ याजित 
किया गया है | जब तक ध्यान में उत्तम से उत्तम रुचि न उत्पन्न 
हो जाय, तब तक इन भावनाओं को मानना चाहिए | ( २०६ 2) 

[श्रब नीचे के तीन छोको में, चार प्रकार के ध्येयो के लक्षण बतलाये 
जाते हैं। ] 


४७० कत्तेठ्य-कोमुदी 
ध्येय के चार प्रकार पिंडस्थ ॥ २०७ ॥ 


पिंडिस्थं प्रथम पदस्थमपरं रूपस्थरूपोजिकिते 

ध्येयं ध्यानविधौ चतुविधमिदं शास्त्रेष्‌ संलक्ष्यते ॥ 
पार्धिव्यादिकधारणात्मकतथा यचिन्तन स्वात्सन 
ऐकाग्रयण तदुच्यते सुनिवरे! पिण्डस्थनामादिसमस्‌ |) 


भावार--ध्यान की विधि से ध्येय के चार प्रकार शादओं में 
मिलते है--पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इनमें पाश्ियव 
आदि धारणा के रूप मे एकाग्रता से आत्मा का चितन किया 
जाय, उसे मुनिगण ध्येय के चार प्रकारों मे से प्रथम पिए्डस्थ 
ध्येय कहते है । ( ९०७ ) 


पदस्थ ध्येय || २०८ || 


नामो चित्तसुखे च षोडश चतुर्विशाष्टपत्रास्वुजं । 
संस्थाप्याक्षरमातृ॒काः प्रतिदर्ल संकल्प्य यश्चिन्तनम ॥ 
यद्वा सत्परसेष्ठिमंत्रवचन चित्ते स्थिरं चिन्त्यते ! 
ध्येयं तद्धि पदस्थमाप्तपुरुषेरक्तः द्वितीय शुभम || 


भावाथै--नामि मे सोलह पेंखुड़ियों वाले, चित्त में 
चांबास पखुड़िया वाल और सुख से आठ पखुड़िया वाले कमल 
का के पत्ता करक, उस पर प्रत्येक पंखुड़ी पर काई अक्षर बना 
कर. एकाग्रता पूर्वक उसका या पाँच परसेष्ठि मंत्र के शब्दों का 
एकाम्न सनसे स्थिरतापूर्वक चितन करने का आप्त जन दूसराः 
पदस्थ ध्येय या ध्यान कहते है | ( शु०्८ ) 


रूपस्थ और रूपातीत ४७१ 


रूपस्थ और रूपातीत ॥ २०६ || 


अहेच्छान्तदशास्वरूपममलं संस्थाप्य चित्ते स्थिरे | 
वेशबेन विचिन्त्यते चिरतरं रूपस्थमेतन्मतम ॥ 
रूपातीत-निरज्ञनाउधरहित॑ सिद्ध समालब्म्य यत्‌ | 
तेनक्य परिभाव्यते स्वहृदये रूपोज्कितं तन्‍्मतम्‌ ॥| 


भाव।थ--अरिहंत भगवान की शान्त अवस्था का निमल् 
स्वरूप, स्थिर और एकाग्र चित्त में स्थापित करके अति निर्मलता 
से असुक समय उसका चिन्तन किया जाय, तो वह रूपस्थ नामक 
तीसरे प्रकार का ध्येय कहलाता है | रूप से अतीत हुए, निरंजन 
निराकार मल्लरहित सिद्ध भगवान्‌ का आश्रय लेकर उनके साथ 
अपनी आत्मा के ऐक्य का अपने हृदय में एकाग्रता पूवक 
चिन्तन किया जाय, तो उसे रूपातीव नामक चौथे प्रकार का 
ध्येय समझना चाहिए। ( २०६ ) 

विवेचन--उपयेक्त तीनो श्लोको में ध्येय के चार ग्रकारों को 
समझाया गया है | पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 
चार भेदों या प्रकारों को वेदिक और जैन योग-अन्थ भी स्वीकार 
करते है, केवल इन ध्येयो से ध्यान करने की विधियों की 
परिभाणषाएँ भिन्न-भिन्न दीख पड़ती है | हम यहाँ इन चारो प्रकार 
के ध्येयों को यथाक्रम समभायेंगे कि जिन्हें उपयुक्त वीनो 
जशोकों मे संक्षेप से समझाया गया है। 

( १) प्रथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश-यह पॉच 
तत्त्व है। इन पाँचों तत्वों का अत्येक पदार्थ-पिड बना है । इस 
पंचतत्त्व का ध्यान ही पिंडस्थ ध्यान है | वेदशात्रों में इन पंच- 
तक्त्वो के ध्यान की विधि है । इसी का अनुसरण करने वाली: 


4 क्तेंव्य कोमुदी 


परन्तु परिभाषा में भिन्न विधि जैन शात्र मे भी बशित हू | 
जैन शाखानुसार पार्थिवी, आग्नेयी, वायवी वारुणी आर 
तत्त्वभू, इत पाँच धारणाओं के रूप मे एकाग्रता स अत्सा का 
चितन करना है। हेमचन्द्राचाय, निम्नलिखित रलाक क द्वारा 
इन पॉचों धारणाओं के नास बतलाते हे -- 


पा्थिवी स्थादथाग्नेयी मारखती वारुणी तथा | 
तत्वभू: पंचमी चेति पिडस्थे पंच चारणाः ॥ 


पर्थिवी धारणा ओर उसका ध्यान इस प्रकार करना 
चाहिए--यह मध्यलोक एक राजु लंबा चोड़ा है। इसमे पहले 
ज्ञीरसमुद्र की कल्पना करना चाहिए । उस समुद्र के बाँच 
जंबू द्वीप की तरह एक लाख योजन विस्तार ओर एक हज़ार 
पंखुड़ियो वाले कमल की कल्पना करनी चाहिए। कसल के 
चीच कंसर है. उसके बीच ददीप्यमान पीली प्रसा वाली, ओर 
सेरु पर्वत के समान आकार वाली करशिंका की कल्पना करना 
चाहिए। उस कर्णिका पर एक उज्ज्वल सिहासन है और उस 
पर वठकर से सबब कर्मा का उच्छेद कर रहा हँ--यह कल्पना 
करना आर उसमें स्थिर हो जाना चाहिए। आठ को कौ 
अक्ातयां क पुदुगल्ञ स्कन्धों का आत्मा के प्रदेशों स प्रथक करके 

ह राज ल्ोकों मे फेंक दने क॑ लिए सोचना चाहिए । फिर 
अपनी आत्मा अनन्त कांदि सू् के तेज से सी अनन्त ज्ञान पे 
अकाश स सब लाकालाोकों को अकाशसान कर रहा है. दह 
चन्त्वन्न करना चाहिए। इसके बाद यह सोचना चाहिए कि 

ह राज लाकों मे डद्भूत कस पुदूगल स्थिर होगये आर 
मुझे देवतागण ओर इन्द्र स्वर्ण के सिहासन पर जिठाकर उप- 
देश सुन रहे है। लाखों जोब भी तत्त्व का श्रवण कर रहे हे 
आर मे साक्षी क रूप से उनके आचरण तथा विचार दख रहा 
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हूँ। मुझे उनसे हर्ष या शोक नहीं होता । स्फटिक रत्न के समान 
निर्मल असंख्य प्रदेशों में समय समय पर सब कुछ भास होत! 
हूं। ओर असंख्यात प्रदेश स्थिर ओर एक रूप हे--यह सब 
विचारना पार्थिवी घारणा है । आग्नेयी धाश्णा के लिए नाभि मे 
सालह पंखुड़ियों वाले कमल की कल्पना करना और कमल की 
कशिका से अह' यंत्र स्थापित करना चाहिए ) कमल की प्रत्येक 
पँंखुड़ी में क्रशः अ आइइंउ ऊ ऋ ऋलू लृएऐओ ओ 
अं आः इन १६ स्व॒रों को स्थापित करके उस कमल से एकाग्र 
चित्त से लीन हो जाना चाहिए । यहाँ तक कि कमल के सिवा 
आर किसी वस्तु का स्मरण तक न रहे | फिर हृदय मे आठ 
पंखुड़िया वाल कमल की कल्पना करके ग्रत्येक पेंखुड़ी मे क्रमशः 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, बेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, 
नाम, योत्र ओर अन्तराय, इन आठ कर्मों का एक-एक पंखुड़ी 
में स्थापन करना चाहिए। इस कमल का झुख इस प्रकार 
नीच रखना चाहिए कि जिससे उक्त सोलह पंखुड़ियो वाले 
कमल पर यह कमल अधोमुख होकर भ्ूलतां रहे | फिर सोलह 
पेंखुड़ियों वाले कमल में स्थापित अर्ह” के हैं वाले रेफ बिन्दु 
से धूम्रशिखा निकलने की कल्पना करके धीरे-धीरे उसमे से 
अग्निकण ओर बाद में ज्वालाओं के निकलने की कल्पना 
करनी चाहिए । इन ज्वालाओं से हृदयान्तगत अष्टकर्मा की 
पंखुड़ियों वाल। कर्म-कमल जल रहा हैं आर महासत्र अह' के 
ध्यान से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा अष्ट कर्मा की पंखुड़ियो 
वाला कमल जल कर भस्म हा रहा हूयह भावना करनी 
चाहिए | फिर, शरीर के बाहर त्रिकोश के रूप मे जलता हुआ 
अग्नि का समूह मनसे ज्ञाना चाहिए ओर उस अग्नि-स 
तथा शरीर में महामंत्र के ध्यान से उत्पन्न हुईं अग्नि ज्वालाओं 
से देह और अष्ट कर्मो का कमल, दोनों जलकर भस्म हा रहे 
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हे-यह कल्पना करके शान्त हो जाना चाहिए | यह आउनेयी 
धारणा का स्वरूप है। तीसरी वायवी धारणा का ध्यान इ 
ग्रकार करना चाहिए-तीनो झुक्नों क विस्तार का पूर्णा करन 
वाली प्रचंड वायु हे, आग्नेयी धारणा से शरीर ओर कर्म की 
जो भस्म हो गई है, उसको यह वाय उड़ा देती है, ओर फिर 
वायु शानन्‍्त हा जाता ह | बारुणी धारणा का ध्यान इस प्रकार 
करना चाहिए--अमसृत के समान वर्षा करने वाली मंघमाला स 
पूर्ण आकाश हैं; आकाश स होने वाली जलन-बृष्टि, बाय से उड 
गई दंह तथा कर्म को भस्स- राख-को शान्त कर देती कौर था 
डालती है, अन्त से वरुणमंडल शान्त हा जाता हे--यह 
चारुणी धारणा हैं। अन्तिस तत्त्वमू धारणा यह हे-मरी 
आत्मा, सातां घातुओ स रहित प्‌णचन्द्रकान्ति के समाच 
निसल, सर्वज्ष क ससान हं; सिहासन पर बेठ, सब कर्मा का 
नाश करन वाले, शरीर के अन्तरस्थ निशाकार आत्मा का 
स्सरण कर रहा हूं । यह तत्त्वभू धारणा हैं जो समस्त कर्मों 
का नाश करती हें, आत्मा को परमात्मस्वरूप-ब्रह्म स्वरूप 
नाता ह। यह पाँच धारणाएं भी वेदिक सतानुसार योग के 
य तत्ता का धारणाओ की तरह आत्मा को अहं ब्रह्मास्सि 
का साक्षात्कार कराती है | 
| ढडस्थ ध्यान करन वाला अपने को ओदारिक, वैक्रिय 

अहिरिक, तजस ओर कासण आदि पांचा प्रकार के शरीरो से 
54 के समझता है और इस से देहादि अज्जे के कार्यों मे आत्मा 
यह तथा ससत्व के परिणास से नही बेंघता । वह योग्य पदार्थों 
अं इच्छाओंम भी नही बंधता ओर न अनेक जीबों को दुःख देने 
के लिय ग्रेरित होता हे । कम के याग से वस्त्र के समान शरीर 
ता अनक मिलते है ओर छूटते है तथापि वह इस से जरा भी 
हापत या शराकान्वत नहा हाता | पिडस्थ ध्यान वाला यागी 
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आरव्ध कर्मा के योग से अनेक काय करता हुआ भी आत्मा के 
स्वरूप में ध्यान रखता है | शरीरस्थ आत्मा शरीर से भिन्न है, 
एसा निम्चयात्मकज्ञान होने पर, बाह्य संयोगो में रहते हए भी 
चह उन में फंसते नही है । आत्म ग्रदश में क्षमा हुआ मन 
निविकल्प हो जाता हे ओर आत्मा की शक्तियाँ विकिसित होने 
लगती है। वचनसिद्धि ओर संकल्पसिद्धि सरल हा जाती है । 
जो लोग आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का ध्यान करते हे परन्तु 
जगत्‌ का उपकार करने की प्रशस्त इच्छा रखते है, वे तीर्थ- 
करादि पद को प्राप्त कर लंते हैं ओर जो उपकार करने की 
इच्छा को भी त्याग कर पिडस्थ ध्यान करते है, वे मूककेबली 
होकर सिद्ध अबस्था को प्राप्त करते है! शरोर के किसी भी 
भाग से आत्मा के प्रदेशों का ध्यान हो सकता है। नाभिचक्र में 
ध्यान करने से कायव्यूह का ज्ञान होता हैँ, यानी शरीर की 
नाड़ियों ओर उनके कार्यों का ज्ञान होता है ओर मन में संकल्प 
विकल्पों का पिलय भी हो जाता है। कंठकूप में ध्यान करने से 
क्लुधा-तपा का शमन होता ओर वाणी भलीभाँति प्रकट होने 
लगती है । कूर्म नाड़ी में ध्यान करने से स्थिरता बढ़ती और 
चंचलता नष्ट होती है । बअद्यरन्धर में ध्यान करने से सिद्ध 
पुरुषों के दर्शन होते है, पापों का नाश होता और धर्म श्रद्धा 
चढ़ती हे । हृदय में ध्यान करने से हृदय-शुद्धि हाती हू, 
ज्ञान का भास होता जाता हें सत्य की ग्रतीति होती ओर 
दसरे के हृदय को पढ़ा जा सकता है। मनोवगणा से ध्यान 
करने से. सनोवर्गणा के साथ लेश्या के सम्बन्ध का ज्ञान दोता 
हैं। और इसम विशेषसयम करत स मंनःपरयवज्ञान श्रकट 
होता है | इसी प्रकार कान, नाक, आँख, जीभ और स्पर्शन्द्रिय 
में ध्यान करने से, उन उन इन्द्रियों की शक्तियों का विकास 
होता है । कायबल, वाणीबल और सनावत्न म॒ ध्यान करन स 
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उनके बल बढ़ते हैं | मस्तक में ध्यान करने से मस्तिष्क के ज्ञान 
तन्तुओं को पुष्टि होती है और तकशाक्ति आविकाधिक विकसित 
होती हे इस प्रकार स्व पिड यानी अपन शरीर के किसी भी 
अंग में पिडस्थ ध्यान किया जा सकता है, ओर उससे शारीरिक 
तथा आध्यात्मिक लाभ होते है। परन्तु नत्रह्मरन्धर में आत्म 
प्रदेशों का ध्यान करना ही सवश्रेष्ठ हैं। जिस समय ब्रह्म ग्न्ध 
मे आत्मा के असंख्य प्रदेशों का ध्यान किया जाता है उस 
समय ग्वासोच्छूस की गति मन्द पड़ जाती है। आत्मा के 
असंख्यात प्रदेशों मे तन्मयता आ जाने से श्वासोच्छूस की 
गति बिल्कुल धीमी हो जाती ओर आनन्द ही आनन्द भास होन 
लगता है, आत्मा की अनन्त शक्तियों का अनुभव होता है, 
सब जीवो पर समतारूपी अमृत मेघवृष्टि होने लगती है, उ 
समय ऐसा मालूम होने लगता है कि सबदा उसी अबस्था में 
रहा जाय, तो बड़ा अच्छा ! यह अवस्था क्यापशस भाव मे 
अधिक दर नहीं रह पाती, तो भी पुनः पिडस्थ ध्यान करके यह 
अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यानी लोग प्रयक्ष करते है और 
फिर वही आनन्द प्राप्त कर लते हैं। अन्य छाद्यस्थिक कार्यो में 
लगकर, वे उपाधि की विकल्प अवस्था का अनुभव करते है, 
पर उससे उन्हे आनन्द नही मिलता, इसलिए किसी भी प्रकार 
फिर ध्यान मे ग्रविष्ट होते हैं। इस सहज सुख की अवस्था का 
अनुभत्र होने पर, बाह्य सुख की सब प्रकार की असिल्ाषाएँ 
दूर हो जाती है । 

( २ ) पदस्थ ध्येय मे अनेक प्रकार से ध्यान किया जाता 
हे, उनसे से कुछ प्रकार ग्रन्थकार ने यहाँ प्रकट किये है। चित्त 
को स्थिर करके अरिहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु 
इन पाँच पढ़ी का ध्यान करना “पदस्थ ध्येय का ध्यान कहा 
जाता हैं। दूसरा प्रकार यह है कि नामि प्रदेश मे सोलह पँखु- 
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डियो के कमत्न की कल्पना करके उससे अ'! से अः तक 
सोलह स्व॒रों को स्थापित कर क्रमशः उनका ध्यान करना । 
तीसरा प्रकार यह है कि हृदय-कमल में चौत्रीस पँखुड़ियों वाले 
कमल की कल्पना करके क! से मा तक के अक्षर क्रमश: 
चोबीसो पेंखुड़ियों से स्थापित करना और 'स! को कसल की 
कशणिका मे स्थापित करके प्रत्यक पद का क्रमश: ध्यान करना 
चाहिए। चोथा प्रकार यह है कि मुख मे आठ पंखुड़ियों वाले 
कमल की कल्पना करके उसमे “या से ह तक के अज्ञर स्थापित 
करना ओर उसका ध्यांन करता चाहिए । इसी प्रकार डे» 
कार का, अह” मंत्र का, 3 ही श्री अहँ नमः आदि मंत्र तथा 
अन्य मंत्रों का भी ध्यान किया जा सकता हे। इस प्रकार 
अक्षरों ओर पदों का ध्यान करता हुआ योगी चित्त की चंचलता 
का शमन कर देता आर श्रुतज्ञान का परिणामी हो जाता है । 
पदस्थ ध्यान का साधक, निमित्त ज्ञान को भी ग्राप्त कर सकता 
है, तो भी सच्चा योंगी पदस्थ ध्येय के आलम्बन से किये हुए 
ध्यान के द्वारा, आत्मा को निर्मेल करने वाले शुक्ल ध्यान से 
ही गति करने के ज्षिए उद्योगशील रहता है। 

( १) समवसरण मे बैठ तीर्थंकर ,भगवाच्‌ का स्थरूप 
“ऋूपस्थ ध्येयः हे और उससे ध्यान करना, ध्यान का तीसरा 
प्रकार है। भगवान की शानन्‍्त अबस्था का चित्त में अब 
धारण करना, उनके मस्तक से से प्रकट होने वाली तेज घाराओ 
को चित्त-प्रदेश में केलना, उनके अनन्त गुणो का स्मरण करना 
और बैसे ही गुण हमारी आत्मा मे प्रच्छन्न रूप से विश्वमान 
है, इनको प्रकट करने का ध्यान करना इसी प्रकार का ध्यान 
है | आठ कर्म रूपी हैं और मेरी आत्मा अनादि काल से उनसे 
सम्बद्ध रही है। रूप में स्थित मरी आत्मा वास्तव में रूप से 
अलग है, सिद्ध के समान अनन्त गुणसय हँ--आदि भावना 
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करना, रूपस्थ ध्येय का ध्यान हैं। इस ध्यान स छस चार 
करना चाहिए कि मेरी आत्मा गुणों से पंचपरसेप्ठिरूप हे 
ओर इन गुणों को प्रकट करना मेरा प्रयत्न हे; तथा ज्ञान, दशेत 
ओर चारित्य गुणों से मेरी आत्मा दीप्रिमान्‌ है, आदि | आत्मा 
मे ही परमसात्म-अवस्था स्थित है, परन्तु ध्यान के बिता वह 
प्रकट नहीं होती, इसलिए रूपस्थ ध्येय से ध्यात करने की 
योजना है| इसले संकल्प-विकल्पवाली चिक्तावस्था का निरोध 
होता है, मोह की तरंगे आप ही आप शान्त हो जाती है. अनेक 
शक्तियाँ प्रकट हाती है ओर समन की निमलता सहज ही साध्य 
हो जाती हे । 

(४) रूप से अतीत--आकाररहित, ज्ञानानन्द-स्वरूप, 
निरंजन सिद्ध परमात्मा का आश्रय ग्रहण करके उनके साथ, 
शक्ति की अपेक्षा सिद्धके समान सत्ता वाली अपनी आत्मा का, 
चित्त से एकत्व धारण करना रूपातीत ध्येय का ध्यान समभना 
चाहिए। पिडस्थ, पदस्थ ओर रूपस्थ ध्येय का अवलम्बन 
करके मुमुक्ष योगी को रूपातीत ध्येय पर पहुँचना ओर स्थूल 
से सूक्ष्म आत्सा तक पहुँचते हुए आत्मा के गुण पयोयों की 
शुद्धता का चितन करना चाहिए। आत्मा का उपयोग एक ही 
जगह रखना ओर मन को बाहर न जाने देना चाहिए | ऐसा 
करने से रूपातीत ध्येय से प्रवेश होगा और अहनिंश उसका 
अभ्यास करने स रूपातीत ध्येय में ध्यान स्थिर हो जायगा। 
रूपातीत ध्यान के जिज्ञासु को द्रव्यानुयोग तथा अध्यात्म शाम्रो 
का ज्ञान सल्ली भाँति प्राप्त करना चाहिए; कारण कि इसके बिना 
जड़ चेतन की मभिन्नता का ध्यान सतल्ली भाँति चित्त से नहीं 
रहता । चारो ध्यानों मे रूपातीत ध्यान सर्वोपरि हे | इस ध्यान 
का करन वाला यागी, कर्म रूपी इंघन को जलाकर भस्म कर 
दता है और वह अपनी शक्ति को प्रकट करने में समर्थ बन 
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जाता है | ज्यों-ज्यों रूपातीत ध्येय से ध्यान की प्रगति तथा वृद्धि 
हांती जाती हं, त्यों-त्यों वणणादिविशिष्ट पद्ाार्था में होन वाला 
अहँ तथा ममत्व विषय हा जाता है। मै! ओर तू! की कल्पना 
का ज़ोर नष्ट हो जाता है | अब निश्चय के साथ योगी का यह 
भान हाता हू कि संरो आत्मा निराकार हैं, वह भान तीनों कालों 
में अखंड रहता है । रूपातीत ध्येय का ध्याता, दुनिया के जंजाल 
से मुक्त होकर सहज ही आनन्द को प्राप्त कर लेता है और 
वाह्य अवस्था के नास, शरीर के आकार तथा हष-शोक का 
विल्कुल भूल जाता हैं | सन अपनी आत्मा का ही आलम्बन 
करके रहे ओर शुद्ध उपयोग से स्थिर हो, जड़ तथा चेतन 
समान भासते हो--इसे ससमरस भाव कहते है । इस समरस भाव 
को योगी रूपातीत ध्येय के ध्यान से प्राप्त करता है | (२०७-- 
&>०८--२०६ ) 

[ धर्मध्यान का उपसंहार करते हुए, नीचे के 'ाक में अ्न्थकार 
उसके फल का बोध कराते है। | 


धर्मंध्यान का फल ॥२१०॥ 


घमेध्यानसिद वदन्ति झुनयों वैराश्यसंजीवनं । 
लेश्याशद्धिकरं कुकमंदहन॑ कामानलासनाोधरम्‌ ॥ 
सालमब प्रथम तथापि सलताभ्यासेन शुद्ध भक्‍-- 
चलुकत प्रापयितु ऋमेण विशदं शुक्ल निरालम्बनम्‌ ॥ 
भावाथे--प्राचीन सुनिगण यह कह गये हैं क्रि यह धर्म- 
ध्यान बैराग्य को सजीव करने वाला दें, लेश्या की शुद्धि करन 


वाला है, अशुभ कर्मो' के ईंघन को जला कर भस्म करने वाल्ला 
काम विकार रूपी अग्नि को बुझाने के लिए अंभ्ाध्र-मथ 
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के समान है, प्रथम आल्वम्बन सहित हूं, तो भी निरन्तर क 
अध्यास से ज्यो-ज्यो विशुद्ध होता जाता ह, त्यो-त्यों ध्यान का 
आलमस्‍्बन रहित और निर्मल शुक्कध्यान की सीमा में क्रमश 
पहुँचा देता है। (२१०) े 
विधेचन---आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और 
स्थानविचय के समान धर्मध्यान के भेदों ओर ध्येय करा 
अनुसरण करके पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत आदि क 
रूप मे किये हुए उपभेदों पर स यह सममभा जा सकता है कि 
यह ध्यान साह्मम्बत हैं और इसमे कज्ञायोपशमिक आदि भाव 
होते है ओर ज्यो-ज्यों ध्याता आगे बढ़ता जाता हे, स्यो-्त्यों 
लेश्या का विशुद्धीकरण होने पर पीत, पद्म, ओर शुक्ललेश्या 
का उद्धव होता हें--इस कारण, प्राचीन काल में मुनियों न 
धर्मध्यान की जो स्तुति की हे ओर अब यह ग्रन्थकार भी करते 
है, वह योग्य ही हे। श्रीहेमचन्द्राचार्य धर्मध्यान के फल के 
विषय सें कहते है-- 
अस्मिन्नितान्तवैराग्यव्यतिपडुतरंह्िति । 
जायते देहिनां सोख्यं स्वसंचेद्यमतीन्द्रियम ॥ 
थोतू--इस ध्यान से, अत्यन्त वेराग्य-रस के संयोग से 
तरंगित हुए योगियों को स्वतः अनूभव में आने वाला अतीन्द्रिय 
आत्मिक सुख प्राप्त होता है। यह आत्मिक सुख ही चित्त की 
राग-हेष रहित समस्थिति का पर्यायवाचक है। सालंबन ध्यान 
में, धर्म ध्यान उच्चशिखर पर विराजमान है और निरालंत्र 
ध्यान से अचश करने का वह अन्तिम सोपान है | योगीजन यह 
कहते है कि शुक्ल ध्यान के योग्य इस समय सनष्यों का शारी 
रिक संगठन नहीं रह गया हैं। कारण कि शरीर के टुकड़े 
जाने पर भो चित्त की समस्थिति में क्षेप-विक्षेप उत्पन्न न हो, 
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ऐसा शरीरसंस्थान होना चाहिए | ओर, वह इस काल मे नहीं 
हाता; अतएव्‌ धर्मध्यान, शुक्ल ध्यान का अवेश-सार्ग होने पर 
भी आधुनिक काल में धर्म ध्यात ही स्वंथा उपयोगी ओर 
अश्यास करने ओर ग्रहण करने योग्य ध्यान है। शाख््ोय 
दृष्टि से शुक्लध्यान का स्पश कराने वाला घर्मध्याव ही है । 


दृष्टान्त---इस जोक से धर्मध्यान के जो फल बतलाये गये 
उनका स्वाद लेन वाले हृढप्रहारों का इृष्टान्त यहाँ उपयुक्त 
हागा। बढठग्रहारी ब्राह्मण पुत्र था। परन्तु उसकी प्रकृति बड़ी 
उद्धत थी, ओर इसीसे बह चोरों की टाली का नायक बनकर 
वन से रहता था । एक बार उसकी टठोली ने कुशस्थल नामक 
यादव मे चोरी करने का विचार किया ओर वे लोग चोरी करते 
हुए एक गरीब ब्राह्मण के घर मे जा घुस | ब्राह्मण के खी ओर 
छोटे छोटे बच्च थे और वच्चे वहुत दिनो से खीर खान को 
आतुर थे; इसलिए ब्राह्मण, खीर की सब सामश्री लाकर नदी 
पर नहाने को गया था, खीर तेयार हो यई थी, इसी समय चोर 
घुस आये | घर में कोई भी चीज़ लेने लायक उन्हें न मिली, 
इसलिए चारों ने खीर का वर्तन ही उठा लिया। बेचारे वालक 
अपनी प्यारी खीर को छुटते देखकर परम दुखी हो गये | इसी 
समय ब्राह्मण का चोरी का हाल सालूम हुआ | वह बड़ा कद्ध 
हाकर घर पहुँचा ओर एक वड़ी लाठी लेकर चारो को सारने के 
लिए दोड़ा, कुछ चोर भाय खड़े हुए ओर कुछ सर भी यये | दृढ 
प्रहारी को इसका पता लगा और वह हाथ से तलवार जलकर 
दोड़ा हुआ आ पहुँचा | ब्राह्मण के घर में प्रवेश करते ही एक 
याय से सामना हुआ, उसने एक बार में उस सार डाला | हृढ़ 
परहारी का वार इतना कठोर ओर अचूक था कि बह कमी 
खाली न जाता था | गाय को सार कर आंगे बढ़ते हुए, त्राह्मण 


/ 
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की गर्भवती स्त्री उसे रोकने के लिए आइ। दृढ़प्रहारो न उस 
भी एक ही वार सें साफ कर दिया, स्त्री का गर्भ तड़फता हुआ 
जमीन पर गिर गया। काठरों म॒ घुस कर उसन ल्राह्मणु का 
देखा ओर उस भी काट डाला | इस ग्रकार गा हत्या, ली हत्या 

श्र ण॒ हत्या ओर ब्रह्म हत्या करक॑ उसने देखा कि त्राह्मण क 
वालक रो रहे है, आक्रन्द कर रहे है। क्रर स्वभाव के चार से 
दया की प्रेरणा हुई ओर अपने अविचार पूर्ण जघन्य कर्मो के 
लिए उसे पश्चात्ताप होने लगा। इन बालकों को उसने निराधार 
कर दिया है, इस पाप से वह कव छूटेगा ! यह विचार करता 

हुआ, अपने बल के दुरुपयोग के लिए वह अपने का घिक्कारने 
लगा। पाप से ग्लान हुआ ह्ढग्रहारी अपनी टाली का साथ 
छोड़ कर नगर के बाहर चला गया ओर एक वृक्ष के तले जा 
बेठा। उसका वेराग्य बढ रहा था, इसी समय चारणमुनियों 
को उसने दूर से जाते हुए देखा | बह उनकी शरण से गया ओर 
अपने पापों को प्रकट करके पापो से मुक्त होने का उपाय पूछने 

लगा | मुनियों ने उसकी योग्यता देखकर, संक्षेप भे उसे शरीर 

ओर आत्मा की भिन्नता, कर्मों के आने-का कारण तथा रोकने 

के, हेतु तथा उपाय इत्यादि समझाकर समभाव का उपदेश 
किया | दृढ़ प्रहारी की आत्मा को विवक से बसा हुआ देखकर 

मुनियों ने उसे दीक्षा दे दी ओर उसी समय दृढठग्रहारी ने गुरु के 

निकट अशिग्रह घारण किया कि 'जब तक कि यह मुझे स्मरण 

होता रहेगा, या लोग स्मरण कराते रहेगे, तब तक में यही, 

जग ।रादिका त्याग करके कायोत्सग मुद्रा से ध्यान 

करू गा ।! मुनिगण उसे वहीं छोड़ कर चलत्न गये। दृढ्यहारी 

नगर के उत्तर द्वार पर कायोत्सर्ग मुद्रा से ध्यान करने लगा। 

लोग दृढ्प्रहारी को साधु के वेष से देखकर, डस ढोंगी कहकर 

टुत्कारने, गालियां देने और मारने लगे ' दृढप्हारी ने बहुत 
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लोगो का सारा पीटा था, बहुतो का घन लूटा था, वे सब अब 
बदला लेने लगे, परन्तु दृढप्रहारी को इससे ज़रा भो उद्वंग न 
हुआ | क्षमा ओर धर्य को उसने न छाड़ा | क्रोध को बिल्कुल 
संयमित कर लिया | तन ओर सन के कड्टों को सहन करता, 
अपने कर्मों का स्मरण करता, कष्ठटो को कर्म का फल समभ 
ता ओर अपने गुरु का ही ध्यान रखता हुआ वह डेढ़ मास 
तक उत्तर द्वार पर रहा फिर डेढ़ मास दक्षिण द्वार पर 
रहा । इस अकार चारो द्वारों पर रह कर उसने छ: 
मास ध्यानस्थ अवस्था में व्यतीत कर दिये ओर लोगों के 
उपद्रव को सहन किया। यह विचार करता-- है आत्मन्‌ ! 
न्याय की कामना करने वाले जीबो को आक्राश--क्रोध, ताड़न, 
तर्जन, वंधन, प्रहार आदि सब #छ सहन करना चाहिए, बल्कि 
निर्ममत्व होकर शरीर से भी निरपत्ष होना चाहिए। समय 
वीतन पर दृढप्रह्मरों का धेर्य, क्षमा, विवेक ओर ध्यान पराकाप्ठा 
को पहुँच गये। अन्त मे देहासक्ति का भी लोप हो गया ओर 
आत्मग्मणता में ही वह लीन रटन लगा। उसका काइ शत्रु 
या मित्र नहीं रह गया । इस प्रकार कर्म के ईंधन को जल्ात 
हुए, छ मास के पश्चात्‌ उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया | 
आयुप्यादिक कर्मो का क्षय होने पर मोक्ष पद पा गया | (२१०) 
[ अब शुक्ृष्यान के विषय में चर्चा को जाती है। | 


शुक्कध्यान ।२११॥ 
चितं यत्र बहिने याति विषयासडुंपि वेराग्यतः । 
हच्छेदनमेदने5पि नितरासेति प्रकझ्प न तत्‌ ॥ 
शक्तध्यानसुदाहत॑ किल चतुभंद॑ स्वरूपोन्सुख । 
रागद्रेघपलयात्‌ कषायविजयादेतत्पर मोच॒दमस। 


श्प९ कत्तेव्य-कौमुदी 

भावाथ--जिस ध्यान में इन्द्रियों को विषय की समीपता 
प्राप्त होते हुए सी, बेराग्य बल्न से चित्तवृत्ति बिल्कुल बहिमस्व न 
हो, किसी शख्र से शरीर का छेदन करने या काटन पर भी 
स्थिर हुआ चित्त ज़रा भी न कम्पित हो, उस ध्यान का शुक्ल 
ध्यान कहा जाता हे | इसके भी चार प्रकार या चार पाद है । 
यह ध्यान स्वरूपाभिमुख हे ओर रागह्ेेंष तथा कपाय का सर्वथा 
विल्षय कराके, साक्षात्‌ परस सोज्ष का देने वाला है । (२१९) 


विवेचन-क्रमानुसार धर्मध्यान से शुक्रध्यान एक सीढी 
ऊँचा गिना जाता हे |तो भी वास्तव में घर्मध्यान के ध्यात! 
तथा शुक्लध्यान के ध्याता की योग्यता मे विशाल अन्वर हे । 
इन्द्रियों विषयों से आकर्षित हाकर. तनिक भी बहिमख नहा 
शुक्लध्यान के ध्याता की यह मुख्य योग्यता है | ऐसी ही याग्यता 
धर्मध्यात के ध्याता की भी बतलाई गइ है. परन्तु धर्मध्यान से 
धारणा है ओर शुक्कध्यान में ध्याता की इन्द्रियों केबल विपया- 
तीत और चित्त धारणा-रहित रहना चाहिये, यानी इस ध्यान 
का ध्याता चित्त को रमणता में इतना मग्त रहे कि डस देखने, 
सुनते, सू घने, स्पश करने आदि इन्द्रिय के कार्या का खयाल भी 
जाय आर साना वह पत्थर की मूर्ति ही हो--इस प्रकार 
स्थिरता पूवंक मस्त हालत मे रहे | जोक की पहिली पंक्ति में 
जा झन्द्रया क बहिसेंख न होने की ध्याता को याग्यता क विषय 
से कहा गया है, उसमे दूसरी पक्ति के द्वारा विशेष स्पष्ट कर 
दिया है ओर वह इस प्रकार, फ्रि-किसी ऐसे ध्यात) के शरीर 
का शख््र से काटा जाय, तब भी उसकी चित्त की स्थिरता अटल 
रहे, तभी शुक्कध्याव हुआ कइला सकता है। इन दानों पंक्तियों 
के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्त की बहि् खता का 
त्याग या इन्द्रियों की विषयातीतता के द्वारा अंधकार कया कहना 
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चाहते हैं । ऐसा ध्याता कौन हो सकता हे, इसके विषय मे श्री 
हेमाचार्य कहते हैं कि - शक्तध्याने तस्मान्नास्व्यधिकारोउल्पसा रा- 
णाम्‌ ॥ अथोत्‌-शुक्रध्यान करने का अधिकार अल्पनसत्त्व 
जीवों को नहीं होता | यदि पहिला संहनन, यानी ढेह का वज- 
ऋषमभनाराच संहनन हो, तभी वह देह के छेदन-सेदन जेसे 
उपसर्गो' तथा परिपहों का सहन कर सकता ओर पू के ज्ञान 
का जानकार हो तभी वह चित्त तथा इंद्रियों को बिल्कुल विपया- 
तीत रख सकता है। ऐसे ड्यतस शुक्कध्यान से रागठ्ेष का 
लय होता है ओर कपायो पर विजय ग्रा् किया ज्ञा सकता हैं, 
यानी परम बीतराग अवस्था का सूचक शुल्लल्यान सोक्षदायी 
हो जाता हे | इस शुक्कध्यान के चार भेद या पाद है। (२१९) 

[ शाखतर में शुक्रध्यान के जो चार प्रकार या चार पाद बतलाये गए 
है वे इस प्रकार ढै--(१) सविचार--सवितक, (२) अविचार--अवि- 
तक, (४) सूच्मक्रिया अ्रप्रतिपाति और (४) उच्चित्न क्रिया अप्रतिपाति । 


७, 


अब अनुक्रम से इन पर विवेचन किया जाता है । | 
शुक्रब्यान के प्रथम पाद ।२९२॥ 


आयदो हो श्रतयोगयोश्च कुरुतः किशित्ससालम्बन । 
द्वाचन्यों सवतोउहँतो5न्त्यसमये शुद्धों निरालम्बनों॥ 
स्याद्योगशअ्॒तसंक्रमो बहुविधों यत्र त्रियोगान्विते । 
शुक्ल तत्पथम विचारसहितं नानावितकाश्रितम || 


शब्द अर्थ ओर योग का संक्रमण ॥ २१३ ॥ 
शब्दाथयोंगाअया 7 


* ० ४. तर >> 
लक्तः संक्रमण न्रथा जिनवरः: 
सिंध! संक्तमः | 


दालोच्येकवचो वचोउन्तरगतिः शब्दा 


८६ कत्तव्य-कोसुदी 


एवं योगपदार्थयोरपि पुनज्ञेयोउन्यगत्यात्मकः | 

सोउ5य॑ संक्रमणाथेकोउत्न गदितः शब्दों विचारात्मकः॥ 
भावाथे-शुक्ल ध्यान के चार पादों मे से आदि के दो पाद 
श्रत, शब्द तथा अर्थ ओर याग--सनत् वचन काय के व्यापार 
का आलम्वन करते है। यानी प्रथम के दा पाद सालम्बन हैं 
ओर अन्त के दा पाद निरालम्बन है। अथात्‌ प्रथम पाद सवि- 
तक और सब्विचार हैं। वितवक नाम श्रत का हैं आर विचार, 
शब्द अर्थ ओर रेग के संक्रमण-परिवत्तत का कहत है | दसरा 
पाद सवितक और अविचार है | इसमे श्रत की एक ही अर्थ की 
एक हो परयोय का एक योग द्वारा ध्यान होता है। ये दा पाद 
८ दे गुण॒स्थान से १२ वे गुणस्थान तक होते हे तथा तीसरा 


पाद तरहवें गुशस्थान मे ओर चौथा पाद चोदहवें गुणस्थान से 
होता है । 


शब्द अर्थ और योग का संक्रमण | 


शब्द अथ आर याग का आश्रय लंकर , जिनखरों न तीन १ कार 
का सक्रसण बतलाया हू । एक शब्द की आलोचना करक दसर 
राब्द का आर बढ़ना, शब्द संक्रमण है; इसी प्रकार एक योग 
का आश्रय लकर एक यांग से दसर याग से प्रतरेश करना, याग 
संक्रमण हू । आर एक अथे का विचार करके. दसरे अथ की 
आर जाना, अर्थ संक्रमण हैं। यानी-शब्द संक्रमण, याग- 
सक्रमण, तथा अर्थ-संक्रमण-यह तीन प्रकार के संक्रमण है 
खुला ध्यान क श्रकार मे जो सबिचार शब्द आता है, उसमे 
विचार शब्द उक्त संक्रमण के अर्थ में व्यवहार किया गया हे । 
सावदचार यात्री सक्रमणश-सहित- यह अथ होता है । ( २१३ ) 


विबे चन--सबविचार ( सवितर्क ) और अविचार ( अवबि- 
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तक ) इन दो शुक्ल ध्यान के पादों से श्रत ( शब्द तथा अर्थ ) 
का, आर योग ( मन-वबचन-काया ) का आलम्प्न रहता हे, 
इसलिए यह दो पाद आल्षम्बन सहित है और सूद्म क्रिया 
अप्रतिपांति तथा उच्छिन्न क्रिया अप्रतियाति, यह दो कब॒ल 
आलम्वन से रहित हे । ध्यान मे यह आल्वम्बनसहितता तथा 
आलस्वबतन रहितता किस प्रकार हा सकती हैं, यह चारो पादों 
के विवंचन पर स आगे जाकर समभ में आ जायगी | श्रताप- 
दंश मं ले किसी बार एक पदाथ या उसका काई पयाय कर 
उस पर विचार करना चाहिए, फिर दूसर पदार्थ अथव। दूसर 
पयाय लकर विचार करना चादिए। एक पदार्थ पर इस प्रकार 
विचार करक भ्ती भांति निरीक्षण करना, पदाथ सक्रमण कह- 
लाता है । इसी प्रकार एक शब्द पर विचार करके दूसर शब्द 
पर संक्रमण करना, शब्द-संक्रमण कहा जाता है। मन-वचन 
तथा काया के यागों से से किसी एक याग पर कुछ समय स्थिर 
रह कर, दसर की आर संक्रमण करेना, याग सक्रमण हु | इस 
प्रकार शुक्ल ध्यान के प्रथम पाद में, एक पदार्थ स दूसर पदाथ 
पर, छक शब्द से दसर शब्द पर आर एक याग स दूसर याग 
मे संक्रण हुआ करते हे। धर्म ध्यान में वाहर का वस्तु का 
जो आलम्वन था, वह शुक्ल ध्यान मे अलग हा जाता ह आर 
उसके बदले अब ज्ञान द्वारा पदाथ का आलम्बतन हाता है. 
विशुद्ध अवलोकन पूर्वक उसकी आलाचना हातीं हु आर उसर 
कुछ समय तक स्थिरता आजाती है| इस प्रकार याय क तीन! 
योगो पर ल्ौटपलट कर संक्रमण हुआ करत हू । नित्य एक 
वसत का पर्याय लिया जाय, तो उस पर स्थिर रूप स बरदुत 
समय वक ध्यान हाता रहता है, फिर दूसर पयाय पर विधा: 
होता रहता है । इस प्रकार असुक्त दृत्य के क्याया पर फ्कक्क 
वाद एक विचार हुआ करते हैं। इस ध्यान का सं्वितक दा 


ध्टट कर्तव्य-कोंमुदी 


सकिचिर कहने का कारण यह हे कि यहाँ एक के बाद एक 
बितक तथा श्रतोपदेश के अवल्नस्वन हाते 8. एक पयाय स 
दूसरे पर्योय पर विचार होता रहता हू ओर पर्याय भद से शब्द 
संक्रमण भी हुआ करता है। ओर इस प्रकार का संक्रमण 
सिद्ध होने पर, शब्द संक्रमण या अर्थ संक्रमण से से याग संक्र 
सशण और योग संक्रमण से स शब्द-अर्थ संक्रमण भी हुआ 
करते हैं। यह तीन ग्रकार का संक्रमण ही शुक्तल ध्यान को 
सविचारता अथवा वितकाश्रितता है। इस अ्कार के शुक्ल 
ध्यान स--सविचार से--जड़ की अनित्यता ओर आत्मा की 
तित्यता या जड़ ओर चेतन के बीच की प्रथकृता का निर्मल 
ज्ञान हाता हैं | इसलिए इस ध्यान का प्रथम पाद प्रथक्त्ववितर्क 
के नाम से भी पुकारा जाता है । चित्त की सविचार या सवितर्क 
अवस्था पर से चित्त की चंचलता का अर्थ नहीं समझना 
चाहिए । एक ही द्रव्य के सस्वन्ध में चित्त की स्थिरता हाने से 
वहाँ चित्त मे चंचलता नहीं होती; परन्तु स्थिर ध्यानावम्था हाती 
ह | संक्रमण स ध्यानी की चित्तावस्था चंचल नही हाती | ८, ६ 
१० आर ग्यारहवें गुशस्थान से यह ध्यान सनि को हाता हे | 
इसस चित्त शान्‍्त होता है, आत्मा आश्यन्तर दृष्टि को प्राप्त 
करती हे। इन्द्रियों निर्विकार हो जाती है और सोह का ज्षयाप- 
शम या उपराम हो जाता है । ( २१२-२१३ ) 

[ अब अन्थकार शुरू ध्यान के दूसरे पाद के विषय से ज्ञान 
कराते है । ] 


शुक्रध्यान का दूसरा पाद ॥ २१४ ॥ 


न॒स्यात्संक्रमएणं बहुत्वविरहादा््रेकयोंगाशिते । 
तत्र स्थांदविचारनामकमिदं शुक्ल छ्वितीय॑ शमम्‌॥ 


शुक्लध्यान का दूसरा पाद ग्टः 


स्थादत्नाखिलधातिकसंविलयों सोहस्य निमंलनात्‌ 
केवल्य प्रकटी मवेदतिशयः सब! सम॑ निर्मलम्‌ ॥ 


भावाथे-शुक्त ध्यानी की जिस अवस्था में तीन योगों मे से 
एक ही योग होता है, उस समय बहुत्व के अभाव से संक्रमण 

होता, इसलिए उस समय अविवार नामक शुक्त ध्यान का 
दसर। पाद संभव हों सकता हैं! इस अवस्था में मोहनीय कम 
का सबंधा उच्छेदत होने पर चारों घाति कर्मा का विल्लय 
जाता है ओर चोतीस अतिशयों के साथ निमल् कवल ज्ञात 
प्रकट हाता हैं । ( ९१४ 


विवेचन--ध्याता जब श्रत स योग सम आर योग से श्रत में 


संक्रमण करते-करत स्थिर हा जाता 6 आर सन की शुद्धता तथ 
निश्चलता का अनुभव करता है, तंत्र उसका सविचार-सवितक 
अवस्था का ज्ञीप हो जाता हैँ आर एक ही यांग स एकत्व 
विचार णा में श्ृंखलित हा जाता हैं। यह *्यान की अविचार 
_ किवा निर्तविकल्प अवस्था कही जा सकती है। इस अवस्था म॑ 
योग में संक्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती । एक द्रव्य 
एंक-पंयाय और एंक पुंदुगल का यह देहात हा 9 अथातू - 
द्रव्य के पर्याय में भिन्नता होते हुए भी, उसकी अंतिम एकता का 
अनुभव करता हैं और इस विशिष्ट ध्यान से, श्याता में बुद्धि को 
इतनी निर्मलता आ जावी हैं कि। से वस्तुओं का काध कराल 
« वाल ज्ञान को आदत कर लेन वाला आवश्ण इस ध्यान स अत्ला 


हो ज्ञाता हे | को अस्तिस अर्थात-मोहतीय कस की नाता दे। 
ज्ञान के वाद अन्त सम ज्ञानावरणय 


दर्शानावरणीय, तथा अन्त- 
[य इन घातिकर्मा की 


भी बिलय दो जाता हैं; वानी जस वाला 
का आवरण दूर होने पर खुल प्रकाशित हो उठता हूँ, वैंस हू 


के कत्तेवब-कोमुदी 


न 


ध्याता का निर्मल केवल ज्ञान तथा केबल दश्शान प्रकट हाता 
इसमे श्रत बिचार का अवल्स्व॒त हाता हूं, परन्तु अन्त से चरा- 
लम्बन दशा आ.पहुँचती है। केवल ज्ञानी सब लोंकालोंक 
बाह्याध्यन्तर, सूच्ष्य-स्थूल सब पदार्था को हम्तासलकवत्‌ दखता 
ओर जानता है ओर अनेक प्रकार की लब्धियों का प्राप्त करता 

| ेवेन्द्र ओर मनीन्द्र उसे नसम्कार करते हैं। कवल्ली की वाणी 
से अनेक कार के शुण प्रकाशित हा उठते हैं। उस वाणी स 
मिथ्यात्व का अन्धकार दूर सागता हैं और अनक जींवा का 
आत्म-कल्याण सिद्ध होता हैं । ( २९४ ) 

[ केवली ज्ञात प्राप्त होने के वाद केवल जयत्‌ की सेवा करने में 

लग जाते है | अन्थकार श्रव केवल्ली की जगत्‌--सेंदा पर हो विवेचन 
करते है । | 


फेचली को जगत्‌-सेवा ॥ २१४ ॥ 


५ 6? किक | रे 
कबल्थेडघिगते जिनस्य तु जगत्कल्याणसार्गें स्वयं | 
6 (- ९5 कप 
हात्त;स्थाजइजनयापकसंवशगाउड न नत्या हयासातस: ॥ 
७ श + क्र का 
सचरत्वाच्ुतवयएन बरुधा कृत्वा पर शोतला। 
कप 0 /«... 0०७. बा 
सुक्त मार्ग निद्शेनेन जगतः सेवा विद्ध्यादयम ॥ 
भावाणे-वीतराग को क्वल ज्ञान ग्राप्त होने पर ऋपना 
निज का कल्याण तो हुआ, परन्तु ज्ञिन--तीर्थकर नाम कसे के 
उदय और अनन्तमाव दया के प्रवाह से जगन्‌ का कल्याण 
करने की ओर अपने आप ही उनकी वृत्ति हो जाती है । इसलिए 
केवली भगवान्‌ सत्य-तत्त्त-रूपी अमृत की वर्षा करके इस पृथ्वी 
का परस शीतल बना कर जगत को सुक्ति का सार्य दिखला कर 
जगत सेवा करते है | ( २१४ ) 


केवली की जगत्‌-सेवा ४६१ 


विधेवन्‌-छझ्मस्थ अवस्था से ध्यान के द्वारा उच्च गति करके 
चीतराग जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति 
निर्मर ओर कमधन्धन से रहित ही होती है। उनकी वाणी से 
निरवद्यता ही होती है, यानी उत्तके उपदेश से एक भी वचन 
अपायकारक नहीं होता । यदि उस केवली के तीर्थकरनाम- 
कर्स का उदय हो, तो तीर्थंकर रूप से अन्यथा साधारण कवली 
के रूप स वह जगत्‌ के जीवा को उपदंश दकर सत्यतत्त्व का 
ज्ञान कराकर मुक्ति का सार्ग दिखलाकर संबा करत है आर 
इस प्रकार वेदनीय नाम, मात्र ओर आखयुप्य इन बाका 
रहे हुए चार अधघाति कर्सा का भी क्षय करन का स्थिति पेदा 
कर लेते है । उस समय उनके चित्त म समस्त जगत्‌ क जीवो क 
प्रति ऐसी भावदया बहने लगती हें कि उन्हें अपनी आर दूसरा 
की आत्मा के बीच भेद ही नहीं अतीत हाता। जगतू क मडुष्य 
और तिर्यच-पशु-भी उनके उपदेश का सुन आर समझा 
सकते और अपना कल्याण-साधन कर सकते हैं| इस सस्थात 
में देवता लोग भी केवली की पूजा करत हैं, सम्मान करत हू | 
और किसी समय कोई कष्ट सहने का ससय भा गा जाता ह; 
परन्तु इस पूजा या कष्ट का उन्क सन पर कोई प्रभाव नहीं 
होता । चित्त की ऐसी उदास [स्थात से कवली भगवान्‌ अपन 
बचनाम्रत की वृष्टि से प्रथ्वी कों शीवल करत ४5 विचरण 
करते है ओर तीथंकर नामकर्स की उदय हा जान पर अनक 
विभूतियों हाती हैं, उनस भी कवली भगवान्‌ अलितत रहत हू । 
केवली ही शुक्लध्यान के तीसर पाद का ग्राप्त करने मे समथ 


ह। (२१५) 
[ घअ्रब लनीचे के दी कछोको मे अन्धकार 
र्माच्च स्थिति क्र समिद्रशंत करत ह। 


शुक्लध्यान के तीसरे आर 


चोथे पाद की प 


है कत्तेव्य-कोमुदी 


शुक्लध्यान का तीसरा पाद ॥२१६॥ 
स्थित्वा स्थूलशरीरयोगसरणो सूदम विधत्ते जिनो | 
वाणीमानसयोगमन्त्यसमये स्थित्वा ततस्तयुगे ॥ 
स्थूल॑ कायिकचेष्टितं पुनरिद॑ं सूच्म॑ विधायेतरद | 
रन्‍न्ध्याद्योगयुगं तदेव कथितं सूच्समक्तियारू्य पद्म ॥ 
शुक्ल ध्यान का चोथा पाद ॥२१७॥ 


अहेन्मुक्तिपदप्रयाणसमयये पश्चखरोचारणा | 
काल तिछति सूुच्मयोगविलये शेल्ेशवन्निश्वलः || 
एतच्चेव सत॑ चतुर्थचरणं ध्यानस्थ शुक्लस्य वे! 
व्युच्छिन्नक्रियनासक॑ शिवपदासन्न समाप्ताथेकम्‌ ॥ 


भावाथे--जिस अवस्था मे शुक्ल ध्यानी केबली भगवान्‌ 
अन्त ससय से स्थूलकाययोग से रहकर वचनयाग ओर 
मनायाग को सूक्म बना लंते हे ओर सत्-वचन-योग से रहकर 
स्थूलकाययोग का सूक्म बना लंते है, ऑर उसमे रहकर भी 
सनवचनयाग को राकते है, उस समय केवल सूक्ष्मकाययोग की 
सूद्स क्रिया रहती हैं। इससे सूक््मक्रिया नासक शुक्ल ध्याक्त 
का तीसरा पाद निष्पन्न हाता हैं । (२१६१) 


शुक्ल ध्यान का चोथा। पाद 


अरिहन्त भगवान्‌ जब मुक्तिपद में प्रयाण करते है, तब 
सूच्मकाययोग का भी निरोध करके पॉच हस्व स्वरो का उच्चारण 
करने के समय तक मेरुपर्बत की तरह निश्चल अयोग अवस्था 
मे-शेलेशी अवस्था मे--रहना ही व्युच्छिन्नक्रिय नामक शुक्ल 


शुक्लध्यान का चौथा पाद ४६३ 


ध्यान का चोथा पाद है। इस पाद में, सकल अर्थों की समाप्ति 
हो जाती है ओर शिवपद्‌ का सामीष्य प्राप्त हो जाता है। (२१७) 


विवेचन--सूह्मक्रिया अर्थात्‌ अत्यन्व अल्पक्रिया। इस 
अवस्था में कंवली को स्वल्प कर्म रज लगी रह जाती है; परन्तु 
वह रज कंसी हाती हैं ! जैसे भुना हुआ अन्न खान से पेट भर 
जाता है, परन्तु बोने स वह उगता नहीं, बेस ही अधघाती कम 
को सत्ता स कवली चलनादि क्रियाएँ करते है| परन्तु यह क्रिया 
भवांकुर उत्पन्न नही कर सकती | इस कारण कंवल सूच्मकर्म 
ही उसे ज्गता हं। शुक्ल ध्यान के तीसरे पाद में कवली 
भगवान्‌ कर्स का किस प्रकार सूक्स करते हैं ! वे याग निराध 
करते हैं; अर्थात्‌, प्रथम स्थूल्काययोग में स्थिति करते ओर 
स्थूलबचनयोग और मनोयाग को सूक्ष्म कर डालते है | फिर 
सूक्म वचनयाग और मनोयोग में स्थिति करके स्थूलकाययोग 
को भी सूक्ष्म कर डालते हैं | अन्त में सूक्मकाययोंग में स्थिति 
करके केवली सूक्ष्मवचनयोग ओर सूक्म मनोयोग का भी 
निग्रह करते--रोकते हे | इस श्रकार तेरहवे गुण-स्थान मे केवली 
को केवल सूक््मकाययोग रह जाता हैं, ओर एसी स्थिति का 
सूच्सक्रियध्यान के नाम स पुकारा जाता ह | इसक बाद कवला 
ध्यान के चौथे पाद में प्रविष्ट होते हे और यह पाद चोदहवे गुण 
स्थान मे ही प्राप्त होता हैं । तीसरे पाद म जा सूक्ष्मकाययाग 
बाक़ी रह गया है, उसकाभी निरोध करना व्युच्छिन्नक्रिय नामक 
शुक्रध्यान का अन्तिम पाद है। इस अवस्था म इंतना समय 
बाकी रह जाने पर कि जिंसमे अ इ ड अट लू इन पाच स्वरा का 


उच्चारण हो जाय, केवली का अयोगी गुण स्थान ग्राप्त हो जाता 
है | वहाँ समस्त योगों का निरोध हा जाता है, यानी केवली 


मेरुपर्बत की तरह निश्चल-शेलेशी-अवस्था भ रहे है | यही 


ड्प्र 


५६० क्न्त व्य-कोमुदी 


व्युच्छिन्नक्रिय पाद है | इस पाद से क्रिया नहीं रह जाती, यानी 
अक्रियावस्था प्राप्त हो जाती है और अघाती कर्मा का त्रिलकुलल 
नाश हो जाता है। गुणस्थानक का काल पूण हाव तक यह 
अवस्था रहती है और इसके वाद मुक्तावस्था प्राप्त होती हू 
६८५ कि था के न द्र+ 4 

अतएव इस पाद को 'शिवपदासन्नं अथांत मुक्ति पद के सन्निकट 
कहते है | (२१६-२१७ ) 

[ नीचे के 'छोक से अन्थकार शुक्ू ध्यान के शाखोक्त आलस्बनों तथा 
भोवनाओ का निदर्शन करते है । ] 


शुक्रष्यान के आलम्बन और माचना || २१८ |॥ 


(३ 0 ० + 
ज्ञान्तिमादवाजेव॑ च यमिनां निरलोंमवृत्तिश्चतु-- 
े ष्ट न्‍्थ्थ 
रालम्बा अधिरोहणे निगदिता ध्याने तु शुक्ताभिषे।॥ 
९ 8 के 
एवं पापलपायकारणमयं देहोड्शुभ! पुद्चला-- 
्श ८ 
वताननन्‍त्थमभिद॑ जगबलमिति ध्येयाश्वतुमावनाः ॥ 
ए ८65 | बिक पद! ४). [० 
सावाथ-सयात्यां का शुक्त ध्यान म॑ बढ़ने के लिए क्षमा, 
निर्लोेमिता, ऋजुता-सरलता और मृदुता--यह चार आतल्म्बन 
बतलाये गये है | इसी प्रकार शुक्ल ध्यान की विशुद्धि के लिए 
पाप सात्र अपायका रक-हानि कारक है; यह दृह अशुम-अशुचि 
सय हैं, यह जीव अनन्त पुदूगलपरावत्तंच द्वारा संसार मे भ्रमण 
करता हैं और यह जगत्‌ नश्वरु-चल्लायमान है--यह चार भावनाएँ 
सानी चाहिए। ( २१५८ ) 
विवेचन--शुक्त ध्यान के आरंभिक दो पादो से सक्रियता का 
अस्तित्व है; अतएव योग का ( पहले मे तीच और दूसरे में एक 
का ) भी अस्तित्व है; यानी वहाँ तक संयमी के चित्तकों उच्च श्रेणी 
पर चढ्ते जाने के लिए आतलम्बन होना स्वाभाविक है। यह 


शुक्लध्यान के आलम्बन और भावना <६श्‌ 


आल्म्बन चार हैं । यहाँ ग्रन्थकार ने 'निगदिता:--कहे हुए! 
शब्द का प्रयोग इसलिए किया हे कि आल्नम्बन शाख-कथित हैं । 
उववाइ सूत्र स इन आलब्बनों का विधान है। क्षमा, सृदता 
ऋचजचुता और निलाभता रूपी आल्मम्बनों के द्वागा शुक्तन ध्यान में 
स्थिर रहा जा सकता है ओर प्रथम से दूसरे पाद में ओर दसरे 
से तोसर पाद से चढ़ा जा सकता है। इसक सिवा शुक्ल ध्यान की 
चार अनुप्रज्ञाएँ या भावनाएं बतलाई गई है। ग्राणतिपातादि 
प्रत्येक पाप अपाय-हानि का कारण हे--ऐसा बविचारना पहली 
भावना हैं | मिथ्यात्व, अन्नत, ग्रमाद, कषाय, और योग-यह 
पाँच आश्रव के भद या प्रकार है ओर आश्रवों को भगवान्‌ ने 
अपाय का कारण रूप बतलाया हैं। ऐसे श्रुत के चिन्तन से 
संक्रमण द्वारा योंग से, और योग से संक्रमण द्वारा श्रुत से, 
उत्तरोत्तर जुदी-जुदी भावनाएँ भाते हुए, ध्याता शुक्ल ध्यान में 
आगे ही आगे बढ़ता जाता है | इसी प्रकार तीन भावनाओं के 
विपय में भी समझना चाहिए। अशुचि भावना, यात्री ऐसा 
वबचार करता के यह देह अशुभ--अशुच परमाणुओं की वनी 
हुई हैं, इसलिए उस पर राग कैसा £ अनन्त पुदूगलपरावत्तन, 
तीसरी भावना है, यानी यह जीव संसार से परिभ्रमण करता 
हुआ अनब्त पुदूगालपरावत्तव कर चुका है, अब उस ससार स 
राग कैसा (यह चिन्तन शुक्ल ध्यान की तीसरी भावना हैं। 
ओर वस्तु के परिणाम को पलटने, यानी जगत्‌ का चचलता क 
स्वभाव का चितन करता, चौथी सावना हैं । इसस आत्मा को 
जगत्‌ की नश्वरता अनित्यता का भान हान पर वीतराग अवस्था 
की शिक्षा उसे मिलती है । यह आलम्बन और भावनाद वास्तव 
ध्यान के उच्चतम शिखर पर चड़न की सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों 
पर पैर रखते हुए, ध्यावा आत्मा को विमल करता हुआ ऊूचा 


चढ़ता जाता है 4( 5६८ 2 


४६६ कत्तेव्य-को मुदी 


[ शुक्ल ध्यान, आत्मा को निर्मल करने का उच्च शिखर अवश्य हे 
परन्तु उस पर चढ़ना इस युग में श्रति दुष्कर--कठिन-हैं । यही 
निदर्शन कराते हुए, ग्रन्थकार सुसुछ को ध्यान का उच्च मनोभाव रखने के 
लिए सूचना करते हैं । | 


शुक्ल ध्यान की दुष्करता ॥ २१६ ॥ 
शुक्तध्यानसपेज्ञतेषपरिसित वीथ च चित्तात्मनों-- 
रादय संहनन स्थिर हृढ़तरं वराग्यभाव॑ पुनः ऐ 
नेतेंघां यदि संभवोड्च॒ समये साठया तदा भावना | 
भआाव्याशा नियता न साधनबलं यावत्समापगते ॥ 
भावाथे-शुक्रध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए 


आत्मा की पूर्ण बढ़ता और आत्मा का अपरिमित वीय--साम र्थ्य 
चाहिये। छः संघयणो में से पहला वज्ऋषभनाराच संघयणु-- 
संहनन चाहिए। ओर अत्यन्त दृढ़ बेराग्यमाव चाहिए। इस 
समय यदि वह सम्भव न हो, तो भावी की आशा रख कर 
तब तक उपय॑क्त शुक्कध्यान को भावना भानी चाहिए, जब तक 
कि अपरिसित वीय आदि साधन सामग्री पूणरूप मेप्राप्त न 
हो जाय । (२१६) 

विवेचन-पहले, २११ वें झ्ोक में 'शुक्तध्यान' के विपय 
में विवेचन करते हुए कहा गया है कि अल्पसत्त्व वाले जीवों 
को शुक्क ध्यान का अधिकार नही है। इस अधिकार के न होने 
का कारण यह हैँ कि यह ध्यान अत्यन्त कठिन है| इसमे चित्त 
आर आत्मा के अपरिसित सासथ्य ओर सुदृढ़ शरीर की 
आवश्यकता होती है । “आय संहनन यानी पहला वज्ञऋषभ- 
नाराच संवयण-संहंनत कि जिससे वजञ्ञ के समान मजबूत 


शुक्लध्यान को दुष्करता ४६७ 


हड्डियों वाला शरीर ओर भी भाँति दृढ़ वेराग्य वासित चित्त 
होता हे, वही शुक्करध्यान का अधिकारी है, और इस समय 
एसी योग्यता किसी में हाना सम्भव नही है, इसलिए शुक्लध्यान 
की भावना साना, यानी शुक्कध्यान को अपने अन्तिम आदर्श 
की भाँत्ति स्थापित करके, उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रयव्शील 
रहना उचित है । जब तक अपरिसित वीर्य ओर देहादि रूप 
साधन सामग्री प्राप्त न हो जाय, ऐसा अपूर्व अवसर न आजाय, 
तव तक शुक्कध्यान को केवल आदर्श समककर, उससे निम्न- 
कोटि के धमध्यान में आगे बढ़ते रहना, चित्त की वीतराग 
अवस्था तथा आत्मा की निमल्वता प्राप्त करने का व्यावहारिक 
सागे है । ओर हंसचन्द्राचाय भी आधुनिक समय के लाोगा के 
लिए शात्र-कथित शुक्तध्यान कठिन समझते हुए कहते है - 
दुष्करमसप्याघथुनिक: शुक्षध्यान्‌ यथाशात्रम। धमर्मध्यान का 
अविचतल स्थिति काल अंतवर्मह त है, ओर इसमें ज्ञायापशमिक 
भाव हे, इसलिए अवस्थान्तर हुआ करता हूं | यह झुल्लाश्यान 

मी अपेक्षा सी अल्प है; परन्तु आर्त-रोंद्र ध्यानस इसकी 
अवस्था बहत उच्च हे; अतएव आधुनिक समय के लिए घ्स- 
ध्यान ही इष्ट-शुभ-हं | (२१६) 





बारहवाँ पारिच्छेद 
तपश्चयो-व्युत्समें 


[ अब तप का अन्तिस अकार च्युत्सगं तप! का विवेचन किया 
जा रहा है । | 


व्युस्सगं तप अथवा विवेक ।२२०॥ 


देहादी परवस्तुनि प्रथमतों जाताउप्त्मबुद्धिश्व या। 
सम्पन्न॑ जलदुग्धवत्तदुभयोरेक्यं तयाउनादितः ॥ 
निश्िित्योभयलचल्ुणानि सतत बुद्धया विविच्योमयं १ 
मेदाभ्यासबलेन हंसवदिदं त्याज्य पर स्वग्रहे ॥ 


भावाथ-दहांद पॉदृगलिक वस्तुओ से बहुत समय से 
जा आत्ममाव हो गया हे ओर अनादि काल से पानी तथा 
दूध के साफिक जड़ और चेतन-पुद्ूगल तथा आत्मा--इन 
दोनों की एकता हो गई है, उन दोनो के प्रथक-प्रथक लक्षणों का 
निश्चय करक मुमुक्ुओं का निरन्तर भेद अभ्यास के बल स 
उन दोनों पदार्थों को हंस की तरह अलग-अलग करके स्ववस्तु 
आत्मतत्व का प्रहण तथा परवस्तु--पोद्गलिक तत्त्व का त्याः 
करना चाहिये | (२२०) 

विवेचन-- स्व और पर! के भेद को जानने का विवेक 
ही व्युत्सग' हे साधारण प्रकार से मनुष्य बहिसख वृत्ति वाला 
बहिरात्मा होता है. कारण कि शरीरादि जड़--पोद्गलिक 


ए [4 
व्युत्सग तप अथवा विवेक ५६६ 


वस्तुओं के दीघंकाल के सहवास से उस शरीर के प्रति ही 
ध्यार च्ड रे ध्ज्‌ रिहा 

त्ममभाव उत्पन्न हो जाता है; पर वास्तव में यह आत्म- 
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विश्रम है| ज्ञानाणुव' मे कहा है कि-- 
आअत्मवुद्धि: शरीरादो यख्य स्थादात्मविश्वमात्‌ । 
बहिब्त्मा स॒ विज्ञेयो मोहनिद्रास्तवतन: ॥ 


अथात्‌ू-आत्म विश्रम के कारण जो मनुष्य शरीरादि जड़ 
वस्तुओं मे आत्मभाव धारण कर लेते है ओर मोहनिद्रा से 
जिसका चैतन्य अस्त हो गया है, वह वहिरात्मा है। ऐसे बहि- 
रात्म भाव का विज्ृय होकर अन्तरात्म भाव तब जाग्रृत हाता 
हे कि जब जड़ को जड़ रूप में और चतन का चतच रूप मं 

चानने का; चेतन आत्मा है, अतएब 'स्व॑ हैँ तथा दृह जड़ 
हे; अतएव 'पर! हे--इस प्रकार स्व-पर का भेद जानने का 
विवेक मनुष्य मे जायूत होता है । इस कारण जड़ ऑर चंतन 
अथबा पुदूगल और आत्मा के लक्षणों का मुमुछ को अभ्यास 
करना चाहिये ओर ऐसा निश्वयवान्‌ हो जाना चाहिये कि 
अप्पा कत्ता विकता य दुह्याण य सुहाण य, अथांत्‌-आत्मा हा 
दुख और सुख का कर्त्ता तथा अकत्ता हूँ। जड़-चंनन हा वह 
भेद जानने के बाद मुमुछ्ु को आत्म रूप चेतन, जा स्व॒ है आर 
जड़, लो पर है, इनमे से स्व का अहण करक पर का त्याग 
करन में अयत्नशील होना चाहिए । यस्यात्सत्यात्मानततत 
सोउन्तरात्मा मतस्तज्ज्ै” अर्थात्‌-आत्मा का ही जिसन आत्म 
भाव में निश्चय किया हैं, उस ज्ञानी पुरुषा न अन्तरात्सा क 7 

जब ऐसा अन्तरात्म भाव किया स्वरूप का विंवे 


लाया है 
प्रकट होता हैं, तब व्युत्सगं तप सहज ही सिद्ध हा जाता 


हू । (२२०) री मिशन 
[ ऐसा विवेक प्रकट होने पर जड-चेतन के बीच के भेद का जे 


६०० कक त्त व्य-कोमुदी 


|] ७." ० # 7 फ का 
ज्ञान उत्पन्न होता है, नीचे के छोक से उसी का दिगुदशन कराया 


गया है। | 
भेद ज्ञान ॥ १२१ ॥| 


देहों नास्ति ममाहमस्मि न पुनर्देहस्थ काले ऋकचित। 
स्थूलोध्यं क्षणमसड़रः पुनरह चतन्यरूपः स्थिरः ॥ 
दुःख है जन्मजराध्वयसानजनितं रोगाध्युपाध्युद्धवं । 
देहस्थेव न चास्ति सेउघ्थय सहजानन्दस्वरूपो5स्म्य हम ॥ 


भावा्थ--यह इह सरा नहां हैं, में किसां भा कान मं इस 
देह का न बनू गा, यह देह स्थूल रूप तथा क्षण भंगुर ह ओर 
से स्थिर ओर चेतन्य रूप हैं, जन्म, जरा, मत्य से उत्पन्न होने 
वाला ओर राग, आधि, उपाधि से पेदा हान धाला दःख आर 
क्लेश इस देह को ही हाता हे, मुझे नहीं; कारण कि मे तो 


सहज आनन्द-स्वरूप हूं-इस प्रकार भदज्नलान का अभ्यास 
करना चाहिए । ( ) 


हि 


विवेचन--जब्र देह मे स 'अहं” भाव का लोप हो जाता है 
तब चित्त की ऐसी सम अवस्था होती हं कि देह की पीड़ा तुच्छ 
मालूम होने लगती है, ओर आत्मा तो क्षणभंगुर देह को परवा 
किये बिना ही अहं ब्रह्मास्म समझ कर आनन्द स्वरूप को 
प्राप्त कर लेती है । देह एक नहीं है था किसी का अपना नही हैं, 
वह ता कबल स्थूल और अनित्य पदाथ हे--जो 'में! हूँ , वह 
निर्मल - चेतन्य स्वरूप आत्मा है, उसे आधि-व्याधि या उपाधि 
जन्म, जरा, या रत्यु से दु ख नही होता, केवल देह को ही दुःख 
होता ह-ऐसा भेद ज्ञान जब प्रकट हो जाता हैं, तब-आत्सा के 
लिए जो भगवद््‌गीता मे कहा है कि-- 


भेद ज्ञान ६०? 


अच्छेयोयमदरद्योयमक्लेदयोउशोष्पय. एव. च। 
नित्य: सचंगत: स्थाण॒ुरचलोयं सनातन: ॥ 


अथात्‌--आत्मा अछेद्य (न कट सकने वाली ), अदाझ्य 
(न जलन वाली ) अक्लबद्य ( ने भीगन वाली ) अशोष्य ( न 
सूखने बाली ), नित्य, सर्वत्र पहुँचने वाली, स्थिर, अचल और 
सनातन हँ-इस तत्त्व का साक्षात्कार होता है। देह ओर 
आत्मा के वीच का मभेंद समकान वाला जो ज्ञान है, वह भेदज्ञान 
| इस भेद का अभ्यास करने स वेरास्य सदृढ़ होता है ओर 


व्युत्सग तप की सिद्धि सहज हा जाती है । 


हष्टान्त--भदज्ञान के कारण केवल ज्ञान पाने वाले गज 
सुकुमाल का दृष्टान्‍न्त यहाँ उपयुक्त होगा | गज सुकुमाल कृष्ण 
महाराज का छाटा भाई था। माता दंवकी का उस पर बड़ा श्रम 
था | जब वह जवान हुआ, तब एक बार बाइंसव ताथेकर नाम 
थप्रञ्ठु द्वारकानगरी के बाहर एक उद्यान मं पधार, आर ऊष्स 
महाराज, गज सुकुमाल को साथ लेकर शरम्धु क दर्शन कलिए 
जाने ल्ग | रास्ते में सोमिल नामक ब्राह्मण का घर आया। 
उस घर की छत पर सोमा नाम को, ब्राह्मण की सौन्दर्यचती 
कन्या सखियो के साथ खेल रही थी, कृष्णजी ने उस देखा 
आओर डसके साथ गज धुकुमाल का विवाह कर दंन का [विचार 
उन्हें हआ | ऋष्णजी ने सोमिल को बुलाकर, साम्ा के विवाह 
के विषय में बातचीत की ओर सोमा को कु आर अन्‍्तःउर 
में सज़ दिया | फिर दोनों भाई उद्यान को आर अ्रद्धु के द्शंनां 
के लिये जाने को आगे बढ़े। शर्म का उपदेश खुन के: 
गजसुकुमाल को वेराग्य उत्पन्न डुतआा | उसने द्वीक्षा लगन क 
लिए माता से आज्ञा मांगी, तो माता का मूच्छो आगई | बहुत 
चहुत सममाने पर भी गजसुकुमाल न दीक्षा लेन का विचार 


६ 6५ कक त्त व्य- को सु दी 


है 


नहीं छोड़ा, ओर दीक्षा ले ही ली। दीक्षा लकर तुरन्त प्रभु स 
बारहवीं भिख्खु की पड़िसा ग्रहण करने को आज्ञा लो आर 
श्मशान में जाकर कायोत्सग करक अचल रूप म खड़ा हागया। 
शास हाने पर सामिल ब्राह्मण, हवन के लिए जंगल स सामधा 
लेकर गाँव की ओर लोट रहा था, उसकी दृष्टि गजडुकुमाऊ़ पर 
पड़ी । उस देखते ही सोमित्न को क्रोध उत्पन्न हो गया ओर वह 
बाला--अरे ! जिसके साथ सोमा का विवाह होने वाला था, 
वह गजसुकुमाल तो साधु बन कर यहाँ खड़ा हैं ! अरे दुष्ट ! 
तुझे यदि साधु ही बनना था, तो मेरी कन्या को कुवारे अन्तःपुर 
मे भेज कर क्यो विधवा बना दिया ? उस क्रोघी ब्राह्मण ने गज- 
सुकुमाल को कठोर दण्ड देने की ठानी। उससे ध्यानस्थ खड़े 
हुए गजसुकुमाल के सिर पर गीली मिट्टी स ओट बनाई ओर 
उसम चिता स लाकर आग भरदी । ताजी मु ड़ी हुई खापड़ी का 
चसड़ा चर चर करक जलन लगी, इसक बाद मास जल्नन 
लगा। इस पाड़ा का क्या ठिकाना है ? परन्तु गजसुकुमाल न 
सिर या शरोर का काई अंग जरा सी नहीं सिकोड़ा या नहीं 
हिलाया | सामिल्न के प्रति उसने हेप भी पैदा नहीं किया । 
किसा का ससुर पाँच पर्चांस की पगड़ी वँधवाता हे आर मुझ 
भरा ससुर साज्ष को पगड़ी बंधवा रहा है--यह साव गजसुकु 
माल सुनि के शुस ध्यान से स्फरित हो रहा था। यह सब प्रभाव 
नव शुरवारता, यह निश्चलता, उस भेद ज्ञान का ही परि- 
सास था। इस समय गजसुकुसाल की आत्मा जेस शरीर से 
२ निकल कर कसा का पराजित करने के लिए रखाज्षत्र में 
आरा था आर शरोर के साथ कोई भी सम्बन्ध न सान कर 
उल वद॒ता क बिता आत्मभाव मे लीन होगई थी | उसके बहि- 
रात्म साव का तो कभी का ध्वंस हो गया था ओर इस समय 
नतरात्मक्षाव्र स्न से परमात्मभाव में जाने की तैयारी कर 


द्रत्यव्युत्सर्ग तप ६०३ 


प्र थ्‌ रा 8 
23 [। जपके श्रणी में चढ़कर, अन्त सें केवली होकर शुक्ल 
नक अंतिम पाद का स्पर्श करके, सकल कर्मों का नाश 

“रैक, गजसुकुमाल मुति भोक्ष को आ्राप्त हो यये। ( १२१ ) 
[ थ्रव॒च्युत्सर्ग नप के दी भेदों में से प्रथम द्व्यव्युत्वग तब के 


विषत्र में कहा जाता हे ] 
न व्युर ०२० 
द्रव्यव्युत्सम तप ॥ २२२ ॥ 


च्यट कक का ध किक आर कप ७. 
लगा द्विविधो मतो जिनवरेद्रब्येण भाषेन वा | 
कब कप का [अर ८. 
गच्छाह्ीपधिभोजनादिविधया ख्यातश्वतुर्धाउडदिम:॥ 
आसजन्ने मरणे वि | 7 चोपधों 
.._ मरणे विहाय ममतां गच्छे तनोौं चोपधोौ । 
'पाज्यमोजनपानकं च निखिलंनिष्कामबुद्ध्या बुध: ॥ 


भावार्थ- जिनवरों ने व्युत्सर्ग तप के दो भेद बताये है-- 
पक द्रव्यव्युत्सर्ग और दूसरा भावव्युत्सर्ग । गच्छ, शरीर, 
_ ऊरण ओर भोजन आदि भेद से पहला द्रव्य व्युत्सग तप 
आकार का है । जब स्रत्यु निकट आजाय तब गच्छ, शरीर 
>र उपकरण-उपाधि पर से ममता हटा कर अन्त मे निष्काम 
वत्ति से अज्ञ जल त्याग कर भी विवुधो को चार अकार का, 
पस्तार ब्रत अहण करना चाहिए। (२२२) 

विवेचन--व्युत्सर् के दो अकार शाखत्र में वतलाये गए है-- 
द्र्व्य्‌ व्युत्सग आर भाव व्युत्सग [वि उत्सर्ग विशेष त्याग, 
नी उत्समे । द्रव्य व्युत्सर्ग के चार प्रकार है--गच्छ--सम्प्रदाय 
7 भमत्व का त्याग, शरीर के ममत्व का त्याग, मल 
था धर्मचर्यादि के साथनों के ममत्व का त्याग, और अन्न जल 
5 मसत्व का त्याग | यह सब निष्काम बुद्धि से--कामना-रहित 


# 


६०४ कत्तंव्य-कोभुदी 


ञ् 


वृत्तिस करना ही द्रव्य व्युत्सगे तप की सिद्धि हे । में अमुक 
गच्छ का साधु हूँ, मे असुक सम्प्रदाय को मानता हूँ-यह ममता 
भाव चित्त मे से विलय हो जाय, और केवल यही भाव रह 
जाय कि मैं निर्मल आत्मा हूँ, सुके अब गरछ या सम्प्रदाय से 
कोई सम्बन्ध नहीं हे-इस चित्तवृत्ति से गच्छ-सम्प्रदाय के प्रति 
भसत्व का या उसके चिह्ो का त्याग करदे। देह के प्रति मोह 
को दूर करदे, यानी कार्योत्सगे करे-काया से समत्व का 
भाव त्याग दे जीव-जन्तु इस काया को खा जायें या डसलें, 
हवा से सुख पेदा हो या गर्मी से शरीर ऊुलस जाय-- 
ऐसे किसी भी सुख दुःख की परवा ते करे और केवल 
ल्याय भाव से ही लीन रहे-कायोत्सर्ग है । जो कुछ दुःख 
या सुख होते हैं, बह शरीर को होते है, मुझे-मेरो निर्मल 
आत्मा को उससे कोई भी सुख दु.ख नहीं होते, जब ऐसा भाव 
प्रकट होता है, तब चित्त को जरा भी खेद या गरज्ञानि नही होती, 
तरह अठल रहती है, दुःख से शरीर के अंगो को बचाने की 
वृत्ति उत्पन्न नही होती और ऐसे कार्योत्सगे से ही तपस्वी देह 
के ममत्व को स्थाग देता है, खत्यु का समभाव से आलिंगन करता 
है। 'ण से देहे परिसह्य'--मेरे शरीर से परिषह है ही नहों--ऐसी 
ही प्रबल भावना डसे होतो रहती हे। जब तपस्वी डउपधि-डप- 
करणो का उत्सर्ग करता है, तव वह गच्छ या शरीर पर के 
ममत्व का पूरा रूप से त्याग कर देता है। उपकरण, यकः तो 
नस चया के लिए, या सम्प्रदाय की विशिष्टता--प्रथक्ता सूचित 
रन के बाह्य साधन होते है। गच्छ और शरीर के प्रति ममत्व 
"गे त्याग किया कि सब उपकरणों का ससत्व दूर हो जाता है । 
' हिरण या अमुक रंग के वस्ध आदि मुझे क्यों चाहिएँ? 
आत्मा को विशिष्ट रूप से परिचित करने या शरीर की रक्षा 
करने को क्या आवश्यकता है ? --ऐसे ही भाव तपस्वी के हृदय 


भाव व्युत्सग तप ६०४५ 


में सदोदित होते रहते हैं। उस प्रकार के उत्सगों का साधन 
करने के पश्चात्‌. शरीर का निर्वाह करने के लिए अन्न-जल ग्रहण 
करने की भी बृत्ति नहीं रह जाती | इस वृत्ति मे स्मरण करने 
वाली आत्मा क्या विचार करती है ९-- 
जावज्ञीचं परीसहा उबसग्ग। इति संखया। 
खंचुडे देहभेयाण इतिपन्ने घियासए ॥ 

अथॉत्‌--जब तक जीना है, तब तक परिषहो और उपसर्गों 
को सहना हे-यह विचारकर मेने शरीर से अलग होने के लिए 
ही डरीर का त्याग किया ६!-यह सोच कर मुनि को सब 
परिपहों ओर उपसर्गो को सहना चाहिए । शरीर से जुदा होने के 
लिए, शरीर का पोपण भी बन्द करके, उसका त्याग करने की 
वूत्ति जब तपस्ची में पेदा हों, तब उसे संथारा--संस्तारत्रत 
अहण करना चहिए | अर्थासू--विशुद्ध स्थान पर बैठकर, सब 
योगों का निराध करके, अन्न-जल का त्याग करके शरीर को छोड़ 
देना चाहिए । इस प्रकार सवोश में व्युस्ग तप सिद्ध 
हाता हैं । ( २२ 

[ अब साथ च्युत्सर्ग तप के विषय में कहा जाता है। ] 

भाव व्युत्सर्ग तप ॥ २२३ ॥ 

स्थात्संसारकपषायकर्म भिदया भावात्मको5पि त्रिधा। 
व्यत्सर्गः प्रथमं कषाथविलयः कायः ज्यश्नणिक ॥ 
जातेउस्सिन घनवातिकर्मविरहः संसारनाशस्तता । 
व्यत्समें परिनिछिते च सकले सब हि निछा गतम्‌ 


भावाथं--भाव व्युत्सग तप भी संसार कषाय आर कम 


के भेद से तीन प्रकार का हैँ | इसमे पहल ज्ञपक श्रेणी पर 


न कर्त्व्य-कौमुदी 


आरुढ होकर कषाय का विज्लय करना चाहिए | कपाय का 
विलय होने पर घनधाति कर्म का नाश हो जायगा ओर कम 
का नाश होने पर संसार का भी नाश हुआ समझना चाहिए । 
यानी, व्युत्सग तप की सिद्धि होने पर सकल कार्या की सिद्धि 
हुई सममनी चाहिए | ( २२३ ) 


विवेचन---भाव व्युत्सग तप के तीन प्रकार निम्नोक्त यह है-- 
कपाय व्युत्सगं, संसार व्युत्सग, और कर्म व्युत्सग | क्रोघ, 
मान. माया और लोभ--इन चारो कपायो को त्यागनों कपाय 
व्युत्सस है । नरक गति, तियंच गति, मनुष्यगति या देब्रगति 
जाने के कारण का त्यांग करना, अर्थात-सब प्रकार के 
संसार के कारणों को निवारण करना ससार व्युत्सग है। आठ 
प्रकार के जो कमं-ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, 
सोहनीय, आयुष्य, नास, गोत्र और अन्तराय-हैं, उनके 
बन्धना के कारणों से निवृत्त होना, कमसव्युत्सग है । माच- 
युत्सग तप के साथ जब द्रव्य व्युत्सग तप होता है, तभी बह 
साथक होता है । ओर जब द्रव्य पर से देह का ममत्व दर 
हुआ तथा सावसे, शुभकर्म बन्धचन पर से भी ममत्व दूर हुआ 
तव सब काया को सद्ध हुईं हो) ससकती चाहिए। इसमे कोड 
संदेह नहीं। पुराने कम-बन्वनों को तोड़ना और नये वन्धनों को 
रोक कर. साव स, कमंबधन के कारणों का भी काट डालना 
आत्मकल्याण की सिद्धि ही है, कारण कि नये संसार का बनना 


वहाँ स रुक जाता है और आत्मा मुक्ति का ही वरण 
करतो है । ( २०३ ) 


कक हि 

[ एक ओर ध्यान ओर दूसरी ओर तपश्चर्था यह दोनों आत्म-कल्याण 
के साधन है | इसलिए दोनो के फल की एकता के विषय से उपसंहार 
बरके अन्धकार अन्थ की पूर्णाहुति करते है । ] 


ध्यान और तप के फल की एकता ६०७ 
ध्यान ओर तप के फूल की एकता ॥२२४॥ 


ध्यानं ध्यानिजनस्थ पाकसमये दत्ते शुर्भ यत्फल। 
दद्यादत्न फलं तदेव शमित्रः पक्का तपस्था ध्ुवम्‌ ॥ 
मध्ये यद्यपि भाति साधनविधों भेदः कथशथ्वित्तयो- 
निष्ठायां तु तयोः फलेक्यकलताज्नास्त्येव भेदों मनाक्‌॥ 


भावार्थ--परिपाक के समय ध्यानी पुरुष को ध्यान जो शुभ 
फल देता है, वही फन्न शान्त तरस्वी को परिपक्व हुईं तपस्या 
भी देती है | बीच में यद्यपि साधन विधि में किसी प्रकार भद 
ग्रतीत होता है, तथापि परिणाम-स्वरूप दोनों का एक ही फल 
मालूम होने से परिणाम में जरा भी भद नहीं हैं। इसलिए ज्ञान 
के अधिकारी को स्वाध्याय और ध्यान से अपनी दिनचर्या पूर्ण 
करनी चाहिए और तप के अधिकारियों का तपस्या स मम्ात्त 


करनी चाहिए | (२५२४) 

विवेचन--जिस प्रकार हृठयोगी आर राजयोगी दोनों 
समाधि के साधक होते है, फिर भी दोनों को क्रियानवाण से 
अन्तर होता है, उसी प्रकार ध्यानी और तपस्वी दोनो की साधन 
विधि से अन्तर होने पर भी दीनों का समान कक्ष की ग्राप्ति होती 
है | पहले बतल्लाया गया हूँ कि ज्ञान ओर भक्ति के संगम से 
आत्मा मक्त अवस्था का श्राद्त करती है; कारण कि सच्चा जाना 
अम्त से श्रद्धावान-भक्त बच जाता है ओर सच्च भक्त का जान 
प्राप्त हए बिना नहीं रहता। इसी अ्रका< सच्चा तपस्वी, दि 
जिसने बाह्य तथा आभ्यन्तर ठप का अनुष्ठान कर लिया ह. वह 


कपायों को जी करके वस्वुतः .ज्ञान-माक्ति के! स्यश किय बिना 
नहीं रहता । ज्ञानी वह भी अन्त स पाक ससय' चीतरास दशा 


६०८ कत्तव्य-कौमुदी 


को प्राप्त कर सकता है। स्वाध्यायशील और ध्यानशील को जो 
फल प्राप्त होता हे, वहो फल प्राप्ति इस श्रकार बाह्याभ्यन्तर 
तपस्त्री को होती है । इसलिये यह दोनों भाग एक ही 
गिरि-शिखर पर चढ़ने के जुदे-जुदे माग है। इस कारण 

ले मुनि की जो दिनचर्या बतलाई गई है, उसमे अधि- 
कारी को स्वाध्याय. तथा ध्याव में और स्वाध्याय 
के अधिकारी 'कों तपश्चयां से अपनो प्रनत्नज्या का समय 
बिताना चाहिए। उस दिनचर्या का यहाँ से उपसंहार होता है 
ध्यान और तप के फल की एकता दो जुदो-जुदी सीढ़ियो पर एक 
ही मंजिल पर पहुँचने के समान है । और चतुथ आशभ्रम-धर्म 
यानी सनन्‍्यास को ग्रहण किये हुए मुमुत्नु को जो सीढ़ियाँ अनुकूल 
प्रतीत हो, उनका उपयोग करने के लिए कहकर इस अन्विम 
खण्ड की पूर्णोहुति करते है। (२२४) 


ग्रन्थ-प्रशस्तिः ॥२२५४।२२६॥ 


गच्छे खाम्धजरामरों दिनमणिलॉकासिघे विश्वत--- 
स्तत्पद सुनिदेवराजविवुध: ओऔरीमोनसिंहस्ततः | 
सूरिद्वजिदाहयः अआुतधरः पद्द  तदीयेडमव--- 
त्स्वामिश्रीनधुजिद्गणी गुणखनिः शिष्यस्तदी यः पुनः 
ख्यातः स्वासिशुलाघचन्द्रविव॒धः श्रीवीरचन्द्राग्रज-- 
स्तच्छिष्येण तु रल्नचन्द्रसुनिना कत्तेड्यमागोवह:ः |॥| 
न्थो5य ख-गज़ाएड्ड:-भू-परिसिते व शरत्पर्णिसा--- 
साम्याहि प्रथितोड्थ राजनगरे पूर्णीकृतः शओेयसे ॥ 


भावाश्े तथा विवेचन--लोकाशाह नामक सहापुरुष द्वारा 


श्रन्थ-प्रशस्ति ६०६ 


० १४३१ से स्थापित लोंका-गच्छ की एक शाखा लींबड़ी सम्प्रदाय 
है । यह सम्प्रदाय भी बहुत पुरानी है; परन्तु वर्तमान लींबड़ी- 
सम्प्रदाय के योजक श्री अजरामर जी स्वामी थे। लींबड़ी-सम्प्- 
दाय की ७८ और भी शाखाएँ होकर काठियावाड़ मे जुदें-जुददे 
३ ३ ३ ८ थीं है हा ऊुद 
सम्प्रदायों के नाम से फेल गई थीं। इसलिए भअन्थकार की दृष्ठि 
मे इस सम्प्रदाय के योजक श्री अजरामर जी स्वामी ही हैं और 
इसलिए उन्हें यहाँ आदि पुरुष समझा गया है | लींबड़ी-सम्प्रदाय 
में उन्होंने सूयं की तरह प्रख्याति प्राप्त की थी, क्योकि उनके 
पूर्व साधुओ से जो कुछ आचरण स्खत्नना थी, उसे दूर करने के लिए 
“ श्री अजरामर जी स्वामी ने गच्छ के कितने ही नियम बनाये थे 
ओर उनके अनुसार बर्ताव करने के लिए साधुओ को बाध्य 
किया था । इसी द्निमणि-सूर्य के ग्रकाश को लिम्बड़ी सम्प्रदाय 
के साधु अद्यावधि धारण किये हुए हैं। उनके पट्ट पर उनके 
शिष्य पूज्य श्री देवराज जी स्वामी हुए | उनके पश्चात्‌ पूज्य श्री 
मौनसिद्द जी स्वामी पट्ट पर बेठे। उनके पीछे शास्त्र निष्णात 
'पूज्य श्री देवजी स्वामी आचार्य हुए । उनके पट्ट पर उनके शिष्य 
गुणगणमरिडित पूज्य श्री नाथू जी स्वामी बिराजे। उनके प्रख्यात 
शिष्य श्री गुलाबचंद्र जी स्वामी जिन्होंने अपने लघु आता 
महाराज श्री वीर जी स्वामी के साथ दीक्षा धारण की थी 
. (और जो विवेचन के लेखन काल मे लिम्बड़ी सम्प्रदाय की पूज्य 
पदवी पर बिराज रहे है) उनके शिष्य मुनि श्री र्रचंद्रजी न 
कर्त्तव्य मार्ग दर्शक कत्तव्य कौमुदी' का यह दूसरा अ्न्थ विक्रम 
सम्बत्‌ १६८० (ख-० गजरू5, अक्व-& भू&१) सें 
आश्विन शुक्ता १४--शरद पूर्णिमा बुधवार के द्नि गुजरात 
देश में प्रसिद्ध राजनगर अर्थात्‌ अहमदाबाद मे चातुर्मास 
ल्याण के लिए पूण किया है। प्रथम 


करके स्व तथा पर के कल्याण क ५ 
अंथ १६७० मे लिखा गया और हिंतीय ग्रंथ १६८० मे पूर्ण हुआ। 


६१० कत्तेठ्य-को मुदी 


अथांतू इतने महाच्‌ काल का अंतर इन दो भ्रन्थों के भध्य हुआ, 
उसका कारण यह है कि इस सध्य काल में मुनि श्री अधमागधी 
भाषा के कोश” की रचसा सें व्यस्त थे | उस काय के पूर्ण होते 
ही इस ग्रंथ की रचना का काय हाथ में ज्िया। इस प्रकार 
ग्रंथकार ने १० वष के अंतर काल के पश्चात द्वितीय ग्रंथ लिखा । 
इसक पश्चात विवेचनकार ने अन्य ६ वर्ष के अतरकाल क बाद 
विधेचन पूर्ण किया। अर्थात्‌ यह ह्वितीय ग्रंथ प्रथम श्न्थ को 
१६ वे हुए पश्चात्‌ समाप्त हुआ है। 'कालाय तस्मे नमः” 
(२२४-२२६) 


३» शान्ति: शान्ति: | 


॥ इसि द्विलीय खण्ड समाप्त || 
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( ४ ) 
सशिति से प्राप्त उत्तम पुस्तकें 


१ अद्ध मागधी कोष ( सचित्र ) प्राकृत, संस्कृत, इद्धलिश, 
हिन्दी, गुजराती साषा से ( भा० १,२,३२,४,५ ) 
पाँचों भांगों का मूल्य ४०) रु? 
एक भाग का ,, ९०) रु० 
२ जेन सिद्धान्त को पुदी (अछ सागधी व्याकरण) मूल्य ४) रु० 
३ भावना शतक हिन्दी सावाथ और विवेचन सहित ,, १) रु० 
४७ भावना शतक हिन्दी पद्मान॒बाद और भावाथ. ,, ।) 
३ ८ ९ ७३ ८. ४. आप 
४ कत्तव्य कोमुदी हिन्दी भावाथ और विवेचन सहित-- 
' प्रथम साग ,, १) रु० 


६ म 9. हितीय भाग ,, १) रु० 
७ कन्तव्य कौमुदी दि० भाग मूल व भावाथ ७». १) रू० 
८ 5. पद्यानुवाद प्रथम, ह्वि० भाग ,, ॥) 
६ कारण संवाद हिन्दी ७ “2 
१० » 9» गुजराती 9 “| 
११ रेबतीदान ससालोचना ५9 5“) 


१२ साहित्य संशोधन की आवश्यकता 
प्राप्तिस्थान 


(१) श्री धीरजलाल केशवलाल तुरखिया जैन गुरुकुल, ब्यावर। 
(६९) गणेशमल सरदारमल नया बाज़ार, अजमेर | 


( ४ ) 


समिति के स्तम्भ और आजीवन सदस्‍्यों ही 


शुभ नामावली 


स्तम्प्न 


१ दानवीर सेठ अगस्चंद जी भेरोदात जी सेठिया, बीकानेर | 
२ लाला केदारनाथ जी रुगनाथ जी जेन, रोहतकवाले, दिल्ली । 


आजीवन सदस्य 


१ श्री तखतसिह जी बौहरा 
२ श्री चुन्नीलाल भाइचंद मेहता 
३ श्री चुन्नीलाल फूलचंद मेहता 
४ श्री लाला सुखदेवसहाय ज्वालाग्रसाद 
४ श्री मुंशीलाल जी जैन 
६ श्री जोंहरीलाल जी पन्नालाल जी नाहर 
७ श्री बेबरचंद जी चोपड़ा 
८ श्री रंगरूपसमल जी श्रीमाल 
६ श्री दीपचंद जी पल्लीवाल जैन, 
१० श्री भंवरलाल जी चाँदमल जी नाहर 
११ श्री मूलचंद जी सेठी 


आगरा 
बम्बई 
मोरवी 
कलकत्ता 
स्यालकोट 
अजमर 
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